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भूमिका 


| काव्यशास्त्र की उपादेयता 

| इस संसार में मानव जीवन का उद्देश्य धमं, अर्थ, काम, मोक्ष की प्रापि है। जिसका मुख्य 
नाधन वेदशास्त्रों का ज्ञान है । परन्तु वेदशाज्ञाँ के नीरस तथा कठिन होने से उन्हे वे ही 
गनुष्य पढ्ने तथा समझने में समर्थे हैँ जिनकी बुद्धि अत्यन्त तीक्ष्ण एवं परिपक्व है । कोमल 
[डि वालों के लिए तो अत्यन्त सरळ एवं सरस होने से काव्य ही एक ऐसा साधन है जो 
न्हे धर्मादि की चुखपूवेक प्राप्ति कराने में समर्थ है। जैसा कि विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण में 


छ है-- 
| “चतुवंगंफलग्रा्तिः सुखादस्पधियामपि । 
काव्यादेव ७७०१ ७१०७७७७७० ७२०७७७०७७७० ७०७७ ७७५७ ७७७ ७७७ ७कक ॥! ( सा० द्‌० १।२ ) 
भरत सुनि कहते हैं कि धर्माथियों को थमं, कामार्थियों को काम, विद्याभिळाषुकों को 
दत्ता तथा दीनदुःखियों को परम शान्ति आदि देने वाला एकमात्र काव्य ही है । रुद्रट, 
गामह्‌ आदि सभी विद्वानों ने काव्य की उपादेयता को स्वीकार करते हुए उसकी प्रशंसा 
हि दै । मम्मटाचाय ने स्पष्ट कहा है-- 
काव्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिद्धंतये कान्तासस्मिततयोपदेशयुजे॥ ( का० प्र १२) 
अर्थात्‌ "कान्य यश, थन, व्यावहारिक ज्ञान, अमज्नल का नाश, परमसन्तोष एवं कान्ता के 
अमान हितोपदेश को देने वाला है !? पुराण एवं इतिहास आदि को पढ्ने से स्पष्ट प्रतीत 
होता है कि काव्य के द्वारा ही व्यास, वाल्मीकि, भास, कालिदास, भवभूति, भारवि, माघ, 
ईडी, वाण, हर्षं, भोज, राजशेखर, जयदेव, पण्डितराज जगन्नाथ आदि सहस्नों कवियों का 
पश आज भी इस संसार में विद्यमान है एवं सहस्रों-सहरों वर्षों तक इसी प्रकार विद्यमान 
(हेगा । एक-एक पद्य पर सहस्नों मुद्राएँ आदि प्राप्त होने की कथाएँ राजतरङ्गिणी आदि में 
उपलब्ध है । औ हर्षादि से बाणादि को अतुल धन-लाभ होने की वार्ता से कौन अपरिचित 
है १ सूर्यशतक ( सूयं-स्तुति ) आदि से मयूरादि के कुष्ठ जेसे भयङ्कर रोगों का समूळ विनाश 
हो जाना संसार-प्रसिद्ध हो है। यही नहीं, काव्य को आचायों ने ब्रह्मरूप में प्रतिपादित 


प्‌ है... 
यदेतद्वाङमयं विश्वमर्थमूत्यौ विवतंते। 
सोऽस्मि काव्यपुमानम्ब पादौ वन्देय तावको ॥ 
न स शब्दो न तद्वाच्यं न स जमायो न सा कला । 
जायते यज्ञ काच्याङ्गस्‌' १००००००५००००००००००००००००००७० N 
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(CN) | 


| 
` यही कारण है कि परम प्रयाससाध्य--योग, जप, तप, वेद--उपनिषद्‌ तथा दा 0 
के परिशीलन की अपेक्षा अत्यन्त सरल, सरस एवं ब्रह्मानन्दसहोदर काव्य-शा 


सर 
परिशीलन में लोगों की अधिक प्रवृत्ति होती है । न भै 
काव्य-रचना में हेतु हा 


काव्य के कारण के विषय में प्रधानतया विद्वानों के दो मत है । रुद्रट, वामन ३ र 
पण्डितराज आदि केवल प्रतिभा को काव्य का कारण मानते हैं. और दण्डी, मम्मट, वाद 
तथा पीयूषवर्ष आदि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास--इन तीनों को काव्य का काऱ 
बतलाते हें । राजशेखर का इन सबसे कुछ भिन्न ही मत है । | र 

अब यहाँ दो-तीन आचार्यों के मतों को संक्षेप में उपस्थित किया जाता है. बिफोर 
विचारशील पाठक उन सब विचारों को समाछोचनात्मक दृष्टि से पढ़कर स्वयं अपना मम 
निश्चित कर सके । 1 

दण्डी कहते हैँ-- | | 
वेसर्गिकी च प्रतिभा : श्रुतं ` च बहुनि्मंलम्‌ । | 
असन्द्श्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसरपद्‌ः ॥ 

स्वाभाविक प्रतिमा, प्रचुर एवं दोषहोन शास्त्र-वण अर्थात्‌ व्युत्पत्ति और परिपूपृहः 
अभ्यास अर्थात्‌ पुनःपुनः काव्य बनाते रहना, ये सब काव्य-सम्पत्ति अर्थात्‌ काव्य ई ` 
उत्कृष्टता के कारण हैं । इसके आगे वे लिखते है-- 8 

न विद्यते यद्यपि पूव्रचासनागुणानुबन्धिप्रतिभानमद्भु तम्‌ । [ द 

श्रुतेन यत्नेन च वागुपासिता भ्रुवं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ इ 

अर्थात्‌ पूवेजन्म की वासना के गुणों से सम्बद्ध प्रतिभा यदि न भी हो, तथापि शाशत 

अवण अर्थात्‌ व्युत्पत्ति और यत्न अर्थात्‌ अभ्यास के द्वारा सेवित वाग्देवी सेवको पर कु | 

अनुग्रह अवस्य करतो है । इसका तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट काव्य के प्रति प्रतिभा, ्युत्पष्ठिरि 

और यत्न अर्थात्‌ अभ्यास-ये तीनों ही कारण हैं, परन्तु साधारण काव्य तो प्रतिमा गेरू 
अमाव में भी केवल व्युत्पत्ति और अभ्यास से वन सकता है। | 


मम्मट ने भी दण्डो के ही कारणवाद को अपनाया है। वे कहते है-- दि 

| शक्तिनिपुणता लोकशासखकाव्यादयवेक्षणत्‌ । | 
काव्यज्ञशिक्षया$म्यास इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ ( का० प्र १३) पर 
अर्थात्‌ शक्ति ( प्रतिभा ), और लोकव्यवहार, शाज्नो का अध्ययन, काव्यः (0 


आदि से उत्पन्न निपुणता ( व्युत्पत्ति ) एवं काव्यज्ञ॒ अथ व्य ची : 
लोचक से शिक्षा प्रा& कर तदनु i छ 


सार अभ्यास, काव्य 

ह स, ये तीनों ही सम्मिलित रूप से काव्य रस 
वाग्भट इस प्रसङ्ग में लिखते दै. द वन 

| 


प्रतिमा कारणं तस्य च्युत्पत्तिस्तु दिभूषणम्‌ 
र । 
*्टशोत्पत्तिकृदभ्यास इत्यादि कदिसंकथा ॥ 
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| (३) 
॥। “प्रतिभा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति भूषण है और अभ्यास काव्य-रचना में प्रगति 
ता है । इसका.यद्दी अभिप्राय हुआ कि काव्य को केवल प्रतिभा उत्पन्न करती दै, व्युत्पत्ति 
अं सौन्दर्य लाती है और अभ्यास से शीघ्र काव्य तैयार होता है । अथांत्‌ वाग्भट घुमा- 
एकर तीनों को हो कारण मानते हैं ।? 
| जयदेव 'पीयूषवर्प” भी वाग्भट की ही वात को दृष्टान्त के साथ दुदराते ह 
क प्रतिसेच श्रताभ्याससहिता कवितां प्रति। 
॥ हेतुरईदस्बुसस्बद्धा बोजमाला ठतासिव ॥ ( चन्द्रालोक १६ ) 
| अर्थात्‌ व्युत्पत्ति और अभ्यास से युक्त प्रतिभा इसी तरह काव्य के प्रति देतु दै जिस 
गार मृत्तिका और जल के सहयोग से वोजळता के प्रति कारण होता है । इसका भी यही 
प्राय है कि जैसे लता का वीज उत्पादक, मृत्तिका पोषक और जल संवर्धक कारण है. 
| ही काव्य का प्रतिभा उत्पादक, व्युत्पत्ति पोपक तथा अभ्यास संवरद्धक कारण है । 
| रुद्रट केवल शक्ति को ही कारण मानते हैं। वे शक्ति का विवेचन इस प्रकार करते है 
| सनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधघाभिधेयस्य । 
अक्लिष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः॥ 
पृहजोत्पाद्या च सा द्विधा सवति, उत्पाद्या तु कथञ्चिद्‌ व्युत्पत्त्या जन्यते परया |? 
4 'जिसकी प्राप्ति होने पर समाधिस्थ (संथा एकाग्र) मन में अनेक प्रकार के अर्थ स्फुरित 
ते हैं और कोमल-कान्त-पदावली दृष्टिगोचर होने लगती है, उसको शक्ति कहते हैं ।? 
[ दो प्रकार की होती है--एक सहज अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध, जो ईश्वर-प्रदत्त अथवा 
दृष्टजन्य होती है, और दूसरी उत्पाद्य--अथांत उत्पन्न की जाने वाली, जो उत्कृष्ट 
भुत्पत्ति से उत्पन्न होती है । 
वामन भी केवल प्रतिभा को ही काव्य का कारण मानते हैं । उनका कथन दै-- 
हवित्वस्य बीजं प्रतिमानम्‌। यस्माद्‌ विना काव्यं न निष्पद्यते’ निष्पन्न वा 
ब्स्यायतनं स्यात्‌ ॥' 
। अर्थात्‌ कवित्व का बीज प्रतिमान है, जिसके बिना काव्य निष्पन्न नहीं होता है और 
किसी प्रकार निष्पन्न हो भी गया तो वह हास्यास्पद होता है । 
| पण्डितराज जगन्नाथ अपना मत इस प्रकार व्यक्त करते हैँ-“तस्य ( काव्यस्य ) च 
॥रणं कबिगता केवला प्रतिभा । सा च काव्यघटनानुकुलशब्दार्थोपस्थिति: । तस्याश्च हेतु 
है देवतामहापुरुषप्रसादादिजन्यमट्ट शम्‌, क्वचिच्च विलक्षणव्युत्पत्तिकाव्यकरणाभ्यासौ । 
| अर्थात्‌ काव्य का कारण केवल प्रतिभा है । वह प्रतिभा उन शब्दार्थो की उपस्थिति का 
है जिनसे काव्य वन सके । अर्थात्‌ काव्य निर्माण के लिए जहाँ जिस शब्द की और 
स अर्थ की आवश्यकता हो वहाँ तत्काल उसका स्मरण हो जाना प्रतिमा है। अर्थात्‌-- 
वनवोन्मेषशालिनी बुद्धि का नाम ही प्रतिभा दै । इस प्रतिभा के दो कारण हैं--कहीं तो 
या महापुरुपादि को प्रसन्नता से उत्पन्न अदृष्ट और कहीं व्युत्पत्ति तथा अभ्यास । 
| | राजशेखर ने भो काव्यमीमांसा में इस विषय में विस्तृत रूप से अपना बिचार प्रस्तुत 
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किया है, जो यहाँ ग्रन्थ-विस्तार के भय से नहीं दिया जारहा है । जिज्ञासु-जन 
अन्थ को स्वयं पढ़ें । 
कवि और काव्य का लक्षण 
शब्दकल्पद्रुम मे-"कु शब्द? धातु से 'अच इ? सूत्र से इ प्रत्यय करने पर कवि 
की व्युत्पत्ति बतलायी है। अमरकोश के टीकाकार भानुजी दीक्षित ने 'कवते इलोकान्‌ प्र 
वर्णयति वा कविः? ऐसी कवि शब्द की व्युत्पत्ति की है । विद्याधर ने एकावली मैं--'कक : 
इति कविः, तस्य कर्म काव्यन्‌, इस प्रकार कवि तथा काव्य शब्द की व्युत्पत्ति कही हते 
ध्वन्यालोक की लोचन नामक व्याख्या में 'कवनीयं काव्यम्‌' इस प्रकार काव्य शब्दो 
निवंचन किया है। काव्यमीमांसा में राजशेखर ने 'कबृ बणे? धातु से कवि शब्द की हिय 
मानी है--'कविशब्दश्व? 'कद वणे? इत्यस्य धातोः कान्यकर्मणि रूपस्‌ । इस प्रकार वस्तुत 
वर्णन ( प्रतिपादन ) करने वाळे को कवि तथा उसके कमै या ति को काव्य कहते हैं ।५ ` 
यद्यपि वेदिक तथा लोकिक साहित्य में कवि शब्द भिन्न-भिन्न अर्था में प्रयुक्त हुआग्र्य 
जैसे--'कविमनो' परिभूः स्वयंभूः? ( शुक्ल यजु० ४०८ ) में कवि शव्द परमेश्वर के त २ 
प्रयुक्त हुआ है । भागवत में 'आदि कवि? शब्द का प्रयोग ब्रह्मा के लिए हुआ है। अमरकॉ- २ 
में “शुक्रो दैत्यशुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः? ( अमर० १।३।२५ ) तथा "विद्वान विपदि ` 
दोषशः'***''पण्डितः कवि: ( अमर० २७५ ) में क्रमशः शुक्राचार्य तथा विद्वान्‌ के [म्म 
कवि शब्द का प्रयोग देखा जाता है । गीता 'कि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता! 
(गी० ४1१६) में कबि शब्द विद्वान्‌ के लिए प्रयुक्त हुआ है । इन निर्दिष्ट अर्था के अति? र 
कवि शब्द का प्रयोग वाल्मीकि तथा व्यास के लिए भी हुआ है । बाद में यही कारिः दा के 
भास, दण्डी, बाण एवं हर्पादि सभी काव्य, निर्माताओं के लिए प्रयुक्त होने लगा । छना 
हम पहले कह चुके हैं कि कवि को कृति को काव्य कहते हैं। वह कवि की कृति शहद 
रूप में मानी जाय या अर्थरूप में या शब्दार्थोभय रूप में । उसमें भी वे शब्द तथा अर्थ पिप्रत 
प्रकार के हों जिनको काव्य की संज्ञा दी जाय । इसके निर्णय के लिए हम विभिन्न आचायाँचत 
द्वारा समय-समय पर अपनी प्रतिभा से प्रसूत काव्य के लक्षणों को यहाँ प्रस्तुत करते हैरारि 
2 न ने अपने काव्यादश नामक अन्थ में कान्य का लक्षण इस प्रकार किया हैरक 
न लक पदावली? अर्थात इष्टार्थ से व्यवच्छिन्न ( नपी-तुलो ) पदाः 
रुद्रट ने शब्द तथा अर्थ दोनों को काव्य माना है--'ननु शब्दाथौ › आरी 
मम्मट ने “तददोषौ शब्दाथों संग्रुणावनलङकृती पुनः वापि’ अर्थात्‌ दोषरहित गुण 
तथा सवत्र अलङ्कारथुक्त तथा कहीं-कहीं अलङ्कार से रहित होने पर भी ( यदि रसात 
स्पष्ट हो रही है) तो इस प्रकार के शब्द तथा अर्थ को काव्य कहते हैं। यह | 
लक्षण किया है । साहित्यदपंणकार विश्वनाथ ने “वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌? ( सा० र 
१1३ ) alt अनुसार रसात्मक वाक्य को ही काव्य माना दै । पण्डितराज 
रमणीयाथप्रतिपादकः शब्द: कान्यम्‌ । के अनुसार रमणीय बर्थ के प्रतिपादक न 
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| इस प्रकार 'चमत्कार-पूर्ण रसात्मक युणालङ्कारयुक्त निर्दोप वाक्य का काव्य कहते हैं? 
हद सर्वसम्मत एवं निर्दुष्ट काव्य-लक्षण समष्टि रूप से विचार करने पर सिद्ध होता दै । 
| काव्य के भेद 
१ दृश्य तथा अव्य भेद से काव्य दो प्रकार का होता है । दृइय काव्य को ही रूपक 
हते है । यह रूपक नाटकादि भेद से दस प्रकार का होता है। रूपको के समान ही कुछ 
{रोषता लिये हुए नाटिकादि आदि १८ प्रकार के उपरूपक भी होते हैं। द्वितीय श्रव्य 
रच्य पद्यात्मक, गद्यात्मक तथा गद्यपद्योभयात्मक भेद से तीन प्रकार का होता है। इनमें 
[त्मक काव्य--( १) महाकाव्य, ( २) खण्डकाव्य, (३) कुलक, ( ४ ) कलापक, 
।५ ) सन्दानितक, ( ६ ) युग्मक, ( ७) मुक्तक भेद से सात प्रकार का होता दै । गद्यात्मक 
[तय--कथा तथा आख्यायिका भेद से दो प्रकार का माना गया है। श्री विश्वनाथजी के 
ति.से गद्य--( १ ) मुक्तक, ( २) वृत्तगन्धि, ( ३) उत्कलिका प्राय और ( ४ ) चूर्णक 
है: से चार प्रकार का होता है। गद्यपद्योभयात्मक काव्य को चम्पू कहते हैं । यही चम्पू 
वि राजस्तुति-परक हो तो विरुद कहलाता है और यदि अनेक भाषा निबद्ध हो तो यही . 
त्म्मिक कहलाता है। , 
॥ महाकाव्य की उत्पत्ति एवं विकास 
|| सवसे पहले हमें ऋग्वेद में संस्कृत साहित्य की झलक मिलती है । उसके कुछ मन्त्र हमें 
[कि रचयिताओं की कविप्रतिभा का भो संकेत करते हैं। परन्तु क्राव्य-शैली का पूर्ण 
कास वैदिक-काल में नहीं माना जा सकता है । आह्मण-अन्थोँ में कुछ स्थलों पर तथा 
गह्दास-पुराण काल मे--'सुपर्णाध्याय' नामक आख्यान में भी काव्य की आभा स्पष्ट रूप 
i होती है । परन्तु संस्कृत साहित्य में सबसे प्रथम महाकाव्य आदिकवि वास्मीकिं- 
र “रामायण? है। यही उस काव्यधारा का उद्गम है जो भास, कालिदास, अश्वघोष, 
रबि, माघ तथा श्रीइषांदि विभिन्न स्रोतों में. विभक्त होकर संस्कृत-काव्य-कानन को 
रकार से सींचती चली आई है । रामायण की सरळ एवं स्वाभाविक शैली ने अपने 
परवती कालिदास, अश्वघोप-जैसे महाकवियों को पूर्णतया प्रभावित किया है तथा परवतीं 
लत समक्ष महाकाव्य के आदर्श को भी उपस्थित क्रिया दै । रामायण के अतिरिक्त 
रत को भी हम अवश्य ही महाकाव्य का रूप दे सकते है । इस महाभारत का मी 
वि तथा माघ-जैसे महाकवियों पर पूर्ण प्रभाव हमें दृष्टिगोचर होता है । यद्यपि 
परायण तथा महाभारत के वाद कालिदास तक इमे किसी भी कवि के. महाकाव्य के दर्शन 
ग होते हैं तथापि महपि पाणिनि (२८०० वि० पू० ) ने “पाताल विजय? तथा 'जाम्ब- 
विजय? नामक काव्यों की रचना की थी, ऐसा उल्लेख मिलता हे । पतक्षलि ( १२०० 
9 पू० ) भी अपने महाभाष्य "मैं काव्य-साहित्य से पूर्ण परिचित प्रतीत हैं । एक तरफ 
भारत?, आधुनिक नाम “महाभारत? से अपना परिचय प्रकट करते हैं तो दूसरी ओर 
“वध? एवं 'वलिवन्थ? नामक नाटकों का निर्देश करते हैं। इसके अतिरिक्त “वार रुच- 
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(६) | 
उल्लेख से तथा कुछ काव्य-शैलियों में रचित पंक्तियों के उनके द्वारा दिये उद्धरणे म 
यह सिद्ध होता है कि ईसा से कई शताब्दी पूर्वमहाकाव्य, गीतिकाव्य, गचकाव्य, लोह न 

नीतिकथा तथा नाटकादि का उस समय पूर्ण प्रचार एवं प्रसार था । 

ईसा की प्रथम शताब्दी के आस-पास मिले हुए शिलालेखों की शैली से भी स 

चलता है कि उस समय काव्य-साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था । रुद्रदा 

गिरनार वाला शिलालेख ( १५० ई० ) अलङ्कृत दौलो का सुन्दर नमूना दै। प्रर 
अशोक-स्तम्म पर खुदी हरिपेणङ्कत समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से भी यह सूचना मिलती! 
उसके पूवं अनेक महाकाव्यों की रचना हो चुकी थी । किन्ग दीर्घकाल तक इगेस 

महाकाव्य का पता नहीं चलता है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उस समय कार 
गति रुक गई थी । परन्तु वास्तविक बात तो यह है कि वाद के कुछ कान्य इतने प्रतिदि 
गये कि उनके सामने उनसे पूरव के कम प्रसिद्ध काव्य लोक में आदर न मिलने से सू 
धीरे विस्म्रुत एवं लुप्त होते चळे गये। इस दीधेकाल के बाद महाकाव्य का सर्वाङ्गपूव 
हमें महाकवि कालिदास के काव्यो में मिलता है जो महाकाव्य के सभी छक्षों से युद 
महाकनि कालिदास के ये काव्य अपने उत्तरवर्ती कवियों को पूर्णरूप से प्रभावित द्दा 
वाले हैं । इन उत्तरवतीं कवियों की काव्य-शैलो उत्तरोत्तर अलडक्ृत होती चली गई नि 
महाकाव्य का लक्षण .' नि 
दण्डी ने काव्यादश ( १।१४-१९ ) में तथा विश्वनाथ ने साहित्यदर्पण (६॥३१५-प्रः 

में महाकाव्य के लक्षण प्रस्तुत किये हैं; जिनका सार यह है-- 

जिसमेँ सर्गो का निवन्धन हो वह महाकाव्य कहलाता है। इसमें एक देवता याघर 
क्षत्रिय-जिसमें धौरोदात्तत्वादे गुण हों--नायक होता है। कहाँ एक वंश के स्र 
अनेक राजा भी नायक होते हैं । श्रङ्गार, वीर और शान्त में से कोई एक रस अङ्गी हेसा 
अन्य रस गौण होते हैं। इसमें सव नाटक सन्धियाँ रहती हैं। इसकी कथा ऐसतिहारिप्रः 
लोक में प्रसिद्ध सज्जन सम्बन्धिनी होती दै । धमं, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुग मसः 

उसका फल होता है । आरम्भ में आशीर्वाद, नमस्कार या वर्ण्यंवस्तु का निर्देश हो 
इसमें कहाँ खलों की निन्दा तथा कहॉ पर सञ्जनों का गुणवर्णन होता है । इसमें | 
छोटे और न बहुत बड़े आठ से अधिक सग होते.हैं । उनमें प्रत्येक में एक ही छन्द हो वि 
परन्तु सग के अन्त में छन्द ददल दिया जाता है । कहाँ-कही एक सर्ग में अनेक ॥ | 
होते हैं । सगं के अन्त में अगछी कथा की सूचना होनो चाहिए । इसमें पर्व fr 
( छहों ), वन, समुद्र, सम्भोग तथा विप्रलम्म श्रज्ञार, सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, 
अन्धकार, दिन, प्रातःकाल, मध्या, मुनि, स्वगे, नगर, यज्ञ, म्रुगया ( शिकार ), ठ 
यात्रा, विवाह, मन्त्रणा, पुत्र और अभ्युदय, जलक्रीडा, वनबिद्दारादि का यर्था 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन होना चाहिए । इसका नाम कवि के नाम से ( जैसे-माघ ), चलः 
नाम से ( जैसे-कुमारसम्भत्र ) अथवा चरित्र-नायक के नाम से ( य, 
चाहिए । कहीँ अन्य मुख्य के नाम पर भी इसका नाम होता है ( जैसे-भट्टि )। 
००० वः केस पउणका. जाउ्रनतबाउन्नाखा दै 47 अप -यइप्थ्वमि/-सखन?बई 


| 
| ६०७) 
महाकाव्य के ये सामान्य लक्षण मात्र हैं जिनका सभी महाकाव्यो में अक्षरशः पालन सम्भव 
नही ह्दे [| 
| शिशुपालवध का महाकाव्यत्व . 
॥ शिशुपालवध में महाकाव्य के सभी लक्षण यथावत्‌ घटित होते हैं। इसकी वर्ण्यवस्तु 
१( कथा ) ऐतिहासिक है जो महाभारत के आधार पर रचित है । इसके नायक भगवान्‌ 
१ श्रीकृष्ण हैं जो कि नायक के धीरोदात्त गुणों से सर्वथा युक्त हैं। इसमें वोर-रस अङ्गी 
| '( प्रधान ) तथा शृङ्गारादि अन्य रस अङ्ग ( गौण ) हैं। इसमें वोस सगं हैं। किसी भी 
सगे में ५० से कम तथा १५० से अधिक पद्य नहीं हैं। प्रत्येक सर्ग में प्रथम एक ही छन्द 
रका प्रयोग किया गया है और सगं के अन्त में छन्द का परिवर्तन हुआ है । चतुर्थ सर्ग में 
(विविध छन्दों का प्रयोग किया गया दै । प्रत्येक सगं के अन्त में अग्रिम सगं की कथा की 
सूचना दी गई है। आरम्भ में वस्तु-निदेशात्मक मङ्गलाचरण किया गया है । शिशुपाल का 
वध ही इस काव्य का फल है और उनका वीज दै--भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारा देवषिं नारद- 
रद्शान रूप वस्तु; जिसका निर्देश प्रारम्भिक पद्य में किया गया है । यहाँ भगवान्‌ श्रोकृष्ण 
द्वारा देवधि-नारद-दशैन रूप वस्तु का आशन्दप्रयोगपूर्वक निर्देश होने से ही वस्तु 
निर्देशात्मक मङ्गलाचरण है । इसमें युद्ध-यात्रा, द्वारकापुरी, समुद्र, रेवतक पंत, सेना- 
निवेश, छः ऋतु, पुष्पावचय, जलक्रीडा, वन-विहार, सायंकाल, चन्द्रोदय, मद्यपान, प्रभात, 
“प्रयाग तथा यमुना, सेनाप्रयाण, यश्च, सभा, दन्द्रयुद्ध आदि का यथास्थान साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन है। इस महाकाव्य का शिशुपाल के वधरूप फल के आधार पर (या वर्णनीय 
[घटना के आधार पर ) "शिशुपाल-वथ? और कवि के नाम पर 'माघ? नाम प्रसिद्ध दी है । 
हरसकी भाषा-शैली अलङ्कार शाज्रोक्त महाकाव्य की शैली है । अलङ्कारादि की योजना के 
साथ-साथ चित्रवन्ध आदि के नियमों का भी यहाँ पूर्णतया पालन किया गया है। इस 
प्रकार 'झ्िशुपालवथ’ को साहित्यशाखनिर्दिष्ट मद्दाकाव्य के लक्षणों के अनुसार एक सर्वाङ्ग 
।समन्वित महाकाव्य कहा जा सकता है। 
| भाघ काव्य की श्रेष्ठता 
| यद्यपि संस्कृत साहित्य में हजारों महाकवियों के अन्थ-रत्न विद्यमान हें तथापि 
(विद्वानों के कथनुसार पहले रघुवंश, कुमारसम्भव तथा मेघदूत; और किराताजुंनीय, 
शिशुपालवध तथा नैपथीयचरित--इन छः काव्यां का ही प्रचार-प्रसार एवं अध्ययन- 
(अध्यापन प्रचलित था। इन छः काग्यों में-रघुवंश तथा कुमारसम्भव ये दो मद्दाकाव्य 
(तया मेघदूत-खण्डकाव्य, ये तीनों महाकवि कालिदास को रचनाएँ हैं। इस महाकवि के 
हि में स्वाभाविकता, सरलता एवं सरसता है। इसमें प्रयाससाध्यता या जटिलता का 
| भी नहीं है । सहृदय लोग बिना किसी कठिनाई के इन काव्यों का रसास्वादन कर 
५ हैं। इसलिए कालिदास के ये काव्य संस्कृत साहित्य में 'घुत्रयी? नाम से प्रसिद्ध हैं। 
शोष किरातार्जुनीय, झिशुपालवथ तथा नैषधीयचरित--ये तीन महाकाव्य क्रमशः भारवि, 
तथा श्रीहर्षं की रचनाएँ हैं। भारवि, माथ तथा हर्ष के इन मद्दाकाव्यो में 
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जटिलता, कृत्रिमता एवं प्रयाससाध्यता उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई है। इन काव्या 
समझने के लिए सहृदयता की अपेक्षा शाल्न-अधुत्पत्ति को प्रौढता की अधिक आवश्यकता की 
इसीलिए ये संस्कृत साहित्य में 'बृहत्त्रयी के नाम से विख्यात हैं। इन्हीं का अध्यक्ता 
अध्यापन द्वारा प्रचार एवं प्रसार अव तक होता रहा है । | 

वस्तुतः शिझ्षुपालवध महाकाव्य सरसता, पदळालित्य एवं अर्थ-गाम्भीयं के प्चिय 
विद्वत्समाज में प्रसिद्ध है किसी कवि ने सत्य ही कहा है-- पता 


“उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवस्‌ । ही 
दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥' झ 
एक वार किसी महाविद्वान्‌ से किसी ने पूछा कि आपने किन-किन अन्थो का अध्यद्ी 
किया है जिससे आपकी बुद्धि इतनी विशद एवं दूरदर्शिनी हो गई है। इस पर स्रा 
महाविद्वान्‌ ने उत्तर दिया कि--'मेघे माथे गतं वयः? अर्थात्‌ कालिदास के मेघदूत र 
महाकवि माघ के माघ ( शिशुपालवध ) के अध्ययन-अध्यापन में, मैंने अपनी सम्पूर्ण अधर 
समाप्त कर दी है। इसी प्रकार--'काव्येपु माघः, तथा “नवसगंगते माघे नवज्ब्दोक्े 
विद्यते? इत्यादि सूक्तियाँ माघ-काव्य की श्रेष्ठता की योतक हैं । मैं 
सहाकवि 'माघ' का परिचय शि 
महाकवि माघ के पिता 'दत्तक” बड़े उदार एवं दानी पुरुष थे । वे अपने यहाँ सरवर 
आश्रय दिया करते थे; जिससे वे 'सर्वांश्रय-दाता? इस विरुद से विख्यात थे । इनके पितारफि 
का नाम 'सुप्रभदेव? था जो ओ वमेलात ( वर्मनाम, धर्मनाभ, धर्मछात ) नामक राजा 
मन्त्री थे । बस महाकवि 'माघ? के स्वरचित 'कवि-बंदा-वर्णन? से इतना ही इनके विषयः 
परिचय प्राप्त होता है । पि 
इनके विषय में यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि माघ के जन्म के समय में ही ज्योतिषियों ह 
इनकी जन्मपत्री को देखकर बताया था कि ये अपने जीवन में ही अत्यन्त गरीव हो जायेंगे 
इस वात को जानकर श्री माघ के पिता ने एक लाख रुपया प्रतिमास के हिसाब से सौ वर्ष 
लिए दस-बारह करोड़ रुपया सोने के हंडों में भरकर जमीन में गाड दिया था, ताकि हंडा 
पुत्र माघ को जीवन में कभी घन की कमी न पड़े । परन्तु माघ तो बड़े दानी ये । विद्वाहछेर 
को एक वार में लाखों: रुपया दान में दे देना उनके लिए साधारण बात थी । फल बंदर 
हुआ कि बृद्धावस्था में ये दरिद्र हो गये । भोजप्रवन्ध की किंवदन्तियों के अनुसार “माघ 
घारानरेश 'भोज? के राजकवि एवं प्रधानमन्त्री थे । अतः निर्धन होने पर इन्होंने 'कुमु'के 
वनमपश्चि औमदम्भोजपण्डं, त्यजति मुदमुद्कः प्रीतिर्माञ्चक्रवाक? ( ११६४ ) इत्याअर 
पद्य को के जम टि को उसे लेकर राजसभा में: भेजा । भोज ने पद्य को पड | 
म्रचुर बन दिया। उ रास्ते में आते हुए माघ की पत्नी ने उस सम्पूर्ण थन का 
याचकों के लिए बाँट दिया और घर जाने तक उसके पास कुछ भो न रहा। परन्तु घर त मर 
याचकों का ताँता बँथा ही रद्द । याचकों को देने के लिए अपने पास कुछ भी न 


दिनि माच ने 00१0 | दःख से अपने, छि छोडि प्राक्रकाङामोज्छको स्का | 
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पादम हुआ तो वह बड़े दुःखी हुए। उन्होंने महाकवि माघ का अग्नि-संस्कार किया । माघ 
की पत्नी उन्ही के साथ सती हो गई । कुछ भी हो, इस कथा से 'माघ? की दानशीलता 
क्रा पता चलता है । 
। समय--महाकवि माघ के समय-निरूपण में विद्वानों का बड़ा मतभेद दै । कोई इन्हें 
बियारहवी शताब्दी में मानते हैं तो दूसरे आठवीं शताब्दी के मध्य भाग में तथा तीसरे 
सातवीं शताब्दी के उत्तराध में । हमारे मत से माघ का समय सातवी शताब्दी का उत्तराधे 
ही मानना न्याय-सङ्गत है। अव हम प्रमाणां से इसका निर्णय करते हैं । 
माघ ग्यारहवीं शताब्दी में किसी प्रकार भी नहीं माने जा सकते हैं । .क्योंकि सोमदेव 


(दिनका समय नवीं शताब्दी से उत्तर का नहीं हो सकता है । इतना ही नहा, नवम शतक 
[के कविराज मार्ग” नामक एक दूसरे अलङ्कार अन्थ में 'माघ' का नाम मिलता है। दक्षिण 
देशीय सुप्रसिद्ध राजा अमोधवर्ष (८१४ ई० ) के समय में नृपतुंज नामक कवि ने इसकी 
रेचना कौ थी। वह अन्ध कन्नड भाषा में है। अतः माघ ८१४ ई० से पूव अवश्य 
री विद्यमान थे । 


महाकवि माघ के काल को निश्चित करने में एक और ठोस प्रमाण की प्राप्ति हुई दै । 
डा० किलहान को राजपूताने के बसन्तगढ नामक स्थान से 'वमंलात? राजा का एक शिला- 
लेख मिला है । शिलालेख का समय संवत्‌ ६८२ अर्थात्‌ ६२५ ई० है । शिशुपाल्वध की 
[हस्तलिखित प्रतियों मै सुप्रभदेव के आश्रयदाता का नाम भिन्न भिन्न मिलता है । वही 
धिमनाअ”, 'वमंनाभ?, "धर्मछात?, 'वमेलात? आदि-आदि पाठभेद पाये जाते हैं । भीनमाल 
(के आस-पास के प्रदेश में इस शिलालेख की प्राप्ति होने से डा० किल्हानं 'वमेलात? को 
[असली पाठ मानकर इस राजा को ही माघ के पितामह सुप्रभदेव का आश्रयदाता मानते 
हैं. जो सवथा उचित हो है । अतः माघ का निश्चित समय सातवो शताब्दी का उत्तराद्ध 

भानना ही उचित है। 

निद संस्कृत महाकाव्यों की रचना से ख्याति-प्राप्त दस मुद्दकवियों का समयानुसार नाम 
निर्देश करने वाले निम्नलिखित दो इलोकों से भी “कुमार? तथा “रत्नाकर? कवियों के मध्य 


| स्थित महाकवि “माघ' का समय सप्तम शताब्दी ही सिद्ध दोता है । इलोक इस प्रकार हैं-- 
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आदौ कालिदासः स्यादश्वघोषस्ततः परम्‌ । 
भारविश्च तथा भडिः कुमारश्वापि पञ्चमः ॥ 
माघरत्नाकरौ पश्चाद्घरिश्चन्द्रस्तथैव चः। 
कविराजश्चः श्रीहर्पः प्रख्याताः कवयो दश॥ । 

अब हम समय-निरूपण के विरोधी प्रमाणों का खण्डन प्रस्तुत करते हैं। माघ ने. 
पालवध के द्वितीय सगे में “अनुत्सूजपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्चिवन्धना । शब्दविद्येव नो! . 
राजनीतिरपस्पशा” ( २1११२ ) में व्याकरण के प्रधान ग्रन्थ महाभाष्य तथा काशिका केर र 
न्यास का भी उल्लेख किया है । मल्लिनाथ ने 'न्यास' शब्द से-जिनेन्द्रबुद्धिक्कत न| ' 
ल्या है जिसको रचना संभवतः ७०० ई० के लगभग हुई थी । परन्तु मल्लिनाथ का | - 
बिचार सवंथा असङ्गत है। क्योकि जिनेन्द्रबुद्धि से पूर्व भी बहुत से न्यास-अन्थ लिखे] ' 
चुके थे । यही नही, महाकवि वाण, जो अवश्य ही जिनेन्द्रबुद्धि-से प्राचीन हैं, ने भी ` 
हर्पचरित में टीक इसी इलेष की उदूभावना की है--'कृतयुरुपदन्यासा लोक इव व्याइ| ' 
णेऽपि ।? इसके अतिरिक्त स्वयं जिनेन्द्रबुद्धि ने भी अपने पूर्वेवत्ती कुणि, चुल्लि और नत 
आदि न्यास-य्रन्थो का उल्लेख किया है । अतः यहाँ माघ का संकेत भी इन्हीं न्यासो!" 
ओर है न कि जिनेन्द्रबुद्विकृत न्यास को ओर । § 

जो लोग “भोजप्रवन्ध” की कथाओं के आवार पर महाकवि माघ को धारानरेश भे 
(१०१०-५० ई०) का समकालीन कहकर उनको ग्यारहवी शताब्दी में ले जाते हैं वेस: 
अमान्य हैं, यह हम पहले ही बता चुके हैं। दूसरे भोजप्रबन्ध की कथाएँ प्रामाणिक! | 
नहीं हैं। उनके आधार पर तो कालिदास ( प्रथम शताब्दी ई० पूवं ) भी धारानरेश ग ८ 
(१०१०-५० ई० ) के हो समकालीन हो जायेंगे जो कि सर्वथा अनुचित है । इसके अतिरि 
ओज भी तीन इए हैं और भोजप्रबन्ध में तीनों कथाओं को मिलाकर बड़ी गढ्वडी कर! 
है। इन तीन मोजा में से एक भोज सातवीं शताब्दी में भी हुए हैं। हो सकता है कि 1 
सातवीं शताब्दी में वर्तमान इस दूसरे भोज के साथ महाकवि माघ का सम्बन्ध रहा 
जो थारानरेश न होकर राजा मिद्दिरभोज था। | 
इन सव अन्तरङ्ग एवं बाह्य प्रमाणों से महाकवि माघ का समय निःसन्देह सा 
शताब्दी का उत्तराद्ध ही निश्चित होता है । । 


महाकवि माघ का जन्मस्थान | 


शिशुपालवध मह,कान्य कौ कतिपय प्राचीन हस्तलिखित प्रतियो में प्रत्येक सर्ग 
पुष्पिका में--'इति श्री भिन्नमालव वास्तव्य “दत्तक? सूनोमंद्दावेयाकरणस्य 'माघस्य? 
“शिशुपालवधे? मद्दाकाब्ये""-२ ऐसा लिखा हुआ मिलता है। सम्भवतः इसी के आवास 
'प्रभाचन्द्र' ने स्वरचित 'प्रभावकचरितः में गुर्जर देश में स्थित “श्रीमाल? नामक | 
का वणन करते हुए 'वमंळात? को उसी का राजा तथा 'सुप्र भदेव” को उनका मन्त्री बत 
है । “प्रभावकचरित' की रचना माघ से लगभग ६०० वर्ष वाद संवत्‌ १३३४ में हुई 
सम्मव है, उस समय भिन्नमालव को ही औमाळ कहने लगे हों । यह माल नगर वतम 


में गुजरात तथा राजस्थान की सीमा 
CCO. Vasishtha अ न को सीमा पर विराजमान है... इज दोनों, जमे युत 


( ११ ) 


“माली? जाति के ब्राह्मण निवास करते हैं । छोटे से पर्वत रेवतक के प्रति अत्यन्त ममत 
| से भी कवि की यही जन्मभूमि की प्रतीति होती है। अतः श्रीमाघ का जन्मस्थान जरात 
| में स्थित यह औमाल नगर ही है । यही अनेक विद्वानों का मत है। 
ध्य शिशुपालवध-महाकाव्य की कथावस्तु 
| शिश्युपालवध की कथा महाभारत के सभापवे से संग्रद्दीत है । इसमें द्वारकानाथ कृष्ण 
ह| तथा चेदिराज शिशुपाल के वैर तथा युद्ध मैं कुष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध किये जाने कीः 
र कथा काव्य में वर्णित है । इसमें बीस सगे तथा १६५० इलोक हैं। प्रथम सगे में भगवान्‌ | 
| श्रीकृष्ण के पास इन्द्र का सन्देश लेकए देवर्षि नारदजी आते हैं। कृष्ण उनका सत्कार 
| करने के वाद जब आने का कारण पूछते हैं तो नारदजी उन्हें बताते हैं किं शिशुपाल के 
॥, अत्याचारों से डरे हुए इन्द्र ने उन्हें भेजा है । अतः कृष्ण उसका वध करके देवराज इन्द्र: 
। को सुखी बनायें । कृष्ण को स्वीकृति पाकर नारदजी चले जाते हैं। दूसरे सगं में भगवान्‌ 
| औक्कृष्ण बलराम एवं उद्धव के साथ एकान्त में सभा-भवन में बैठकर मन्त्रणा करते हैं। 
है , श्रीकृष्णजी दो कार्यों के युगपद उपस्थित हो जाने से उनका परस्पुर विरोध प्रदर्शित करते 
| हुए पूछते हैं--'इस समय थुधिछिर'के पास से यज्ञ का निमन्त्रण आया है तथा इन्द्र के- 
पास से शिशुपाल का वध करने के लिए सन्देश आया है । दोनों ही कार्य आवश्यक हैं, परन्तु. 
५. दोनों एक साथ नहीं किये जा सकते हैं । अतः ऐसी स्थिति में हमें कौन-सा कार्य करना 
उचित दै ? इतना कहकर पहले वे स्वयं शिशुपाल पर आक्रमण करने का अपना विचार 
प्रस्तुत करते हैं जिसका अनेक प्रकार से बलरामजी समर्थन करते हैं। परन्तु उद्धवजी 
१ अपनी अनेक शान्तिपूर्ण युक्तियों से बहरामजी की बातों का पूर्णतया खण्डन करके युधिष्ठिर 
| के यज्ञ में ही पहले सम्मिलित होने के लिए औचित्य प्रकट करते हैं। वे कृष्ण कोः 
। झिशुपारु की माता सात्वती के सामने शिशुपाल के सो ( १०० ) अपराध क्षमा करने की 
उनकी प्रतिज्ञा का भी स्मरण दिलाते हैं । साथ हो, य॒ुप्तचरों के द्वारा शिशुपाल की शक्ति काः 
पता लगाने तथा उसके पक्ष का भेदन करने की बात कहते हैं। अन्त में उद्धवजी के 
कथनानुसार ही युधिष्ठिर के यज्ञ में सम्मिलित होने का निर्णय कर लिया जाता है। तोसरे- 
सगं में कृष्ण की सेना का इन्द्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान का वर्णन है तथा इसी प्रसङ्ग मै कवि 
। ने द्वारकापुरी तथा समुद्र का आलक्कारिक वर्णन भी प्रस्तुत किया हे । चतुथ सग मे सेना 
रैबतक पव॑त पर पहुँचती है । इस सम्पूर्ण सर्ग में रैवतक पर्वत का विशद वर्णन है । 
पाँचन सर्ग में रैवतक पर्वत पर सेना के पडाव डालने का विस्तृत वर्णन है । छठे सगं में 
| कृष्ण की सेवा के लिए छहों ऋतुएँ उपस्थित होती हैं। यहाँ यमक अलङ्कार के साथ छहों 
| ऋतुओं का स्वाभाविक एवं मनोहर चित्रण है.। सप्तम सगं में यादवाज्ञनाओं का विलासपूर्ण 
वन-विद्दार का वर्णन है। अष्टम सगं में अपनी स्त्रियों के साथ यादवों की जलक्रीडा का 
वर्णन है । नवम सगं में सूर्यास्त, चन्द्रोदय, समुद्रोज्ञास तथा चन्द्रोदय के फलस्वरूप 
नायिका-प्रसाधन तथा दूता प्रेषणादि का चमत्कारपूर्ण वर्णन दै । दशम सग में मचपान 
` तथा सुन्दरी सेवन का अत्यन्त विलासमय वर्णन दै । एकादश सगे में प्रातःकाल का वर्णक 


है। द्वादश सर्ग में फिर वही पाँचवें सग-जेसा कुछ विस्तार को लिये हुए सेना-प्रयाण काः 
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“वर्णन है तथा यमुना पार करने का सुन्दर चित्रण है । त्रयोदश सर्ग में कृष्ण को देखने! 
मलिए उत्कण्ठित पुरसुन्दरियों का सरस वर्णन है । चतुदंश सर्ग में यज्ञ तथा कृष्ण की पदर 
-का वर्णन है । यहाँ कवि ने अपने दर्शन, मीमांसा एवं कर्मकाण्ड सम्बन्धी ज्ञान का परिक 
'दिया है । पञ्चदश सग में कृष्ण की पूजा से रुष्ट होकर शिशुपाल कृष्ण, भीष्म तथा ति 
-को खरी-खोटी सुनाता है । पोडश सर्ग में कृष्ण के पास शिशुपाल का दूत जाता है | 
"शिशुपाल का दपंपूर्ण डिलिष्ट सन्देश सुनाता है। जिसका आशय यह है कि या तो 0 0 
शिशुपाल की अधीनता मान छे या लड़ने के लिए तैयार हो जायँ । दूत की उक्ति का ञ्च 
सात्यकि देता है । सप्तदश सगं में दूत के सन्देश से कुपित हुए यादवों की युद्ध की तयार 
"का वर्णन है । अष्टादश सगं में दोनों पक्षों की सेनाओं के युद्धभूमि में मिलने तथा दोनो 
“के परस्पर तुमुछ संग्राम का वर्णन है । एकोनविंश सग में शिशुपाल तथा कृष्ण का अप्नः 
अपनी सेनाओं सहित एक दूसरे के साथ दन्द-युद्ध का वर्णन है। यहाँ कवि के चित्र-काब्ल' 
“की छटा दर्शनीय है । विश सगं में उपसंहार के रूप में युद्ध का वर्णन कर शिशुपाल बेप 
जीवन के साथ-ही-साथ काव्य की समाप्ति होती है । जप 
शिशुपालवघ की कथा का स्रोत तथा माघ द्वारा किये गये परिवर्तन | 
शिशुपालवध की कथा महाभारत के सभापर्व के ३३ से ४५वें अध्याय तक, कु तेरह 
अध्यायों में तथा अग्निपुराण के अध्याय ४ से १२ तक और श्रीमद्‌भागवत के दशैः 
"स्कन्ध के ७४वें अध्याय में और पद्मपुराण के २५वें अध्याय में पाई जाती है । महाभारि 
की अपेक्षा अन्य सव में यह कथा सूक्ष्म रूप में है। परन्तु महाभारत में यह कथा कुड 
निस्तार से लिखो गई है । शिशुपालवध महाकाव्य की रचना भी महाकवि माघ ने इस 
महाभारत की कथा के आधार पर की है। अनेक शोक तो महाभारत के छोकों से मिलतेनप 
-जुचते हैं। परन्तु महामारत में जो कथा सामान्य रूप से वर्णित है, उसे महाकवि माघ ने। 
अपनी उर्वरा कल्पनाशक्ति एवं आलङ्कारिक वर्णनो द्वारा एक महाकाव्य का स्वरूप प्रदान 
किया है । मूल कथा में महाकवि ने अनेक परिवतेन किये हैं तथा उसे अपनी मौलिने ह 
उद्भावनाओं से अधिक सरस एवं रोचक बना दिया है । अनेक नवीन परिस्थितियों कीह। 
उद्भावना करके कवि ने नूतन वर्णन उपस्थित किये हैं। महाकवि की कुछ नूतन उद्धावनाएहु 
निम्न प्रकार है 

(१) प्रथम सगं में देवराज इन्द्र का सन्देश लेकर नारदसुनि का आगमन पवं छ्या 
“तथा नारद-संवाद कवि को अपनी कल्पना-शक्ति का परिणाम है। 

(२) द्वितीय सगं में कृष्ण, उद्धव तथा बलराम का परस्पर राजनीति सम्बन्धी वार्तालाप 
“जिससे महाकवि माघ का राजनीतिःविषयक पाण्डित्य प्रतीत होता है । 

(३) तृतीय सगं से द्वादश सग पर्यन्त जो दारकापुरी का वर्णन, समुद्र-वर्णन, 
-रैवतक-वर्णन, सेना के प्रस्थान तथा ठहरने का वन, पड-ऋतु-वर्णन, वन-विहार। 
जलक्रीडा, सूर्यास्त, चन्द्रोदय, मद्यपान, सुरतकेलि, प्रभातका 5 एवं सेना प्रयाणादिक वर्णा 
“इ, वे महाकवि की वर्णनाशक्ति के ही परिणाम-है । ण 


(४) चतुदंश सगं में मोमांसा एवं कुमताणढ निप्रयक्तततप्राछ सीऽब्नीना हैं5/227 (० 
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¦ (५) शिशुपालवध महाकाव्य के अन्तिम भाग की कथा महाभारत की कथा से बहुतः 

भिन्न हो गई है । महाभारत में शिशुपालक्षत इष्ण-निन्दा से क्रुद्ध होकर सहदेव ने भूमि पर 
पैर पटक कर विपक्षियों को भत्सित किया है, किन्तु शिशुपालवध महाकाव्य में शिशुपाल के. 
बै द्वारा की हुई कृष्ण की निन्दा को न सहन करने वाले भीष्म ने सभी विरोधी राजाओं कोः 
तिरस्कृत करने वाले वचन कहे है । 


४४ (६ ) महाभारत में भीष्म से विवाद करते-करते ही वह यज्ञस्थल में ही कृष्ण को अनेकः 
हुलिपशब्द कहते हुए युद्ध की चुनौती देता है । इससे क्रुद्ध होकर कृष्ण ने सब राजाओं से--- 
i अपराधशतं क्षाम्य सातुरस्यैव याचने । 
र दत्तं सया याचितं च तद्ठे पूणं हि पार्थिवाः ॥ 
अर्थात इस शिशुपाल की माता की प्रार्थना पर जो मैंने वचन दिया था कि “इसके सौ 
अपराथो को मैं क्षमा कर दूँगा? हे राजाओ, वह संख्या पूर्ण हो गई है, यह कहते हुए: 
पने सुदर्शन चक्र से सव राजाओं के देखते हो देखते यशसमा-स्थल में ही शिद्युपाळ का 
बंध कर डाला । 

| किन्तु शिश्ुपालवध मद्दाकाव्य में शिशुपाल भीष्म आदि की फटकारो को सुनकर 
हापने शिविर में चला जाता है तथा युद्ध के लिए सेना तैयार करता है। इसके वाद 
एरशेशुपाल कृष्ण के पास अपने दूत द्वारा दपंपूणं सन्देश भेजता है जिससे कृष्ण युद्ध केः 
किए विवश हो जाते हैं और युद्ध की पूरी तैयारी करके सेना सहित प्रयाण करते हैं तथा: 
छुदभूमि में शिज्जुपाल का वध करते हैं । शिशुपालवध के १६ से २० सर्ग तक इसी विषयः 
ग वर्णन है । इस नवीन परिस्थिति की कुछ उद्भावना ने कति को युद्ध का विशद वणन 
उपस्थित करने का अवसर प्रदान किया है । 


। शिशुपालवध पर पूर्वकालीन कवियों तथा काव्यों का प्रभाव 
| मद्दाभारत का प्रभाव--हम पहले बता चुके हैं कि शिशुपाल्वध महाकाव्य की रचना 
महाभारत की सभापर्व की कथा के आधार पर की गई है। इतना ही नहीँ, अनेक झोक तो. 
भारत के शोको से. अधिकांश मिलते-जुलते से हैं। उदाहरण के लिए कुछ उदाहरणा 
हँ प्रस्तुत किये जाते हैं--- 
| आचारयेखुत्विजं चैत्र संयुजं च युधिष्टिर! 

स्नातक च प्रियं ग्राहः पडष्यांहान्तुपं तथा॥ ( महाभारत २।३६।२३ ). 
स्नातक गुरुमभीषसुल्विजं संयुजा च सहमेदिनीपतिम्‌ । 

अर्घभाज इति कीतंयन्ति पर्‌ ते ते युगपदागताः सदः ॥ 
| य ( शिश्युपालवष १४५५ ): 
| _ रसी प्रकार शिशुपालवध के चतुर्दश सर्ग के ५६, ५७, ५८ तथा पन्द्रइर्वे सग के प्रथम 
रयो पर महाभारत के सभापव के ३६बे अध्याय के २४-२५ तथा २७ एवं ३१ छोकों कीः 
| छाया परिलक्षित होती है। रर । 
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| 
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( २४) 


“कञ्च महाभारत तथा शिशुपालवध के निम्नलिखित परद्यो का साम्य दर्शनीय है-_ 
अथवाभ्यचंनीयोऽयं युष्माकं मधुसूदनः । 
कि राजभिरिहानीतैरवमानाय भारत ॥ ( महाभारत २1३६१८) | 
यदि वार्चनीयतम एष किमपि अवतां एृथासुताः। | 
शौरिरवनिपतिभिर्निखिलैस्वमानार्थंमिह कि निमन्त्रितैः ॥ । 
( शिशुपालवध १५१ 
ःऔर भी देखिये | 
पशुवद्‌ घातनं वासे दहनं चा कटाग्निना। पः 
क्रियतां सूध्नि चो न्यस्तं मयेदं सकलं पदम्‌ ॥ ( म० भा० राषदाईईल 
विदित मया सद्सीदमपस्टुषितमच्युताचंनम्‌। | 
यस्य नमयतु स चापमयं चरणः कृतः शिरसि सर्वभूभ्ठताम्‌ ॥ 
( शिशु० १५४९ 
इसो प्रकार और भी अनेक स्थलों पर महाभारत के इलोकों की छाया शिशुपास्त्ीद 
-मह्दाकाव्यों के पद्चों में देखो जाती दै । प 
कालिदास का प्रभाव द 
शिशुपालवध पर कालिदास की कविता का प्रभाव अनेक स्थलों पर दृष्टिगोचर रे 
'है । शिशुपालवध के एकादश सगं का प्रभात-वर्णन, रघुवंश के पञ्चम सगे के प्रभातां. 
से निश्चित रूप से प्रभावित है। कालिदास के रघुवंश का प्रभात-वर्णन अत्यन्त. नी 


तरर “भे 


अर्थात्‌ केवल दस पद्यो में होते हुए भी अत्यन्त मार्मिक है । परन्तु माघ का प्रभात 
अत्यन्त विस्तृत ( पूरे एकादश सगं से ६७ पर्यो में ) एवं अत्यधिक अलंकृत ( कृत्रिम ) |. 
न्दोर्नो में हीं हाथी तथा घोड़े आदि के निद्रात्याग का स्वाभाविक वर्णन है । देखिये-- प्रा 
शय्य़ां जहत्युभयपक्षविनातनिद्वाः स्तम्बेरमा मुखरश्वङ्खककर्षिणस्तै। रि 
येषां विभान्ति तरुणारुणरागयोगाद्‌ भिन्नाद्रिगेरिकतटा इव दन्तकोशाः ॥ १२ 
दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु निद्रा विहाय वनजाक्ष! चनायुदेस्याः । | 
'वक्त्रोष्मणा मझिनयन्ति पुरोगतानि लेह्यानि सेन्धवशिलादाकलानि वाहाः॥ ॥ 
न्वाढुस्थितं ( रघु० ५।७२,४ | 
- क्षितितटशयनान्तादुत्थितं दानपङ्क-प्लुतवहुळशरीरं शायत्येप भूयः । १; 
ःखरुदुचलद्परान्तादीरितान्दूनिनादं गजपतिमधिरोहः पक्षकन्यत्ययेन॥ द 
परिशिथिलितकणंग्रीवमामीलिताक्षः क्षणमयमनुभूय - स्वप्नमूध्व॑ज्ञरेव । ! ३ 
रिरखयिषति भूयः दाष्पमग्रे विकीणं पढुतरचपलोष्ठः ग्रस्फुरत्प्रोथमश्वः ॥ | ( 
_ ( शिशु० १ जज ॥ 
शिशुपालवध के त्रयोदश सग का कृष्ण के दर्शन निमित्त पुरसुन्दरियो का औत्छु; ( 
धूण वर्णन कालिदास के रघुवंश तथा कुमारसम्भव के सप्तम सरग के अज तथा न द 


६ 
०८०0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh: 


1 


तना साम्य दै-- 


( १५ ) 
बने के लिए लालायित सुन्दरियों के वर्णन से अवश्य ही प्रभावित दै । देखिये दोनों में 


| जालान्तरप्रेषितद्दृष्टिरन्या प्रस्थानभिन्नां न बवन्ध नीवीम्‌ । 


नाभिम्रदि्टाभरणप्रभेण हस्तेन तस्थाववरूम्ब्य वासः ॥ 


( रघु० ७९) 


| चळ्यार्पितासितमहोपछप्रभावबहुलीकृतप्रतनुरोमराजिना । 

५ हरिवीक्षणाक्षणिकचक्षुपान्यया करपल्लवेन गछदुम्बर दघे ॥ ( शिशु० १३।४४ ) 
| कालिदास का वर्णन व्यक्षनाशक्ति का बेजोड वर्णन है, जब कि माघ का वर्णन उससे 
पक विलासमय है । यहाँ दोनों का भावधान्य दर्शनीय है । इसक्के अतिरिक्त अन्य कई 

४(लों पर भी माघ पर कालिदास का प्रभाव स्पष्टतया देखा जा सञ्गता है। 


| भारवि का प्रभाव 

माघ, भारवि के आवश्यकता से अधिक ऋणी हैं । माघ के शिशुपाऊवध की कथावस्तु 
रवि के किराताजुंनोय की कथावस्तु की प्रतिमूर्ति ( ३८1०109 ) कही जा सकती है । 
बृत्त की सजावट सर्गो के विभाजन ओर वर्ण्य-विषय के उपस्थान में मात्र प्रायः भारवि 
पदनि पर चलते देखे जाते हैं । वस्तुतः माघ ने भारवि के किराताजुंनीय को ही अपना 


दर्श बनाया है । यहो कारण है 


कि शिशुपालवध तथा किराताजुनीय, दोनों काव्य 


तिकांश बातों, में समान हैं । यही नहीं, माघ ने हर प्रकार से अपने काव्य को भारवि के 


किराताञ्चंनीयस्‌ 

| (१) भारवि के किराताज्ुनीय की 
पावस्तु का आधार महाभारत की कथा है। 
शिवभक्त हैं अतः उन्होंने शिव-सम्बन्धी 
तेबृत्त चुना है। 

(२) भारवि ने अपने काव्य का आरम्भ 
| शब्द से किया है और प्रत्येक सर्ग के 
त्त में लक्ष्मी शब्द का प्रयोग किया है । 
| (३ ) किराताजुनीय के प्रथम सग में 
जञ दारा युधिष्ठिर की विपत्तियो को दिखा- 
( दुर्योधन की समृद्धि का प्रदर्शन करते 
{ युद्ध की प्रेरणा है। ` 
| (४) द्वितीय सर्गं में भीम, द्रोपदी तथा 
छिर का राजनीतिक वाद-विवाद दै । 

! (५) किराताजुनीय में भीम तथा 
प्रदी के वाक्य उत्तेजनात्मक हैं जिनका 


दय से उत्कृष्ट बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया है और वे इसमें सफल भी हुए हैं। नीचे दोनों 
यों की कुल बातों को प्रस्तुत किया जाता है जिनसे यह सब स्पष्ट हो जायेगा-- 


दिशुपालवधम्‌ 

(१) शिशुपालवध की कथावस्तु का 
आधार भी महाभारत की कथा है परन्तु 
माघ विष्णुभक्त हैं अतः उन्होंने कृष्ण- 
सम्वन्धी इतिवृत्त अपनाया है । 

(२) माघके काब्य का आरम्भ भी 
श्री शब्द से होता है और प्रत्येक सगं के 
अन्त में भी श्रो शब्द का ही प्रयोग है । 

(३) शिशुपालवध में भी प्रथम सर्ग में 
नारद द्वारा देवताओं की विपन्नावस्था का 
प्रतिपादन करके इन्द्र के सन्देश के रूप में 
युद्ध की प्रेरणा की गइ है । 
. (४) यहाँ भी द्वितीय सगं में श्रीकृष्ण, 
बलराम तथा उद्धव को राजनीतिक मंत्रणा है। 

(५) शिशुपालवध में भी श्रीकृष्ण तथा 
वळराम के वाक्य उत्तेजनात्मक हैं जिनका 
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शान्तिपूर्ण समाधान युधिष्ठिर के वचनों द्वारा 
होता है । 

(६) भारवि के राजनीतिक वाद- 
विवादों में शास्त्र-प्रमाणों की अपेक्षा युक्तियों 
का अधिक प्रयोग हुआ है । 

(७) भारवि ने तृतीय सर्ग में अजुन 
की यात्रा का वर्णन किया है । 


(८) किराताजुनीय के चौथे तथा 
पाँचनै सर्ग में हिमालय वर्णन तथा यमकों 
द्वारा प्रकृति-चित्रण तथा पढ-ऋतु-र्णन ह्रै। 


(९) किराताजुनीय के सातवें तथा 
आठवें सगौ में अप्सराओं की क्रीडाओ का 
वर्णन है । 

(१०) भारवि ने सप्तम सर्ग में गन्थवे 
तथा अप्सराओं के सेना-निवेश का वर्णन 
किया है । 

(११ ) किराताजुनीय के नवम, दशम 
सर्ग में सायंकाल, चन्द्रोदय, रतिक्रीड्ञा, 
मद्यपान तथा प्रणयकेरि का वर्णन है । 


(१२) भारवि ने तपश्चयां में संलग्न 
अजुन की तपस्या में वाधा डालने के लिए 
देवाङ्गनाऔं का प्रसङ्ग उपस्थित किया है । 

.( १३) किराताजुनीय के ग्यारहवे 
सग में शिव के दूत के द्वारा अजुंन का 
तिरस्कार किया गया है तथा अपने स्वामी 
शिव की प्रशंसा की गइ है। 

(१४) भारवि ने अर्जुन की कठोर 
तपश्चर्या का वर्णन किया है । 

( २५) किराताजुंनीय के वारहवें, 
तेरइवें तथा चौदहवं सगा में अर्जुन तथा 
किरातवेशधारी शिव में वाद-विवाद हुआ है। 
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( १६) | 


शान्तिपूणं समाधान उद्धव के वाक्यों, 
किया गया है । | 
(६) परन्तु माघ के राजनीतिक 
विवादों में शाख-प्रमाणों को अधिक उपज 
किया है। त 
(७) माघ ने भी तृतीय सगं में| 
कृष्ण की यात्रा का सुन्दरतम वर्णन कथि 
तथा नागरिकों की अवस्थाओ का वर्ण 
उसमें चार चाँद लगा दिये हैं र 
(८ ) माघ में भी चौथे सर्ग में पं 
प्रकार का रेवतक वर्णन है तथा छठे साप 
पडऋतु-वर्णन सुन्दर रूप से यमकक्ष 
प्रस्तुत किया है । गु 
(९) यहाँ भो सात तथा आठवे! 
में यादवाज्ञनाओं के वन-विहार एवं | 
क्रीड़ा का वर्णन है । | 
(१०) माघ ने भी पंचम सगे ग दे 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सेना-निवेश का गे 
सुन्दर वर्णन किया है। IE 
(११) यहाँ भी नवें सग में सूदा 
तथा चन्द्रोदय वर्णनःएवं दशम सगै मै शर 
पान तथा रतिक्रीड़ा का वर्णेन भारवि है।' 
वर्णन के समान है । डि 
(१२) माघ ने यादवाइनारओ | 
प्रसङ्ग उपस्थित कर किराताजुनीय की कै 
है। 
सोई 


अपनी क्कति को श्रेष्ठ प्रमाणित किया 
(१३) शिशुपालवध के 
सगे में शिशुपाल के दूत के द्वारा कृष 
अपमान दिखाया गया है और शिशुपाई 
भूरि-भूरि प्रशंसा की गई है। द्‌ 
(१४) माघ ने मी युविष्ठिर कौ: 
चर्या का सुन्दर चित्र उपस्थित किया है 
( १५ ) ठीक इसी प्रकार का 
विवाद शिक्ुपालवध के सोलहवे 


झिझुपाळ के दूत एवं सात्यकि में हुआ व 
“का 


| 

| 
) 010.) | 

| (१६) भारवि ने किराताजुनीय के (१६) माघ ने भी शिशुपालवध के 
म्द्रहव सग में किरातवेशधारी शिव तथा | श९वें सर्ग में कृष्ण और शिशुपाल के युद्ध 
पजुंन के युद्ध का वर्णन तथा चित्रबन्ध आदि | के अवसर पर चिः बन्ध आदि का उससे भी 

दवारा काव्यकोशल का प्रदर्शन किया है । | बढ़कर काव्य-कौशल दिखलाया है । 
| | इतनी स्पर्धा के साथ अनुकरण करते हुए भी माघ के सेना-प्रयाण वाले सर्ग-५,१२, १३ 
था ११वें सगं का प्रभात-वर्णन अपने निजी हैं। इनमें कुछ स्थलों पर कालिदास का 
पभाव है । माघ अपने पांडित्य को कभी नहीं छोड़ते हैं, यही कारण है कि राजनीति चर्चा 
| साथ-साथ भी उनका व्याकरण, दर्शन तथा अलङ्कारशाख का ज्ञान भी चलता रहता है । 
[घ की कलात्मक सजावट, कल्पना तथा शब्दावलि का भण्डार भारवि से बढ़कर दै । माघ 
तपास अलक्कारौं की भरमार है, उनकी शैली में धीर तथा गम्भीर सङ्गीत है । उनका भावः. 
क्च भी भारवि से अधिक दै । इसीलिए वे भारवि से उत्कृष्ट कहे जाते दै । वस्तुतः भारवि 

।णण तथा दोप दोनों का उत्कृष्ट रूप माघ में विद्यमान है । हक 


रा 
छ भट्टि का प्रभाव । 


माघ के काव्य में व्याकरण के सूक्ष्म नियमों के पालन तथा उनके व्याकरण-निष्ठ प्रयोगों 
देखकर यद निःसन्देह कहा जा सकता है कि. माघ अवश्य ही भट्टि से प्रभावित हैं ॥ 


| । 
होके कुछ व्याकरण-निष्ठ प्रयोग इस प्रकार दैँ- 


| (१) पुरीमवस्कन्द छनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानिः हरामराङ्गना ( शिथु० १५१ ) में: 
गा समभिद्दार में लोट्‌ लकार का प्रयोग, ( २ ) पर्यपुजत्‌: (:१।१४ )+( ३) अमिन्यवी- 
तच (११५), (४) अचूचुरत्‌ ( १६), (५) पारेजल्म्‌ ( ३ ७० ) तथा मध्येसमुद्रम्‌ 
ब । २३ ) ( पारे मध्ये पष्ठथा वा ) इत्यादि शब्दों का प्रयोग । । न 
| यही नहीं, कही-कहीं माघ के काव्य में भट्टि के काव्य की छाया भी मिलती है। देखिये- 
क ख्रीविषह्याः करजा क वक्षो दैत्यस्य शैलेन्दशिळाविशालस्‌ । 
सम्पश्य तैतद्‌ द्युसदां सुनीतं बिभेद तैस्तन्नरसिंहसूर्तिः (a 
स SS ( भट्टि० १२५९) 
सराच्छरासिन्नघनेन बिञ्रता नुसिह ! सॅ ग तज्ुं त्वया। . 
स सुग्धकान्तास्तनसङ्गभङ्गुरैर्रोविदार' प्रतिचस्करे नखैः ॥ 
( शिझु० २,४७) 
। इन कवियों के अतिरिक्त अन्य कवियों के काव्य का भी प्रभाव माघ के काव्य में 


जाता है । 
| 


: महाकवि माघ का व्यक्तित्व 
| माघ केवल सरस कवि ही नहीं थे, किन्तु एक प्रचण्ड सवंशाख-निष्णात विद्वान भी ये । 
में माघ निश्चित रूप से कालिदास, भारवि, भट्टि या इषे से अधिक दिखाई पड़ते 
कालिद्ुस, मूलतः अति, ह सहिः! सजाचीतिम्केप स्पावद्दारिककञाती5 ताथा भेडिको?51 | 
। २ शि० भ० ts 


{ १८ ) | 
वैयाकरण और श्रीपं भी विशेष रूप से दाशंनिक ही हैं। परन्तु माघ 'ऑल-रार! 
स्कालर” जान पड़ते हैं । इस महाकवि के शिशुपाल महाकाव्य से ही उनके सर्वश 
विषयक पाण्डित्य का परिचय मिलता है । माघ का श्रुति-विपयक शान अत्यन्त प्रशंसर 
है । स्वरभेद से अर्थभेद हो जाया करता है । इसका उन्होंने कैसा सुन्दर उल्लेख क्रिया है. र 

संशयाय सधघतोः सरूपतां दूरभिन्नफलयोः क्रियां प्रति । । 
शब्द्शासनविदः समासयोविग्रहं व्यवससुः स्वरेण ते ॥ ( ४२४); 
` एक पद में होने वाला उदात्त स्वर अन्य स्वरों को अनुदात्त वना डालता है, इस निल 
का वर्णन कैसी सुन्दर रीति से किया है--निहन्त्यरीनेकपदे य उदात्तः "स्वरानिव? (२॥९५प़ा 
इवनकर्म में आवश्यक सामधेनी ऋचाओं का कैसा सुन्दर उल्लेख है ( ११४१९) |! 
प्रकार चौदइवें सगै के झोक ( १४२०, २२, २४) से इनकी वैदिक ज्ञान-सम्पदा प्र 
होती है। अब इम इनके विभिन्न-विषयक शान के प्रदर्शन के लिए कुछ उदाइरण र्‌ 
करते हैं-'अनुत्सत्रपदन्यासा'"'``'? ( २।१२) तथा "पुरीमवस्कन्द`"'"'? (१५ 
इत्यादि पद्यं से व्याकरण, 'उदासितारं'"? ( १३३ ) तथा 'तस्य सांख्यपुरुषेणः"'? (१४१ 
इत्यादि पर्यो से सांख्यशाख 'मैत्र्यादिचित्तपरिकर्मेविदो विधाय''`? ( ४४५ ) इत्यारिँ' 
योगशास्न, 'अप्यमारम्भमाणस्य””१ ( २।९१ ) से न्यायशाख्र तथा 'स्ंकायंशरीरेषु मुक! 
झस्कन्थपज्ञकम्‌ । सौगतानामिवात्मान्यो नास्ति मन्त्रो मद्दीभृताम ॥! ( २२८ ) से बै 
दर्शन, 'स्वेधमामज्वर प्राशः कोऽम्भसा परिषिञ्चति’ (२।५४) तथा 'राजयक्ष्मेव । ख | 
स महीभृताम? ( २।९६ ) आदि से आयुवेद, “पृथग्विभिन्न-श्रुतिमण्डलै: स्वरेः । 
ामविशेष-मूर्च्छना""? ( १।१० ) तथा श्रृतिसमधिकसुच्चेः पञ्चमं पीडयन्तः सततसृषम 
भिन्नकीकृत्य षड्जम्‌।' (१११ ) इत्यादि से सन्नीतशांख, 'अन्यदा भूषणां पुंसः 
लज्जेव योषितः ।***? ( २४४ ), तथा 'अयमतिजरठाः'`? ( ४२९ ) और 'कान्ताई 
रहसि प्रसभं शृद्दीतकेशे रते स्मरसदासवतोषितेन? ( ६1७७ ) आदि से कामशास्, शष र 
सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते | ( २।८६ ) तथा 'स्थायिनोऽर्थे प्रवर्तन्ते भावाः न 
यया । रसस्यैकस्य, भूयांसस्तथा नेतुमंहीभुजः ॥' (२1८७) एवं. नैकमोज: प्रसाई 
रस-भावविदुः कवेः ( २८३ ) से अछङ्कारशाख्न, 'पूरवरज्ञः प्रसज्ञाय नाटकीयस्य वु 
(-२।८ ) इत्यादि से नाव्यशास्न, 'तेजोनिरोधसमतावहितेन यन्त्रा सम्यक्‌-कशात्रयविचाए 
नियुक्तः"? (५१०) एवं 'अव्याकुलं प्रङ्कतमुत्तरषेयकमंधाराः 245: क 
रूपा: ।”'? ( ५६० ) इत्यादि से अश्वशाख्ञ, “गम्भीरवेदिनि पुरः कवलं करीन्द्रे मन्ध 
नाम न महानवगृह्म साध्यः ।! ( ५४९ ) आदि से गजशास्न सम्बन्धी इनका अपूर्व पाच 
प्रकट होता है । द्वितीय सगं में बलराम तथा उद्धव की उक्तियाँ माघ के राजनीतिक: 
का पूर्णतया परिचय देती हैं। कहने का तात्पर्य यह दै कि माघ महान्‌ कवि पण्डि| 
उनका ज्ञान समी विषयों में उत्कृष्ट है । इतनी विविध शाखा का पांडित्य किसी अन्य | 
के कवि की तो बात ही क्या, समूचे संस्कृत-साद्वित्य के किसी भी कवि में नहीं मिलर 
पर-माघ के कवि का महत्त्व इस पाण्डित्य के कारण नहीं है । उनका कवि किसी वदनन 
नहीं दै, पर जहाँ वह आता दे, पाण्डित्य के घटाटोप को नहीं छोड़ पाता है । ॥ 
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| ( १९ ) 


हि 
र माघ कलावादी कवि हैं, वे शब्द तथा अर्थ दोनों के सौन्दर्य पर ध्यान देते हैं तथा उसे 
रसत्कवि की कसौटी मानते हैं--'शब्दार्थों सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षते ।! ( २।८६ ) । 
१उनकी अन्तःप्रकृति कवित्व-सम्पन्न है । लेकिन माघ का उद्देश्य अपने पूर्वं कवियों की नकल 
करना तथा उन्हें कलावादिता में पीछे छोड़ देना है । यही कारण है कि माघ में जहाँ भारवि 
के कई गुण अधिक बढ़ गये हैं वहाँ उसी अनुपात में दोष भो घनीभूत दिखाई पढ़ते हैं। 
/माघ इलेप, यमक, चित्रकाव्य-जेसी कृत्रिम कलावाजियो में भारवि से कहीं आगे बढ़ गये 
हैं। अर्थालक्वारो के प्रयोग में तो वे सिद्धहस्त हैं। निम्नलिखित निदर्शना के प्रयोग में 
"प्राचीन विद्वानों ने माघ को 'घण्टा माघ? की उपाधि दे डाली थी । पद्य इस प्रकार है-- 
फर उद्यति विततोध्वेरदिमिरजावहिमरुचौ हिमधाम्नि याति चास्तस्‌। 
र्‌ वहति न क ला पाल हम ॥ (४२० )। 
| सचमुच इस निदशना में अनूठी प्रौढ़ोक्ति है। परन्तु इन प्रौढ़ोक्तियों की अपेक्षा माघ 
क. कवित्व-हृदय उनकी स्वभावोक्तियो में हाथी, घोड़े, खचर तथ 
ह हज र॒तथा रथादि के वर्णनों में 


॥ काव्य-गुणों की दृष्टि से शिशुपालवध की समीक्षा 


ना चस्तु-संघटना--इम कह चुके हैं कि शिशुपालवध की कथा का आभार 

सभापव, अध्याय ३३ से ४५ तक की कथा हे । महाकवि माघ ने अपनी Fe 

री इस छोटी-सी कथा को एक बीस सगं के महाकाव्य का रूप दिया है। कथावस्तु दो प्रकार 

की दोती है--( १) आधिकारिक, ( २ ) प्रासङ्गिक । आधिकारिक वस्तु का साक्षात्‌ सम्बन्ध 

दायक तथा काव्य के फल से होता दै । परन्तु प्रासङ्गिक वस्तु में नायक से भिन्न किसी अन्य 

5 क जिसका परम्परया सम्बन्ध काव्य के फल से रहता है। शिशुपालवध 

[हाकाव्य पाळ का वध ही आधिकारिक कथा है जिसका अनेक 

हा दै जिसका अनेक प्रासङ्गिकि वर्णनों 

| हु इस महाकाव्य की कथा को देखने पर प्रतीत होता है कि यह एक घटना-प्रध; 

प्या है । घटना-प्रधान काव्यो में कवि की दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती है और 

; - सका समस्त वस्तुविन्यास उस घटना पर ही केन्द्रित रहता है । परन्तु रामायण या बुद्ध- 

र रित-जैसे व्यक्तिप्रधान महाकाव्यों में नायक के समस्त जीवन का परिचय मिलता है । 
os के - सभी मुख्य घटनाओं पर रहती है । इस घटना- 

र, महाकाव्य पाल का वष हो मुख्य घट 

he वर्णन Ss पोषक के रूप में हैं। - ना य 

¦ दा महाकांचे माघ प्रबन्धकान्य की इतिवृत्तनिर्वाहकता में सफल नहीं 

र । इस ओर उनका ध्यान भो नहीं दै । मूल कथा पहळे, दूसरे तथा चो कि 

के तक पाई जाती है । इसमें भी कई अम्रासङ्गिक वर्णनों का कवि ने विस्तारपूर्वक 
चन किया है । शेष चतुथे सगे से त्रयोदश सर्ग तक का वर्णन आनुषङ्गिक है जिसका 


bee धिक विस्तार 
k सेअ विस्तार आरोचकों को अत्यन्त खटकता है । यह कथा के प्रवाद को 
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( २० ) 


शोक लेता दै । वीररस-प्रधान शिशुपालवध के पूरे ६ सगों में श्गार-लीलाओं का बफ 
वौररस को दबोच-सा लेता है। काव्य के मध्य भाग को पढ़ने पर पाठक यह समझ : 
लगता है कि यह श्रज्ञार का ही काव्य है । वस्तुतः यहाँ श्वङ्घार-रस वीर-रस की चबंगा| ' 
बाधक वन गया है । | 
प्रबन्ध-काव्य में सम्बन्ध निर्वाह का महत्त्वपूर्ण स्थान है । इस वात को स्वयं महान f 
माध भी स्वीकार करते हैं । 
बहृपि स्वेच्छया कामं प्रकीणंमभिधीयते । | 
अनुञ्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ २७३॥ ' | 
अर्थात्‌ ३च्छानुसार बहुतःसी असङ्गत बातें सरलता से कही जा सकती हैं। परन्तु | 


Ag 


प्रबन्ध को कहना कठिन है जिसमें पदार्थो की सङ्गति विच्छिन्न नहो हुई हो । 
वस्तुतः मुख्य घटना के साथ प्रासङ्गिक बातों का वर्णन वहीं तक उचित होता है ज 
तक वे प्रासङ्गिक वर्णनं मुख्यं घटना को रोचक बनाकर श्रोताओं को भाव-मग्न कं 
रसानुभूति में सहायक सिद्ध हो सके । अतः ये वर्णन पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए नहीं हों 
चाहिए और उनका विस्तार भी मुख्य घटना के अनुकूल होना चाहिए, अत्याधक नह हु 
माध का यह अप्रासङ्गिक वर्णनों का अत्यधिक विस्तार कथा के प्रवाह में बाधक होरपू 
रसानुभूति में भी बाधक बन गया है । । । | 
माघ का वस्तु-वर्णन--'वस्तु-वर्णन कौशल से कावि लोग इतिवृत्तात्मक अंशों को 
बना सकते हैं, इस बात में इम संस्कृत के कवियों को अत्यन्त निपुण पाते हैं ।? ( आचा! 
रामचन्द्र शुक्ल ) । । 
माघ भी इसी कोटि के कवियों में से हैं। उन्होंने अनेक भावपूर्ण वर्णन किये हैं। 
बड़े ही प्रभावपूर्ण हैं । रन सयो के परिचय के लिए कुछ वर्णन नीचे दिये जाते प 
नगर-वर्णन--माघ शुपालवध के तृतीय सगं में द्वारकापरी 2 
आलङ्कारिक वर्णन किया है देखिये-- रकार का 


त्वष्दः सदाभ्यासग्रहीतशिल्पविज्ञानसम्पत्मसरस्य सीमा । 

अद्टश्यतादशतलामलेपु च्छायेच या. स्वजेलघेजलेपु ॥ ३।३५ ॥ 
अर्थात्‌ जो द्वारकापुरी ब्रह्मा के निरन्तर अभ्यास के द्वारा प्राप्त किये हुए शिल्प-बिशक 
कै हिला ला आच है, वह हाजा दपण के समान स्वच्छ समुद्र के जल के बस 

स्वग के प्रतिबिम्ब के समान दिखाई दे रही है । यहाँ कवि ने कैसी उत्रेक्षा धो 
है। और भी देखिये-- | A | 
चणिकपथे पूगकृतानि यत्र भ्रमागतेरम्बुभिरग्बुरादि: । 
छोलरलोल्दुतिमाञ्जि मुष्णन्‌ रत्नानि रत्नाकरतामवाप ॥ ३।३८॥ 
००० गाजी पीर न हसण क तिमालको ताई - 


हा 
जाहि रू द्वारा चुराकर जलनिधि भी रत्नाकर हो गया है ।. 


१ २, / 


| 
| 
| इसी प्रकार महाकवि माघ ने यज्ञ के प्रसङ्ग में-इनद्रप्रस्थ सभा और इन्द्रप्रस्थ के 
| नागरिकों का सुन्दर चित्रण किया है । » 
| यात्रा-वर्णन--यात्रा-वर्णन के प्रसङ्ग में महाकवि ने द्वारकापुरी से इन्द्रप्रस्थ तक अनेक 
| रैवतक वर्णन, सथोंदय, चन्द्रोदय आदि के वर्णनों का चित्रण हम प्रकृति-चित्रण में करेंगे । 
। यहा द्वार हापुरी से वार निकलती हुई सेनाओं का कैसा हृदयग्राही चित्रण कवि ने 
| प्रजा इवाङ्गादरविन्दनासेः शाम्भोजंटाजूटतटादिचापः । 
| सुखादिवाथ श्रुतयो विधातुः एुरान्षिरीयुसुुरजिदूध्वजिन्यः॥ १।६५॥ 
अर्थात्‌ कृष्ण की सेनाएँ द्वारकापुरी से इस प्रकार निकलीं जैसे कि विष्णु के अङ्ग से 
ऐमजा९, शिवजी की जटाओ से गङ्गाजी के जल और ब्रह्मा के मुख ,से श्रुतियाँ बाइर 
| निकलती हैं। और भी देखिये नका र 


| छिष्यद्विरन्योऽन्यसुखाप्रसङ्ग-स्खलत्खलीनं हरिभिविलोलः । 
| परस्परोत्पीडितजानुभागा दुःखेन _ निश्चक्रसुरश्चवाराः॥ ३।६६॥ 


अर्थात्‌ एक दूसरे के मुखां के मिल जाने से लगाम खिसक जाने के कारण सटकर चलते 
प चञ्चल घोडों से अश्वारोह्दी ( घुड्सवार ) एक दूसरे के घुटनों को पीडित करते हुए दुःख- 
“।पूवक निकले । 

माध ने इसी प्रकार हाथियों एवं रथों के गमन का भी स्वाभाविक वर्णन किया है। इसी 
॥ प्रसङ्ग में वन-विहार एवं सुन्दरियो की जलक्रीडा का सुन्दर चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया दै । 


| युद्ध-वर्णन--माघ ने अपने काव्य को वीररस-प्रधान वनाया है । अतः कवि ने इनमें 
(सुद क समहृत अङ्गो- युद्ध की तैयारी, सेनाप्रयाण, दोनों तरफ की सेनाओं की मुठभेड 
(तथा तुसुल युद्ध का सजीव एवं रोमाञ्चकारी चित्रण प्रस्तुत किया हे । बड़े धूमधाम से 
(भयाण करती हुई दोनों सेनाएँ किस प्रकार परस्पर जाकर भिड़ जाती हैं, इसका कैसा 
| माब्चकारी चित्रण यहाँ महाकवि ने प्रस्तुत किया है-- 
संजरमाते तावपायानपेक्षो सेनाम्भोधी धोरनादो रयेण। 
पक्षच्छेदात्पूव॑मेकन्न देशे वान्छन्तौ वा विन्ध्यसह्यो विलेतुम्‌॥ १८।१ ॥ 
| अर्थात्‌ युद्ध से नहीं भागने वाले तथा गम्भीर ध्वनि वाले वे दोनों सेना समुद्र पठ 
टने से पहले एक स्थान पर निवास करने के रिए चाहते हुए विन्ध्य तथा सह्य पर्वतो के 
(समान वेगपूर्वेक परस्पर मिल गये । दोनों सेनाओं के मिलते ही पैदल पैदल से, घोडा 
घोड़े से, हाथी हाथी से तथा रथी रथी से भिड़ गया । देखिये-- 
पत्तिः पत्ति वाहसेयाय वाजो नागं नागः स्यन्दनस्थो रथस्थस्‌। 
इत्थं सेना वल्ळभस्येव रागादङ्गनाङ्गं अत्यनीकस्य भेजे ॥ १८।२॥ 
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उन्नीसवें सग में दन्द्रयुद्ध का सुन्दर चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया दै । वस्तुतः मा 
युद्ध-बर्णन अत्यन्त सजीव एवं स्वाभाविक हैं। यहाँ अठारहवें सर्ग का युद्ध-वर्णन शि! 
रूप से उल्लेखनीय हैं । | 


भावाभिव्यञ्जना ओर रसाभिव्यक्ति श्र 


शिशुपालवध का प्रधान (अङ्गी ) रस वीर है । श्रङ्गार तथा रौद्रादि रस उसी के ष 
वनकर आये हैं। शिशुपालवध के इस वीररसपूर्ण इतिवृत्त में अप्रासङ्गिक श्रक्गार-छीद। 
के पूरे ६ सर्ग में विस्तृत वणन ने वीर रस को दबोच-सा लिया है । परन्तु इसका: यह ई 
नहीं कि माघ वीर रस के सफळ चित्रकार नहीं हैं । माघ वीर तथा शङ्गार दोनों के सादि 
चित्रकार हैं। यहाँ दिग्दशेन के लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये जाते हैं। वीर्‌ रस! 
एक उदाहरण लीजिये | 


आयन्तीनामविरतरय॑ राजकानीकिनीना- 
मित्थं सैन्येः सममल्घुभिः श्रीपतेरूमिमद्धि: । 
आसीदोषैसुंडरिन महद्वारिघेरापगानां 
किड रागी भाजाम्‌ ॥ १८८०॥ : 
इस प्रकार निरन्तर वेगपूवंक दौड़ती हुई एवं उद्धत ( विपक्षी ) राजाओं की 
का बड़े-बड़े तरज्ञों वाली भगवान्‌ श्रीकृष्ण की सेनाओं के si कोलाहल ह 
इस प्रकार युद्ध होने लगा जिस प्रकार निरन्तर वेगपूर्वक आगे बढ़ती हुई नदिर्यो। 
समुद्र के बड़े-बड़े तरज्ञों वाळे प्रवाहों से गम्भीर ध्वनि के साथ संघात ( टक्कर ) होता है 
माघ का अष्टादश सग युद्ध-वर्णनों के पूर्वरङ्ग की साज-सञ्जा, सेनाओं के चलने, तलः 
के चमकने, हाथियों के सिंघाइने तथा योधाओं के दन्दर्‍युद्ध में पिल पड़ने के चित्र 
वर्णनो के लिए प्रशंसनीय है । अन्यत्र भी माघ के वीर रस के चित्र सुन्दर वन पडे 
जा के पद्विन्यास की धीर और गम्भोर गति उनके चित्र में एक अपूर्वं शोभा कोइ 
देती है । रावण के साथ वरुण के युद्ध का कैसा सुन्दर चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है, 
ड के समय वरुण रावण पर पाश फेकता है, नागपाश रावण की ओर चलता है, १ 
दखकर रावण क्रोध से हुङ्कार करता है तो नाशपाश डरकर लौट पड़ता है वह सर्पराज 
भयभीत होकर वेगपूवॅक प्रहार करने वाले वरुण के गरे भें जाकर लिपट जाता है-- |. 


रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोपहुछ्ठारपराङ्सुखीकृता 
व र :1 
महतरेवोरगराजरजवो जवेन कण्ठं समया प्रपेदिरे ॥ १५६॥ बेय 


माघ का मन वीर रस से भी अधिक श्ज्ार के वर्णन में रमता १ 
sk हुआ प्रतीत होता १ 

लेकिन उन्होंने सम्भोग श्रङ्गार का ही अधिक वर्णन किया है। उनके क र 
` वनविद्दार, मद्यपान, जलक्रीडा आदि सम्भोग शृङ्गार के उद्दीपन की दृष्टि से हो लिखे ण 
प्रतीत होते हैं। कहीं-कहाँ विप्रलम्भ श्वज्ञार का भी वर्णन है। उनके श्रज्ञारिक पर्दो ठे 


करा: 
प्र 
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॥। यां यां प्रियः परेक्षत कातराक्षी सा सा हिया नञ्नसुखी बसूच । 
ग्र निःगङ्कमन्याः सममाहितेष्यांस्तत्रान्तरे जध्चुरसुं कटाक्षैः ॥ ३४१६ ॥ 
| जिस-जिस प्रिया को प्रिय श्रीकृष्ण ने देखा उसने रूज्जा से मुख को नीचा कर लिया | 
रस पर दूसरी थुवतियाँ उस प्रियतम कृष्ण पर शष्वांवश निर्भय होकर एक साथ अपने 
।पकट'कष से प्रहार करने लगीं । 
छ| और भी देखिये-श्रातःकाल हो गया है । रात्रि की रतिक्रीडा से थककर सोये हुए 
इरम्पतिर्यो में से नायिकाएँ पहले जाग गयी हैं, परन्तु वे अपने शरीर को इसलिये नहीं 
झंडिलाती.डुलाती हैं कि कहाँ उनके हाथ के हट जाने से उनके प्रिय की नींद दूट न जाय-- 


म चिररतिपरिस्वेदप्रासनिद्रासुखानां चरममपि शयित्वा पूर्वमेव प्रबुद्धा: | | 
| अपरिचलितगात्राः कुवते न ग्रियाणामशिथिलमुजचक्राश्लेषमेदै तरुण्यः ॥११।१३॥ 
| महाकवि माघ ने रसाभिव्यक्ति के अनुकूल भावभिव्यक्षना भी की है । वीर रस के स्थायि- 


भाव उत्साह का बीज प्रथम सर्ग में दिखाया गया है । प्रथम सग में उसके आलम्बन विभाव 
शिशुपाल का वर्णन किया गया.है । पन्द्रइये सग में शिशुपाल के युधिष्ठिर, भीष्म तथा कृष्ण 
के प्रति कठोर वचन उद्दीपन विभाव है और सप्तदश सग में अनुभावों का वर्णन किया गया 
हरि । खङ्गार के आलम्बन विभाय तथा अनुभावों का भी कवि ने सफल चित्रण किया 


परि । परन्तु आज्ञार के सञ्चारी भावों के चित्रण में वे इतने सफल नहीं हुए हैं। 


३ संक्षेप में हम कह सकते हैं कि माघ वीर रस तथा श्वङ्गार रस दोनों के ही सफल चित्र: 
कार हैं। परन्तु उनका श्रज्ञार अत्यन्त बिलासमय हो गया है जो कि सहृदयों के हृदय में 
बपेटकता है । वस्तुतः माघ प्रेम के कवि न होकर प्रेमकला के कवि हैं। वे नायिका के हाव- 
i हे नखंशिख वर्णन आदि के द्वारा ही भावपक्ष की कमी को पूरा करते हुए दृष्टिगोचर | 
। 

1 
ढा प्रकृति-चित्रण 
॥ माघ का प्रकृति-वर्णन कृत्रिमता से परिपूर्ण है। चतुथ सर्ग के प्रकृति-वर्णन में माघ दूर 

की कल्पना और यमक में फॉस गये हैं तो पष्ठ सग के प्रकृति-वर्णन में पूरा सर्ग यमक से भरा 

| । परन्तु फिर भी पष्ठ सगे का प्रकृति-वर्णन सरस है। नवम सर्ग का सूर्यास्त वर्णन तथा 
रकादश सर्ग का प्रभात-वर्णन भी अप्रस्तुत विधान से बहुत लदा हुआ है । माघ की प्रकृति 
गाय: उद्दोपन पक्ष की प्रकृति है और वह भी सम्भोग श्वज्ञार की प्रकृति । किन्तु बीच-बीच में 
चेयोग के चित्र भी आ जाते हैं । माघ का प्रकृति-वर्णन मुख्य रूप से तीन प्रकार का है-- 

१ ) यमक वाला प्रकृतिवर्णन, (२ ) श्वज्ञारी अप्रस्तुत विधान वाळे प्रकृतिवर्णन, ( ३ ) 
मन्य अप्रस्तुत विधान वाले प्रकृति-वर्णन । प्रथम प्रकार में आने वाळा चतुर्थ सगं का प्रकृतिः 
[णन अच्छा नहीं कहा जा सकता है जव कि छठे सगँ;का प्रकृति-वर्णन सुन्दर है। इस 
| र सगे में दूसरी दो कोटियों के श्रक्गार का भी समावेश दै । यमक, रलेष और खङ्गारी 
१ | त्रिक्षावाके व्साथोयपी के? कंसा कितिंगों व्युस्वरि giddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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स्फुरदधीरतछिन्नयना मुहुः प्रियसिवागलितोरुपयोधरा । | 
जरधरावछिरप्रतिपालितस्वसमया समयाञ्जगतीधरम्‌ ॥ ६।२५॥ |° 
चमकती हुई चञ्चल बिजली वाळी सघन बादलों से भरी मेध-पडिक्त अपने उचित 
पर ठीक उसी तरह उपस्थित हुई जैसे चञ्चल नेत्रों वाली, पुष्ट यौवन वाली नायिका | 
सङ्केतित समय पर प्रिय को प्रतीक्षा में न डालती हुई उसके पास में उपस्थित होती है। | 
कवि ने प्रकृतिपर मानवोचित चेष्टाओं का आरोप बहुत किया है । पश्चिम दिशा मे| 
होने वाले निस्तेज सूर्य को इस प्रकार घर से निकाल देती है जिस प्रकार ( वेश्या he 
रहित व्यक्ति 'निरकासयद्रविमपेतवसुं वियदालयादपरदिरगणिका? ( ९।९० ) । प्रातक ` 
चन्द्रमा पश्चिम दिशा से भागता हुआ इस तरह नजर आता है जैसे पति के आने पर अ. 
पिछले दरवाजे से भाग निकला हो--'उपपतिरिव नीचैः पश्चिमान्तेन चन्द्रः ।? (११ 
माध के दूसरे ढङ्ग के अप्रस्तुत विधान के प्रकृति-वर्णन एकादश सग में अधिक 
बन पड़े हैँ। प्रातःकालीन सयं का वाळरूप में चित्रण कवि के सरस हृदय का! 
चायक है-- i 
उदयशिखरिश,ङ्गप्राङ्गणेप्वेच रिङ्गन्‌ सकमलमुखहासं वीक्षितः पद्मिनीभिः | ७ 
विततसदुकराग्नः शब्दयन्त्या वयोमिः परिपतति दिवोञङ्क हेलया बालसूर्य: ॥१॥ ह 
उदयाचल के शिखररूपी आइन में रेंगता ( घुटनों के वळ चलता ) हुआ कमि 
के द्वारा कमळरूपी सुख के हास्य के साथ देखा गया कोमळ हस्ताग्र ( अनुष्ण किरण| 
बालसूर्थ पक्षियों के कलरव के द्वारा बुळाती हुई ( मातृतुल्य ) आकाश की गोदी मैं ब | 
है। इस पद्य में इलेष अतिशयोक्ति तथा रूपक का शङ्कर पाया जाता है । सु 
रेवतक से बहने वाली नदियों के वर्णन में कवि अपने प्रेमी हृदय का परिचय देता 
अपशङ्कमङ्कपरिवतंनो चिताश्चलिताः पुरः पतिमुपेतुमात्मजाः । 
अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयैप निम्नगाः ॥ ४४७ ॥ ॥ 
पहाडी नदियाँ कळकळ शब्द करती हुई वह रही हैं। ये निडर दोकर उसकी (रैं 
की ) गोद में लेटा करती हैं । अतः वे रैवतक की वेटियाँ हैं। आज वे अपने पति सु 
मिलने जा रही हैं। इस कारण रेवतक चिड़ियों के करुण स्वर के द्वारा जान पड़ता ह 
वह प्रेम के कारण रो रहा है। 
कहना न होगा, माघ के प्रकृति-वर्णन का खास सौन्दर्य अप्रस्तुत विधान प 


आधृत दै । 
स्वभावोक्ति एवं प्रौढोक्ति 
माघ स्वभावोक्ति के सफल चित्रकार हैं। महाकाव्य में कालिदास के बाद माघ मा , 
स्वभावोक्ति वर्णन आता है। पञ्जम, एकादश, द्वादश तथा अष्टादश सर्ग में ॥| 
कई सुन्दर चित्र हैं । उनमें से यहाँ एक-दो उद्धृत करना पर्याप्त होगा-- | 
दुदान्तसुत्प्लुत्य निरस्तसादिनं सहासहाकारमंलोकयज्ञनः । bh 


पर्याणतः स्रस्तसुराविळम्बिनस्तरङ्गसं ग्रहुतभेकया दिशा ॥ १२।२२॥ | 
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किसी बिगडैल घोड़े की जीन ढीली होकर नीचे खिसक गई हैं। उसने तेजी से उछल- 
कर अपनी पीठ पर बैठे हुए सवार को जमीन पर पटक दिया है । और वह एक ओर भाग 
| चला है । लोग धोड़े की इस हरकत को देखकर हा-हाकार करते हुए हँस रहे हैं । 
5 एक चित्र और देखिये--दो खच्चरों की छोरी गाड़ी जा रही है, पीछे से कोई हाथी आ 
|) दा है, उसके सँ-सँ.का ध्वनि को सुनकर खञ्चर डर जाते-हैं, वे विगड उठते हैं। गाड़ी 
| ताळा धवड़ाकर लगाम छोड़ देता है। ढील मिल जाने से खच्चर उछल्ते हैं और गाडी में 
वेठी हुई अन्तःपुर की (खियों को गिरा देते हैं। सड़क से दूर जाकर टकराने से गाड़ी भी 
(टूट जाती है-- 
भ, स्तौ समासन्नकरेणुसूत्क्ृताक्षियन्तरि व्याकुलभक्तरज्जुके । 
क्षिप्तावरोधाङ्गनसुत्पथेन गां चिळंध्य रघ्वी करमौ वभञ्जतुः ॥ १२।२४॥ 
| माष का सचा कवि-हृदय इन वर्णों से व्यक्त हो जाता है। 
| प्रौढ़ोक्तिपूर्ण अलक्कारों के प्रयोग में माघ अत्यन्त कुशल हैं । उपमा, रूपक, उत्मेक्षा, 
अतिशयोक्ति, समासोक्ति, तुल्ययोगिता, काव्यलिङ्ग और विरोधामासादि अनेक अर्थालङ्कारों 
| का सुन्दर प्रयोग माघ में मिलता है । इजेष के तो वे बड़े ही शौकीन हैं। एक उदाहरण 
रैना पर्याप्त होगा-- 
अ हस्तस्थित-खण्डित-चक्रशालिनँ द्वजेन्द्रकान्तं श्रितवक्षसं श्रिया । 
र सत्यान्नुरक्तं नरकस्य जिष्णत्रो शुणेः नृपाः झाङ्गिणमन्वयासिषुः ॥ १२।३॥ 
व| दाथ में चक्र की रेखा धारण करने वाले, शोमायुक्त वक्षःस्थल वाले, चन्द्रमा के समान 
सुन्दर, सत्यशील, पुण्यात्मा, मनुष्यों के विजयी राजां लोगों ने, हाथ में सुदर्शन चक्र को 
वारण करने वाले चन्द्रमा के समान सुन्दर, नरकासुर को जीतने वाले श्रीकृष्ण का जिनके 
Fe पर लक्ष्मी का निवास है और जो सत्यभामा में अनुरक्त हैं, उनके शुणों की दृष्टि 
| अनुगमन किया । 
अनुप्रास में माघ का पदलालित्य रमणीय है, उनके अस्सी प्रतिशत पद्यों में अनुप्रास की 
छरा रहती है। अनुप्रास तथा यमक के लिए उनका निम्नलिखित पद्य विशेष प्रसिद्ध है-- 
| मधुरया मधुबोधितमाधवी मधुसछद्विसमेधितसेधया। 
मशुकराज्ञनया सुहुरुन्मदध्वनिभ्टृता निभ्यताक्षरसुज्जगे ॥ ६।२०॥ 
प वसन्त का वर्णन दै, वसन्त ऋतु के द्वारा विकसित माधवी लता के पुष्प रस से मस्त 
अमरी उन्मत्त ध्वनि को धारण किये हुए स्थिर और मधुर अक्षरों में गा रही है । 
छन्दो के प्रयोग में .माघ कुशल हें । कालिदास के खास छन्द हैं, भारवि के बारह 
व व सोलह । पञ्चम सगं में वसन्ततिलका तथा एकादश सग में मालिनी की शोमा 
लिप्रतिम दै । 
| माष का पदःविन्यास और शेली संस्कृत साहित्य में अपनी सानी नहीं रखती है । 
Fes त शैली के तो माघ आचार्य हैं । वस्तुतः माघ की पदशय्य़ा इतनी अच्छी है कि कोई 
भी शब्द अपने स्थान से हटाया नहीं जा सकता है। उनकी शैली धीर और गम्भीर है। 
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उनका सङ्गीत पञ्चम की कोमलता की अपेक्षा धैवत की गम्भीर धीरता को व्यक्त करता, 

उनका संस्कृत भाषा पर पूरा अधिकार दै । नवीन शब्दावली का तो उनका काव्य सा! 

है । संस्कृत समालोचकों ने तो यहाँ तक कह डाला है कि शिशुपालवध के नौ सग में 

भाषा के समस्त शब्द आ जाते हैं, फिर कोई नवीन शब्द शेप नहीं रहता है। देखि 
“नवसगंगते माघे नवशब्दो न बिद्यते ।' इन्हीं महनीय गुणो के कारण माघ का उत्का' 
अतः यदि समालोचको ने जो माघ की प्रशंसा की है वह उचित ही है। धनपाल झा 
कथन भी यथार्थ ही दै-- 
माघेन विघ्नितोत्साहा नोत्सहन्ते पदक्रमे। | 

स्मरन्तो आरवेरेव कवयः कपयो यथा॥ | 
जिस प्रकार माघ के ठिठुरते जाड़े में बन्दर सूयं का स्मरण करते हुए भी उछ्ह 

नहीं मचाते, उसी प्रकार माघ की रचना के सामने बड़े कवियों का पदयोजना कां 

उत्साह ठंडा पड़ जाता है चाहे वे भारवि के पदों का कितना ही स्मरण करें । 


| 
सहाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में स्थान | 
महाकवि माघ को इम इषंवद्नोत्तरकाल ( ६४७ ई० से १२५० ई०) के मा ' 
का आचाय कह सकते हैं। वे हिन्दी के रीतिकालीन कवियों के भी आचार्य हैं। भा! 
विद्वानों ने उनकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है जो कहों तक उचित भी है। इनः 
वचनों पर विचार करके स्वयं पाठक महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में स्थान हिं 
कर सकते हॅ । उनके विषय में कुछ प्रशंसा वचन इस प्रकार हैं-- 
(१) उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌। 
दण्डिनः पदळालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणा: ॥ k 
कालिदास की उपमा, भारवि का अर्थगाम्मीये तथा दण्डी का पदळालित्य--ये! 
रुण माघ में ( एकत्र ) विद्यमान हैं । 
(२) इत्स्नप्रबोधङ्द्‌ वाणी भारवेरिव भारचे: । | 
माघेनेव च माघेन कम्पः कस्य न जायते ॥ ( राजशेखरस्य ) देः 
भारवि की वाणी सूर्य के प्रकाश के समान सबको प्रवोध देनेवाली है, परन्तु माध 
समान माघ काव्य के द्वारा कौन. नहीं काँपने लगता है । अर्थात्‌ जैसे माघ मा 
अधिक ठंड से सभी काँपने लगते हैं उसी प्रकार विद्वान्‌ लोग भी माघ-काव्य की कि 
से काँप जाते है । | 
(३) साधेन विध्नितोत्साहा नोस्सहन्ते पदुकमे। 
स्मरन्तो भारवरिव कवयः कपयो यथा ॥ ( धनपाछस्य ) | 
जिस प्रकार बन्दर माघ मास के ( अत्यन्त शीत के ) द्वारा उत्साइहीन होकर को 
स्मरण करते हुए भी उछल-कूद का उत्साह नहीं रखते, इसी प्रकार माघ के काव्य क ; 
उत्साह वाळे कवि-जन पद-योजना का उत्साह करते हैं चाद्दे वे भारवि के काव्य कार 
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(४) तावद्‌ भा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिति तु पुनर्माघे भारचभारवेरिव॥ 
ल. भारवि ( कवि तथा सूर्य का तेज ) तब तक प्रकाशित रहता है जव तक माध (कवि 


प्या मास ) का उदय नहीं होता है । किन्तु माघ के उदय होने पर तो भारवि की दीपि 
अर्श के समान फीकी पड़ जाती है । 


| (९) सुरारिपद्चिन्ता चेत्तदा माघे रति कुरु। 
| सुरारिपदचिन्ता चेत्तदा माऽघे रति ङुरु॥ 
| यदि भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करना चाइते हो तो महाकाव्य माघ (केः 
़ध्ययन ) में प्रेम करो तथा पापकमे में रुचि मत रक्खो । 


हि, (६) माघं भजन्तु यदि काव्यकलाभिलाषो, 
माऽघं भजन्तु यदि मोक्षपथाभिलाषः। 


। यदि काग्यो तथा नृत्य-गीतादि ६४ कलाओं में तुम्हारी अभिरुचि है तो महाकाव्य माफ 


| 
॥ परिशीलन करो और यदि मोक्ष की इच्छा दै तो पापकर्म मत करो । 


| (७) “धन्यो साघकविवंयन्तु क्रतिनस्तत्सूक्तिसंसेवनात्‌ ।' ( मह्तिनाथस्य ) 
+| महाकवि माघ बन्य हैं तथा उनकी रचना का परिशीलन करने से हम भी धन्य हैं । 

(८) “नवसगंगते माघे नवशब्दो न विद्यते ।? 

माघ काव्य के नौ सगे ( पढ़ लेने के वाद ) में कोई नवीन शब्द ( जानने के लिप: 
बरिष्ट ) नहीं रद्द जाता है । 
| ॥ ( ६ ) पुष्पेषु जाती, नगरीपु काशी, नारीपु रम्भा, पुरुपेघु विष्णुः । 

नदीएु गङ्गा च नुपेषु रामः, काव्येषु माघः कविकालिदासः ॥ 

| जिस प्रकार फूलों में चमेली, नगरियों में काशी, नारियाँ में रम्भा, पुरुषों में विष्णु; 
देयं में गङ्गा, राजाओं में राम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, उसो प्रकार काव्योँ में माघ 
[शिशुपालवध ) श्रेष्ठ है। 
शिशुपालवध की व्याख्याएं 
| इस महाकाव्य पर भिन्न-भिन्न टीकाकारों द्वारा समय-समय पर निम्नलिखित टीकाएँ कत 
| हे--( २ ) औवल्लभदेवकृत 'सन्देह विषीषधि' ब्याख्या, (२ ) रङ्ग राजक्कत व्याख्या, 
र ) एकनाथक्कत व्याख्या, ( ४ ) चरित्रवद्ध॑नकृत व्याख्या, ( ५ ) देवराजकृत व्याख्या, 
रव ) श्री वल्लमकृत “आनन्द देवायिनी' व्याख्या, ( ७) भरत मल्लिकृत 'सुबोधा' व्याख्या, . 
| ) दिनकरमिश्रङ्कत 'सुबोधिनी' व्याख्या, (.९ ) गोपालकृत हसन्ती? व्याख्या,. 
० ) चन्द्रशेखरक्कत 'सन्दर्भ-चूडामणि? व्याख्या, (११) बृद्दस्पतिकृत व्याख्या, 
हा चिच्छिका2०त्माल्या, 010(1281)0)मलिनायक्रत ०९सबंडूपा? उज्यारय 0913 | 


। 
| 
| 
। 
| 
| 


MTN)", जा? 


८ १४ ) कविवज्ञभचक्रवतींकृत व्याख्या, ( १५) रक्ष्मीनाथक्कत व्याख्या, ( १६) 
"कृत 'माघतत्वसमुच्चय” व्याख्या, ( १७) अगोरथक्कत 'जगचन्द्रिका! व्याख्या, | 
-मगदः्तकृत व्याख्या । ये प्राचीन टीकाएँ इस समय प्रायः उपलब्ध नहीं हैं, इसे 
मह्लिनाथङ्कत 'सर्वकपा' व्याख्या ही सवंत्र उपलब्ध दे जो कि अत्यन्त प्रामाणिक रद 
है । कुछ आधुनिक टीकाएँ भी इस महाकाव्य के प्रायः प्रथम दो सगो पर की bh | 
"कि पिष्टपेपण मात्र हैं। F 
सल्लिनाथ दा 
महोपाध्याय मल्लिनाथ विद्वान्‌ टीकाकार हैं। ये द्रविड़ देश के निवासी ये । शवर 
-उपाधियाँ 'महोपाध्याय” तथा 'कोळाचछ' प्रसिद्ध हैं। इनका काल १४वीं शताब्दी न 
सकता है। इन्होने अमरकोश, उदारकाब्य, एकावली ( अलझ्कार), तार्किक रक्षा, म २ 
तथा ख्युत्रयी ( कालिदासकृत ) रघुवंश, कुमारसम्भव तथा मेघदूत, और बृहत्रवौझ 
'किराताजुंनीय तथा शिश्चुपाळवध पर टीकाएँ को हें । सभी अन्थों पर इनकी टीकाएँ भे 
हुई हैं। इनकी टीकाओं को देखने से ज्ञात होता है कि ये भी महाकवियों के सात 
वेदाङ्ग, दर्शन, पुराण, इतिहास, छन्द, अलङ्कार, कोश, आयुर्वेद, ज्योतिष, ॥ ॥ 
-राजनीति-शाख तथा सङ्गीत-शाख आदि अनेक विषयों के पारङ्गत विद्वान थे।' ३ 
यद्यपि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि इस महाकाव्य पर महिनाथका 'सी 
नाम की प्रामाणिक एवं श्रेष्ठ टोका उपलब्ध है तथापि आधुनिक कोमळ मति छात्रों | 
-वह कठिन माझम पडतो है । इसके अतिरिक्त इसमें अन्वय, समासादि रथक्‌न 
'विषय-क्षान जेसा होना चाहिए वेसा छात्रों को नहीं हो पाता है। इसकी कुछ 
संस्कृत टीकाएँ एवं आपानुवाद भी हुए हैं जो कि प्रायः अपूर्ण है और उनसे विपय र॑ 
अकार स्पष्ट नहीं हो पाया है। इन सभी कठिनाइयों को देखकर हमारे कुछ मित्रों 
-छात्रों ने मुझे इसकी संस्कृत-हिन्दी टीका लिखने के लिण प्रोत्साहित किया। ४ 
अनेक प्राचीन एबं आधुनिक अन्धो के प्रकाशक चौल्म्बा सुरभारती प्रकाशन, वारा! 
भी इस कार्य के छिए मुझे बार-बार प्रेरित किया । इन समी के आग्रद को बहुत 
-यरूना उचित न समझकर तथा अपनी भी संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि होने रे 
कायं में प्रवृत्त हुआ। उस परमात्मा की कृपा से इस समय शिल्युपालवध की ५ 
-यह वर्तमान रूप आपके सामने विद्यमान दै । 


बालबोधिनी को विशेषता 


इस टीका में अवतरण, अन्वय, पर्याय, भावार्थ, कोश, समास, व्याकरण वर्ष 
अनुवाद एवं विपम स्थलों पर उपयोगी टिप्पणियाँ सी दी गई हैं । डर 
समासःविग्रह आदि में संक्षेप नदी किया गया दै, किन्तु छात्रों की छुविधा के हिं' 
पूरा-पूरा समास ब विश्नह दिया गया है । पर्याय सी एक-एक शब्द के २-३ दिये 
` इससे विद्यार्थियों को स्वयं पर्याय बनाने का अभ्यास हो सकेगा । पर्यायों में मी अत 
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| ( २९ ) 
1 
ऐल शब्दों का प्रयोग किया गया है । संस्कृत व्याख्या में-छन्द, अलक्कार तथा ध्वनि 
गदि का यथास्थान समुचित निर्देश किया गया है जिससे छात्र तथा अध्यापक सभी? 
म उठा सकें। 
हिन्दी अनुवाद में अन्वय के अनुसार अक्षरशः अथे किया गया है जिसते कि छात्रों को! 
दार्थ समझने में कठिनाई न हो । कठिन स्थलों को सुबोध बनाने के लिए टिप्पणियों द्वाराः 
(न स्पष्ट किया गया है । सम्वन्धित पौराणिक कथाएँ भी टिप्पणी में दे दी गई हैं । ग्रन्थ के 
कम्भ में गवेपणा-पूर्ण भूमिका एवं कथासार भी राष्ट्रभाषा में लिखे गये हैं । 
| यद्यपि इस टीका के निर्माण में हमारा कोई आलोचनात्मक लक्ष्य नहीं रहा दै । हाँ, ककि 
अन्तस्तल में पहुँचने का अवश्य प्रयत्न किया है । इसीलिये हमें यत्र-तत्र व्याख्यानं 
निराकरण करना पड़ा है जिससे कि पाढकगण इन व्याख्यानो से रन्ति में न पड़कर 
स्तिविकता को समझें । 
| इस प्रकार यहद संस्करण सर्वाङ्ग-पूर्ण हुआ है। परीक्षार्थियों के लिए इतनी अधिक 
ब्रेधा अभी तक सुलभ किसी संस्करण में नहीं थी जेसी सुन्दर उपयोगी व्यवस्था 'बाल-- 
पृधिनी? में रखी गई है। 
| | इस संस्करण से यदि विद्वानों एवं छात्रों को कुछ भी लाभ एवं सन्तोष हुआ तो इम; 
इस परिश्रम को सफल समझेंगे । 


विदुषां वशंवदः 
रामजीलाल शर्मा 
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| 
संक्षिप्त केथासार रर 
प्रथम सगं 
एक वार द्वारकापुरी में अपने भवन मैं वैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने आकाशठ र 
आते हुए नारदजी को देखा । वे मु को मेखला, यशोपवीत एवं रुद्राक्ष-माला को! 
किये हुए थे । इनको पीली जटाएँ हिमालय पर उत्पन्न एवं पकी हुई पीली लताओं केणे 
मालूम पढ़ती थी । उनके शरीर पर पढ़ा हुआ म्रुगचमे ऐरावत हाथी पर पड़ी शा 
बिरंगी झूल-जेसा प्रतीत होता था । वे अपनी अंगुलियों से बीणा वजा रहे थे और झर! 
की ध्वनि में स्वर, आम एवं मूच्छेना स्पष्ट सुनाई दे रहे थे । तौ 
. नारदजी के आते ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने आसन से उठ वेठे एवं उन्हें सवय कै 
पर बेठाकर अध्यांदि पूजा से उनका सत्कार करके आगमन का कारण पूछा। नाझरे 
भी भगवान्‌ श्रोकृष्ण की अनेक प्रकार से स्तुति कर अपने आने का कारण कहा 
भगवन्‌ ! आप एथिवी का भार उतारने के लिए इस पृथिवी पर अवतीण हुए हैं, परतु 
ोकों को धारण करने वाळे आप अपने ही बोझ से इसे भारी बना रहे हैं । अतः इस 
का भार उतारने के लिए इन्द्र ने मुझे सन्देश लेकर भेजा दै । कृपया आप उसे सुई 
प्राचीन काल में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्यन्त विख्यात एवं भयङ्कर भ 
जिसने अपने पराक्रम से इन्द्रादि देवों को भी वश में कर लिया था। उस दुष्ट 
आपने ही नृसिहावतार में किया था । वही असुर दूसरे जन्म में रावण हुआ जिसके, 
यम, वरुण, कुबेर, चन्द्र, सूर्य, वायु, दिग्गज एवं षड्‌ ऋतुओं को भी अपने वज्ञ | 
अपनी सेवा में नियुक्त किया । यही नही, उसने आपकी धर्मपत्नी सीता का भीबा 
किया । उस समय रामरूप में स्थित आपने उस रावण का ढङ्का में ही वघ किया श 
चात आपको स्मरण है क्या! वही रावण शिशुपाल के रूप में इस समय पृथिवी के 


हुआ है जो अव भी संसार को बुरी तरह से पीड़ित करर क 
वध करके इन्द्रादि देवों को दुःख से मुक्त कर 7. हा है । अतः आप उस 


म ) 
इस प्रकार सन्देश कहकर नारदजी के चले जाने पर, झिशुपाल-बध को ती 

देने वाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने शिशुपाल के प्रति क्रोध से भूकुटि चढ़ाई । gs 
द्वितीय सगं गी 


नारदजी के चले जाने के बाद भगवान्‌ औक्कष्ण अपने मन्त्री एवं 1 
बड़े भाई बलराम के साथ गुप्त विचार करने के लिए जा मे पहुँचे। मे 
औक्कष्णजी कहने रगे-युधिषठिर ने यज्ञ में हम लोगों को बुलाया है तथा देवराज ध्व 
शिश्युपाल को मारने के लिए सन्देश भेजा,है। अतः हम लोगों को युधिष्ठिर के ठ 
जाना चाहिए या शिशुपाल पर चढ़ाई करनी चाहिए । एक ही काळ में उपस्थित ह 
परस्पर विरुद्ध इन दो कार्यो को उद्धव तथा बलराम को वताकर श्रीकृष्ण पहले अ 
विचार प्रकट करने लगे--'युधिष्ठिर अपने भाइयों की सहायता से यज्ञ पूरा कर 

अतः वहाँ इम लोग न जायेँ तो भी कोई हानि नहीं दै, परन्तु शच्च की उपेक्षा |. 
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हों है। इसलिए मेरे विचार से शिशुपाल पर आक्रमण करना ही अधिक अच्छा है। 
(स विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है १ 
| श्रीकृष्ण के वचन को सुनने के वाद बलराम ने उठकर अनेक प्रकार से युक्तियो द्वारा 
गक्षनके वचनों का समर्थन किया और तुरन्त ही शचु पर चढ़ाई करने को योग्य बताया । 
| वलरामजी के वचन के समाप्त हो जाने पर श्रीकृष्ण ने उद्धवजी को बोलने के लिए 
क्त्र से सङ्केत कर दिया । उनका सङ्केत पाकर उद्धवजी ने तर्कपूर्ण अनेक युक्तियुक्त 
| नो से वलरामजी की प्रत्येक वात का खण्डन करके धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में 
नम्मिलित होने को कहा । उन्होंने श्रीकृष्ण को अपनी बूआ सात्वती के प्रति शिशुपाल के 
गी अपराधों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा का भौ स्मरण दिलाया । उन्होंने यह भी राय दी 
कै श्रीकृष्ण अपने गुप्तचरों द्वारा शचुर्ओो में फूट पैदा कर दें तथा अपने पक्ष के राजाओं को 
रही शपाल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अख-शस्त्र से युक्त होकर यश में पहुँचने के लिए 
तना दे । क्योंकि यज्ञ में युधिष्ठिर आदि पाण्डव लोग आपका विशेष सम्मान एवं पूजादि 
रिंगे और शिशुपाल इसे सहन न कर सकेगा । अतः बह आपकी अनेक तरह से निन्दा 
[प । इससे एक तरफ तो आपकी उसके सौ अपराधों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा पूरी दो 
| येगी दूसरे अन्य राजा लोग भी उसके इस दूषित व्यवहार से उसके विरुद्ध हो जायेंगे । 
(सलिए वहाँ पर शिशुपाल को जीतना भी सरल होगा । इस प्रकार शिशुपाल पर 
“पढ़ाई करने के कार्य की सिद्धि वहाँ स्वतः दो जायेगी । इस प्रकार के युक्तियुक्त वचनों 
को सुनकर उन्हें शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिए बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान्‌ औक्षण 
नि सभा का विसर्जन किया । द 
| तृतीय सगं 
बा उद्धव के राजनीति के वचनों को सुनकर शिक्षुपाल के साथ युद्ध का विचार स्थगित कर 
गुधिछिर के यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए भगवान्‌ ओकृष्ण ने इन्द्रप्रस्थ को प्रस्थान 
एकया । उन्होंने अनेक प्रकार के बहुमूल्य-श्रे तच्छत्न, चामर, मुकुट, कुण्डल, केयूर, कङ्कण, 
भुक्ताहार, कौस्तुभमणि, मेखला एवं पीताम्बर को धारण किया । साथ में सुदर्शन चक्र, 
मोदकी गदा, खड्ग, शाङ्ग धनुष और पाञ्जजन्य शङ्ख को अहण किया । इसके बाद 
सीप्रविह्दृत गति वाले रथ पर सवार हुए। उस पर गरुड़ की ध्वजा फहरा रही थी । उनके 
छे यादवों की विशाल सेना चल रही थी । उनको देखने के लिए नगर के नर-नारियों की 
नीड आगे निकलने वाली गलियों के रास्ते में पहले ही पहुँच जाती थी। भीड़ के कारण 
[न्द गति से जाते हुए रथ पर बेठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण को यइ ज्ञात भी नहीं हुआ कि 
४) कब द्वारका के बाहर निकल आये । बाहर आने पर उन्होंने द्वारकापुरी को देखा, जो कि 
शुवणमयी होने से समुद्र के वीचोबीच उसे विदीणे कर ऊपर निकली हुई बड़वानल की 
चाला-सी शोभित हो रही थी। इसके बाजारों में दूकानों पर बहुमूल्य रत्नों के ढेर लगे 
ए थे। उसकी अद्टालिकाएँ तथा परकोटे बहुत ऊँचे एवं चिकने थे तथा इन पर बनाये हुए 
क्षत्र सजीव-जैसे प्रतीत होते थे । अप्सराओ के समान सुन्दर वहाँ की रमणियाँ सदा अपने 
न ३ छोड़कर कामोत्कण्ठित रहती थीं। ऐसी द्वारकापुरी को देखते हुए जव भगवान्‌ 
| बाहर निकल आये तो द्वारकापुरी स्वयं उदास-सी हो गई । 
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वहाँ से आगे बढ़ने पर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने समुद्र को देखा। उसमें अनेकन 
आकर मिल रही थीं । उससे निकलते हुए फेन तथा चञ्चल तरङ्ग एवं गम्भीर ध्वनि, ३ 
सृगी का रोगी होने का श्रम उत्पन्न कर रहे थे। वहाँ की शीतल, मन्द, सुगन्ध वा 
सैनिकों का श्रम दूर हो जाता था। ऐसे ससुद्रतट पर पड़ाव डालकर सैनिकों ने ढब! 
फूलों का कर्णाभूषण पहना और छककर नारियल का पानी पोया, कच्ची सुपारिे 
भक्षण किया । इस प्रकार के कृत्य करते हुए वे समुद्र से बहुत दूर निकल गये। । 
चतुर्थ सगं | 
आगे चलकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने रेवतक पव॑त को देखा जो कि शिखरों के ३ 
मँडराते हुए बादलों से सूर्य के मार्ग को पुनः रोकने के लिए उद्यत मैनाक पंत के सर 
प्रतीत होता था । यह अपने हजारों शिखरों से आकाश को तथा प्रत्यन्त पव॑तों | 
को ढॅके हुए था। सूर्य, चन्द्रमा जिसके नेत्र-जेसे प्रतीत होते थे, यह अनेक बृष 
लताओं से आच्छादित था। निरन्तर बादलों के जल बरसाने से सर्पो की विषारिन वाष 
है इस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पढ़ता थां। इसके सूयंकोन्तमणि वाले शिखरों पर सूर 
किरणें पड़ने के कारण आग वरसने लगती थी । श्रीकृष्ण भगवान्‌ का वार-बार ॥ 
हुआ भी यह पवंत अत्यन्त रमणीय होने से उनको आश्चयं से युक्त कर रहदा था । इस र 
भगवान्‌ को उत्कण्ठित देखकर, उनका सारथि दारुक उस प्त का वर्णन करने लगा- 
उसने कहा कि सूर्य के उदय तथा चन्द्रमा के अस्त होते रहने पर, यह पर्वत ई 
पाइवों में लटकते हुए दो घण्टाओं वाले हाथी के समान शोभित होता है। स्वर्णमयी ग्‌ 
वाला यह रेवतक पंत अपने शिखरों से गिरते हुए झरनों के ऊपर उछलते हुए! 
बिग्दुआ से स्वगॉय देवाज्गनाओं के शरीर के सन्ताप को शान्त करता है । पानी में एक! 
स्फटिक तथा दूसरी ओर नीलमणि की कान्ति से गङ्गा-यमुना के सङ्गम के समान 
जलाशय शोभित होता है। एक ओर सुवर्णमयी तथा दूसरी ओर रजतमयी दीवार से! 
पर्वत भस्म लपेटे हुए तथा नेत्रों से अग्नि-कण निकालते हुए शिवजी के समान 
होता है। चारों ओर खिले हुए चम्पा के फूलों से पिङ्गलवर्ण कनकमयी दीवारों बाले शह 
तुल्य इस पर्वत के द्वारा ( पीली कान्ति पड़ने से) यह भारत 'इलाबृत्त' के समान (धा 
से रचा हुआ-सा ) लगता है । यहाँ कम्बलम्रुग विचरते हैं । खिर्यो सहित सिद्धगण शि 
करते हैं । रात्रि में ओपधियाँ चमकती रहती हैं। पुष्पित कदम्ब को कम्पित करती 
शीतल, मन्द-सुगन्थ वायु वहती है । यहाँ रत्नों की अनेक खाने हैं: तथा यह मिती 
बिद्दारस्थली है । यहाँ चमरी गायें तथा विशालकाय हाथी विचरते हैं। इसके भति 
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यहाँ पर मैत्री आदि चारों वृत्तियो के ज्ञाता, अविद्या आदि ष को ४ तय 
अन्त में उसे भी रोकने के लिए ( तथा स्वयं प्रकाश स्थिति को प हि ) 
लगाये हुए बहुत से योगो लोग निवास करते हैं। इस प्रकार यह रैवतक पर्वत भे 
ही नहों, किन्तु मोक्षभूमि भी दै। यहाँ सदा सभी ऋतुएँ अपनी-अपनी शोमा को 
करती हैं अतः यहाँ शीतोष्ण इन्द्र किसी को नहीं सताते हैं। इस प्रकार परमश्रेए | हत 


०७ 


ऊपर उठते हुए श्यामल मेघों से मानो आपकी अगवानी करने के लिए ऊपर उठ ड 
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॥श्री॥ 
श्रीमन्माघमहाकविप्रणीतं 


| शिशुपालवधम्‌ 


| 'ालयोधिनी^-संस्कृत-हिन्दी-व्याशोयपेतम्‌ का 


| की पा 

र प्रथमः सर्ग; : माने 
स परब्रह्म 

| विश्वानि देव सवितदुंरितानि यानि, 

“| सर्वेश दुूरमपयान्त्वचिरेण तानि । 

| भद्राणि यानि भुवनेऽपि च यत्र सन्ति, 

| तु निखिलानि 

| . तान्यात्रजन्तु गनि तव प्रसादातु ॥ जि, 

दे गुरूनु प्रणम्य ` शिरसा सरवेशास्नेपु पारगान्‌ । हि 

4 शरीरामलोटनान्‌ घीरान्‌ निर्गंताशेषकल्मषानु ॥ ~ 

१ विदुषा बुधमोदाय रामजीलालशमंणा । 

र व्याख्या माघे महाकाव्ये क्रियते बालबोधिनी ॥ 


बा अथ तत्रभवान्‌ महाकविर्माघ: 'काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये 
शचः परनिवुंतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥? इत्यालङ्कारिकवचनप्रामाण्यात्‌ 
शाच्यस्यानेकश्रेयः साघनत्वात्‌,. शिशुपालवधाख्यं महाकाव्यं चिकीर्षुः, चिकी षित- 
भा्य ग्रन्धस्य निविष्नसमाप्त्यर्थभ्‌ “आश्ीन॑सस्क्रियावस्तुनिर्देशो वाऽपि तन्मुखम्‌? 
याशी राद्यन्यतमस्य प्रबन्घ-मुख-लक्षणत्वात्‌ काव्यफल-शिशुपालवघ-बीजभूतं 
' 20223: नारददशंनरूपं वस्तु प्रथमं श्री-शब्द-प्रयोगपूर्वेके निदिशनू 
त” 

॥ थिय; पतिः श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसदूमनि । 

५ बसन्ददर्शावतरन्तमस्बराद्धिरण्यगर्भाङ्गभुव सुनि हरिः॥ १॥ | 
क पतिः जगन्निवासः जगत्‌ शासितुं बसुदेवसद्र्मनि वसतु हृरिः 
अवतरन्तं हिरण्यगर्माङ्गभुवं मुनि ददश । 
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शभ 
|| 


२ शिशुपालवधम्‌ 


वालबोधिनी--श्रिय:--लक्ष्म्या:, र्रिमणीरूपाया इति यावत्‌। पतिः 
“पतिमर्ता” इत्यमरः। “राघवत्वे भवेत्सीता रुक्मिणी कुण्णजन्मनि' , 
बिष्णुपुराणात्‌ । बनेन रुक्षिमणी स्वयंवरानन्तरकालमियं काव्यकयाफ्र ... 
सूचितम्‌ | जगन्निवास:--जगदाबारभुत: । जगतुस्टविश्वम्‌ । शासितुं निश 
साबुसम्मानासाधुदमनान्यां व्यवस्था पयितुसित्यर्थ: । श्रीमति = शोमा; 
अक्षसवंसमृद्धियुक्त 1 वमुदेवसदृमनि=वसुदेवगेहे, कश्यपावतारस्थ वसुदे न 
दपितुः भवने इति भावः । “बमुदेवोऽस्य जनक:? इत्यमर: । वसनुम्ती। ! 
आरे जी कृष्ण: । अम्बरातु--आकाश्षात, अवतरन्तम्‌=भागच्छन्तम्‌, समन 
मँइराते हुकथनार्थमिति भाव: । हिरण्यगर्भाङ्गभुवं=ब्रह्मणो मानसपुत्रम्‌ । गुंसमेँ 
प्रतीत होतना रदमु 1 ददश=अवलोकयामास । कदाचिदिति शेष: । उत्रालीपनी 
आ दनि या हीच हरेराबेयतवं कथनादघिकनाते 
pu धि ॥ तढुक्तम्‌ सा हित्यदपंगे-आश्रयाश्यिणोरेकस्याविक्येडविकमुच्यते' शमा 
किरणें पढ़ने चिवासस्यापि वधुदेवसदुमरूपजगदेकदेशनिवासित्वमिति विरोबामार! 
हुआ भी यह छकारसका रादेकघा ( स्वरूपतः ) असक्ृच्चावृत्त्या जगञ्जगदितिसं| 
भगवान कोव रूपतः क्रमतञ्च सकृदावृत्त्या वृत्त्यनुप्रासों शब्दालङ्कारौ । एषां छा ° 
है ह हस दये तिळतण्डुलन्यायेनैकत्र समावेशात्‌ संसृष्टिः । अस्मिन्‌ से ध 
'शस्थवृत्तम्‌ । “जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ? इति लक्षणात्‌ । . वता 
चः श्रोश्च लद्मीश्च, कमला श्री हेरिप्रयाः इति चासे 
“श्रीवशरचना शोमा? इत्यमरमेदिन्यो । “त्रिष्वयो जगतीलोको विद्टपं सुवनं रज र 
इत्यमरः। गृह गेहोदवसितं वेश्म सदरम निकेतनम्‌’ इत्यमरः । 'बमदा ३ 
आकाशविहायसी” इत्यमरः । | 
समास:--श्रयति हरि या सा श्रीः, तस्या थिय: । श्रीविद्यने त 
मत्‌ तस्मिनु श्रीमति । निवसन्ति जना अस्मिनु असौ निवासः जगतां विर 
जगन्निवासः ( त० पु० ), वसुदेवस्य सद वसुदेवसद्य , तस्मिनु वरधुदेव/ 
( त° पु० ), हिरण्यस्य गर्म: हिरिण्यगमं:, अङ्गाद्‌ भवतीति अङ्गभुः, हि ४ 
यमस्य अङ्गभूः हिरण्यगर्माङ्गभूः, तम्‌--हिरण्यागर्भाङ्ग भुवम्‌ ( त० पु० ) |ऐसा 
ब्याकरणम्‌ --श्रीमति-श्री +- मतुप्‌। शासितुम्‌-शासु + भावे तुमुन्‌, इडा हैं 
गच्छतीति जगतु--गम्‌-- कतंरि क्विप्‌ । निवास:-नि-वस न स्‌ 
चसनु-वस -- शतृ । अवतरन्तम्‌-अव¬-तृ+-शतृ । ददशं-हश-. लिट + 
णळू । अङ्गभुवम्‌-अङ्ग भु + क्विप्‌ लोपः, अमि उवङ्‌ । हि 
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। प्रथम; सर्गः । | ३ 
| हिन्दी--( श्री महाकवि माघ श्री शब्द प्रयोग पूर्वक श्री कृष्ण के नारद दर्शन 
7 वस्तु का निर्देश करते हुए कथा का आरम्भ करते है-- ) लक्ष्मी के स्वामी, 
किस्त लोको के निवासस्थान ( तया ) संसार का शासन करने के लिए; 

न्त शोभायमान ( कश्यपावतार अपने पिता) वसुदेव के घर में निवास करते 
छि ( विष्णु के अवतार ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने आकाश से उतरते हुए ब्रह्मा के 
ष नारद मुनि को देखा । 
पि टिप्पणी--शिशुपालवघम्‌--शिशुपालस्य वध: शिशुपालवधः सः वर्णनीयो 
। स्मिन्‌ काव्ये तत्‌ शिशुपालवघम्‌, व्यविकरणबहुत्रीहि: । शिशुपाल के वथ का 
मुसमें वर्णन है वह काव्य । पुराणों के अनुसार रुदिमणी लक्ष्मी की अवतार रूपा 
पुनी जाती हैं तथा वसुदेव कष्यपाव्रतार और कृष्ण विष्णु के अवतार माने 
गते हैं। जगल्षिवात:--प्रलय काल में सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ उस परब्रह्म 
' (मात्मा में लीन हो जाता है । जैसा कि गीता में कहा है 
1) सर्वभूतानि कोन्तेय ! प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ । 
व्‌ कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ ॥ ९।७। 
चहा 'स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमाम्‌' यजुर्वेद अ० २५, मर १० । हिरण्यगर्भाङ्ग- 
चस्‌-त्रह्या के अङ्ग से उत्पन्न होने वाला अर्थात्‌ ब्रह्म-पुत्र नारद । मनुस्मृति 
बताया है कि ईश्वर ने अपने शरीर से विविध जीवों की सृष्टि की इच्छा से 
हसे पहले जल को उत्पन्न किया तब उसमें सृष्टि का बीज डाल दिया। वह 
[रज सुवर्णमय अण्ड रूप हो गया और उसी अण्डे से सम्पूण लोको के पिता ब्रह्मा 
| “सोऽमिध्याय शरीरात्‌ स्वातु सिसृक्षुविविधा: प्रजा: । 
> अप एव ससर्जादौ तासु बीजमवासृजतु ॥ 
तदण्डमभवद्धेमं सहखाँशुसमप्रमम्‌ । 
| तस्मिञ्जज्े स्वयं ब्रह्मा सवंलोकपितामहः ॥” 
ह इसलिए ब्रह्मा का नाम हिरण्यगर्म है ( म० अ० १८, ९॥) भागवत के 
नुसार ब्रह्मा के शरीर से दस प्रजापतियो की उत्पत्ति हुई। उनमें में एक नारद 
र्ग हैं, जो ब्रह्मा की गोद से उत्पन्न हुए। १० प्रजापतियो की उत्पत्ति का वर्णन 
; ग में इस प्रकार हे-- 
र “अथामिध्यायतः सर्गं दक्ष पुत्रा: प्रजज्ञिरे । 
भगवच्छक्तियुक्तस्य. लोकसन्तानहेतवः ॥ 
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॥ 1 शिशुपालवधम्‌ 


>>थ- PP 
क्त 


मरीचिरत्र्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः | : 
भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारद: ॥ त]. 
उत्सङ्गान्नारदो जज्ञे दक्षोऽङ्गष्ठात्स्वयं भुव:। | 
प्राणादु वसिष्ठः सञ्जातो भृगुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥ झन्‌ 


पुलहो नामितो जज्ञे पुलस्त्यः कर्णयोत् णिः । 
अङ्गिरा मुखतोऽक्षणोऽत्रिमंरीचिमंनसोऽमवत्‌ ॥ 
(भागवते स्क० ३। अ० १२। इलोक २१, २२, २३, २४) 


तदा जनैविस्मयेनेक्षितुं प्रवृत्तमित्याह . ला 
गते तिरश्चीनमनूरुसारथेः प्रसिद्धमुध्वंज्वलनं हविभुंजः । 
पतत्यधो घाम विसारि संतः किमेतदित्याकुलमीक्षि तं जनेः ॥ २ तुरू 
अस्वयः--अनूरुसारथेः गतं तिरश्चीनं ( प्रसिद्धम्‌ ) । हविभुंज: उषी 
प्रसिद्धम्‌ । ( इदन्तु ) सवतः विसारि घाम अघः पतति । 'एततु किम्‌! इति 
आकुलम्‌ ( यथा स्यात्तथा ) ईक्षितम्‌ । 
बालवोधिनी-अनुरुसा रथे: --सुय॑स्थ । गतं=गतिः । तिरइचीनमूर्न्नी 
र्वान्तात्‌ पर्चिमान्तमित्यर्थः। ( प्रसिद्धम्‌= विख्यातम्‌ ) हृविभुंज छः 
उध्व॑ज्वळनमु= उष्वंस्फुरणम्‌ । प्रसिद्धम्‌=विख्यातम्‌ । ( इदन्तु पुरतो हृर्यम| 
सवत: -समन्तत: । विसारि = प्रसरणशीलम्‌ | घाम==तेजः | अघः = ब 
गगनाङ्गणाद्‌ भुवस्तलम्‌ । पतति=अआगच्छति । एतत्‌==पुरोहस्यमातमु 
किमु=किलात्मकम्‌ । इति=इत्यम्‌ । जनैः=द्वारकावासिभिः सामान्यलेरी 
आकुछं=विस्मयेन सम्भ्रान्तं यथा स्यात्तथा । इक्षितम्‌न्ृष्टम्‌ । अत्रोपमेयस्पमु 
घाम्नः सूर्यासनि भ्यामुपमाना भ्याम घो विसरणघर्मेणाधिक्यवणनाद्‌ व्यतिरेकालई 
यदुक्तं साहित्यदपंणे-_आधिक्यमुपमेयस्योपमानाग्न्यूनताथवा । व्यतिरेकः । थम 
कोझः--“सूरसूतोऽरुणोऽनूरः काश्यपि गरुडाग्रजः? इत्यम रः। “घाम रेत 
देहे स्थाने जन्म प्रभावयोः' इति हैमः । 'समन्ततस्तु परितः सर्व॑तो 
इत्यमरः । 


| 
५ 
समात्त:--अविद्यमानो ऊरू यस्यासौ अनुरु:, अन्रुः सारथिः यस्य झी 
सारथिः तस्य अनूरुसारथे: ( व ब्री० ), हविभुङक्ते इति हविभुंक तस्य 
(८० पु० ) ऊध्वंत्च ऊध्वंज्वलनम्‌ । 


व्याकरणसु--गतमु-गमु-]-भावे क्तः, अनुनासिकलोपः 1 => 


| 
त! 
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| प्रथम; सगः । ण. 
1 

रस. अञ्च + विभाषाज्चेदिव्सत्नयाम्‌ इति स्वार्थे खः, ईनादेशः। प्रसिद्धम्‌ 
५-पिघ्‌ -- क्त: | विसारि-वि+सू + णिनि: । ईक्षितमु-ईक्ष + भावे--क्तः । 

| हिन्दी--सूर्यं की गति तो तिरछी होती है। और अग्नि का ऊपर की ओर 
इना प्रसिद्ध है । परन्तु यह तो सव ओर फैलने वाला तेज नीचे गिर रहा है । 
इ क्या है? इस प्रकार द्वारकावासी लोगों ने व्याकुलता पूर्वक देखा । 

| टिप्पणी--अन्रूरसारथिः-- कद्यप की विनता नाम को स्त्री से, जो एक 
क्षणी थी, दो अण्डे उत्पन्न हुए। उनमें से एक अण्डे को अर्थ पका हो फोड़ 
ला । इस अण्डे से जो बच्चा पैदा हुआ उसके ऊपरी अवयव तो पूर्णतया वन 
प्रे थे लेकिन पैर के अवयव अभी पूर्ण नहीं हुए थे । इसलिये उसका नाम 
नुरु पढ़ा । पूर्ण ताप न मिलने के कारण उसे सूयं के ताप की आवश्यकता 
जोत होती थो । इसलिए कश्यप के आदेश से इस वच्चे को सूय का सारथि 
1 दिया गया । जो आज भी सदा उसी के साथ रहता है। इसी का नाम 
हण है। दूसरे अण्डे से जो पूर्ण पक जाने पर फोड़ा गया था उससे गरुड़ 
दा हुए ॥ २॥ 

अथ भगवान्‌ कृष्णः क्रमेण तं ज्ञातवानित्याह-- 


| चयस्त्विषासित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविताकृतिम्‌ । 
| ` विभुविभक्तावयवं पुमानिति क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः॥ ३॥ 
| अन्वयः--विभुः सः पुरा त्विषां चयः इत्यवघारितम्‌ । ततः विभाविताकृति 
$रीरीति ( अवधारितमु ) । ( ततः) विभक्तावयवं पुमानिति ( अवघारितम्‌ ) 
खु, क्रमात्‌ नारद: इत्यवोधि । 
| बालबोधिनो---विभु;--वस्तुतत्त्वनिर्धारणसमर्थ: । स = हरि: । पुरा-आदो, 
थम-दर्शने इत्यर्थ: । त्विषां==तेजसाम्‌ । चयः-समूह: । इति=एवम्‌ । अवघा- 
म्‌--विनिश्चितम्‌ । ततः=तदनन्तरम्‌, किञ्जित्सामीप्ये सतीत्यर्थः । विमा- 
के कृति = लक्षितमूर्तिम्‌ । ( अत एवं ) शरीरी==प्राणी । इति=एवम्‌ । (अवः 
[रितम्‌ == विनिश्चितम्‌ ) । ( ततः=तदनन्तरम्‌, सामीप्याधित्त्ये सतीत्यर्थः ) । 
शैमक्तावयवं =स्पष्टविज्ञातमुखाद्यङ्गम्‌ । ( अत एव ) पुमान्‌ -- पुरुष: । इति= 
येवम्‌ । अवधारितमु-- विनिश्चितम्‌ । अमुं = आकाशादायान्तं व्यक्तिविशेषम्‌ । . 
बाद स्पूर्वोक्तरीत्यासामान्यविश्ेषज्ञानक्रेमेण । नारद: = नारदोध्यम्‌ । इति = 
। मवोधि=्ज्ञातवान्‌-। नारदोऽयमिति निश्चितवानु । अत्र विमाविताकृति 


७ 
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६ शिशुपालवधमु 


विभक्तावयवमित्यादिना आकृति-विभावनावयव विभावनपदार्थी विशेषणवृत्तय १ 
त्वपुंस्त्वनिर्धारणे हेतुत्वेनोपन्यस्ताविति हेतोरत्र पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमहङमा 
कोशः--“चयः समुहे इति मेदिनी । "प्राणी तु चेतनो जन्मी जग 
शरीरिणः? इत्यमरः । 'विभु: प्रभौ व्यापके? इत्यनेकाथंसंग्रह: । हत 
समास:--विमाविता आक्ृतियंस्य स विभाविताकृतिः तम्‌ विभाविताईय' 
( ब० ब्री० )। विभक्ता अवयवा यस्य स विभक्तावयवः तमु-विभक्ताअ 
( व० ब्री० ) || जेन 
व्याकरणमु--चय:-चि न भावे अच्‌ । अवघारितमु-अव--घु-- णिच- 
इडागम:। शरीरी-झरीर--मत्वर्थे इनि:। अवोधि-वुघ--कतंरि नुहु कि 
“दोपजनबुध०” इत्यादिना चिण “चिणो लुक” इति तस्य लुकि । | तभ 
हिन्दी--( तदनन्तर श्रीकृष्ण मगवानु ने उन्हें शनैः-शनै पहचान लिया 
कहते हुँ-- ) बस्तु के स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ भगवान्‌ शीङ 
( अमुम्‌ ) उस आकाश से आते हुए पुरुष विशेष को पहले तेजपुञ्ज सम 
तदनन्तर थोड़ा नीचे आने पर कुछ-कुछ हस्तादि अवयवों के झलकने* 
“यह कोई प्राणी है” ऐसा समझा । इसके वाद और नीचे आने पर ( ता 


मुखादि अवयवों के दिखाई पड़ने पर कोई पुरुष समझा । इस क्रम से बर 
थे नारद हैं'-- ऐसा जाना । | 
टिप्पणी--यहाँ से “क्रमादमुं नारद इत्यवोधि सः? एश का सः 
दद : इस वाक्यांश का सम 
आ श्लोक में मी रहेगा । अतः “अवोधि! इस एक ही क्रिया के (ति 
इलोकों में अन्वित होने से यहाँ आठ इलोको का कुलक है । पाँच या उससे वा 


इलोकों में 
a क्रिया के अन्वित होने पर कुलक होता है। जैसा कि साहितवी 


'छन्दोबद्धषपदं पद्यं तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ । | 
द्वाभ्यां ठु युग्मक सन्दानितकं त्रिभिरिष्यते ॥ शु 


ह कलापक चतुभिश्च पञ्चभिः कुलकं मतम्‌? ॥ इति ॥ ३॥ | प 
अथायान्तं नारदं सप्तभिः इलोकैवंणंयनु तस्य शिवौपम्य दशयति-- 

नवानधोऽधो ब्रृहतः पग्नोधरान्‌ समुढ-क रागः “७ 
| र्‌ पुर-पराग-पाण्डुरम्‌ । 

क्षणं क्षेणोत्क्षिप्त-गजेन्द्र-छत्तिना स्फुटोपमं भूतिसितेन त ॥ { 
*वय.---नवानु बृहत: पयोधरान्‌ अघोऽध्रः ( स्थितम्‌ ) 
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प्रथमः सर्ग: । ७ 


आण्डुरम्‌ क्षणं क्षणोत्क्षिप्तगजेन्द्रकृत्तिना भुतिसितेन शम्भुना स्फुटोपमं अमु ( सः 
[मान्नारद इत्यबोधि इति पूर्वेणान्वयः ) । 
| वबालबोधिनी-नवानु=नवीनानु सद्य: सम्भृतजलान्‌ अतिनीलानिति यावत्‌। 
हृतः = विपुलान्‌ । पयोधरान्‌ = मेघान्‌ । अघोऽघः=मेघाचां समीपाघःप्रदेशे ॥ 
- यतमिति शेषः । समूढकर्प्‌ रपरागपाण्डुरम्‌ --पुञ्जीकतकपू रचूर्णतुल्यववलमु ॥ 
॥अत एव ) क्षणं=क्षणमात्रम्‌ । मेघसमीपावस्यान-क्षणे इत्यर्थः । क्षणोत्किप्त- 
ेन्द्रकृत्तिना = ताण्डवोत्सवाबसरोपरिधारितगजेन्द्रचमंणा । भूतिसितेन = भस्म” 
तरेण । शम्भुनान्-शिवेन । स्फुटोपमं=व्यक्तसाहृश्यम्‌ । इतःप्रभृति सप्ततु. 
केषु 'क्रमादम्‌' नारद इत्यबोधि सः’ इति पूर्वेणान्वयः । 
'। कोशः--'पयोधरः कुचे मेघे’ इत्यनेका्थंसंग्रहः। “समूढः पुञ्जिते भुन’ इति 
श्वः । निर्व्यापारस्थितौ कालविदोषोत्सवयोः क्षणः? इत्यमरः । “अजिनं चमं 
पत्ति: स्री’ इत्यमरः “भूतिभंस्मनि सम्पदि’ इत्यमरः । 

समासः--घरस्तीति धराः पयसां घरा: पयोधराः तान्‌ पयोधरान्‌ ( त० 
५० ) । कर्पूरस्य परागः कर्प्रपरागः समूढश्चासौ कर्पूरपराग: समूढकर्प्‌रप रागः 
[मूढकर्परपराय इव पाण्डुरः समूढकर्प्रपरागपाण्डुरः तम्‌ ( क० घा० ) । 
|जानामिन्द्रो गजेन्द्रः ( त० पु० ) गजेन्द्रस्य कृत्तिः गजेन्द्रकत्ति: ( त० पु० ), 
गणे उत्क्षिप्ता गजेन्दरकृति्येन सः तेन ( व० ब्री० ), स्फुटा उपमा यस्य सः तम्‌, 
॥ब० ब्री० ) भूत्या सितो भुतिसित: तेन ( त० पु० ) । 

व्याकरणम्‌--पयोघरान्‌, इत्यत्र 'उभयसवंतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु त्रिषुः 
(ति वार्तिकेन अघो$घ: शब्दयोगे द्वितीया । क्षणमित्यत्र अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ॥ 
| हिन्दी (यहाँ से लेकर सात इलोको में नारदजी का वर्णन करते है-- ) 
दीन अतएव जलपूर्ण होने से कृुष्णवणं वाले, बड़े-बड़े बादलों के नीचे स्थित 
। तथा ) ढेर किये हुए या पीसे हुए कर्पूर की घुलि के समान श्वेत वणे अतएव 
पाण्डव के समय अपने ऊपर हाथी के चर्म को ओढे हुए तथा भस्म लपेटन से 
शुभ्रवर्ण वाले शिवजी के समान प्रतीत होने वाले नारद मुनि को भगवान्‌ श्रीक्कष्ण 
| पहचान लिया । 


टिप्पणी--क्रहा जाता है कि गज नामक एक असुर ने जो मारने पर भी. 
र चमं से भूमि का स्पशं होने पर पुनः जीवित हो जाता था, सब देवता भोर 
॥नष्यो को पीड़ित करना आरम्भ किया । इससे दु:खी होकर उन्होंने शिवकी 
शरण ली । शिवजी ने उस राक्षस को मार कर उसके चर्म को अपने ऊपर घारण 
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द शिशुपाळवघम्‌ | 


कर लिया । अतएव वह पुनर्जीवित न होकर संसार को पीड़ित न कर शु 
तभी से शिवजी का नाम कत्तिवासा ( चम के वस्न को धारण करने 
बड़ा ॥४॥ ४ है 
नारदस्य हिमालयसाहश्यमाह--- | 
दघानमर्भोरुह-केसरद्युतीजंटाः शरच्चन्द्रमरीचिरोचिषस्‌ । ७ 
बिपाकपिद्भयस्तुहिनस्थलीस्हो घराधरेन्द्रै ब्रततीततीरिव ॥ पतर 
अन्वयः--अम्झोर्हकेसरद्युतीः जटाः दधानं शरच्चन्द्र मरीचिरोचिषम्‌ पुर 
ण्व ) विपाकपिङ्भाः तुहिनस्थलीरुहः ब्रततीततीः दघानं घराषरेन्द्रमिव (शि 
“अमुं नारद इत्यवोधि सः ।? त! 
य बालबोधिनो-- अम्भोरुहकेसरचुती:-कमलकिअल्कप्रभा:, कमलकैसरकष 
तवर्णा इत्यर्थ: । जटा:-सटा; । दघानेस्घारयन्तम्‌ । शरञन्द्रमरीचिरोबिईति 
20 1 ( अत एवं ) विपाकपिज्भा:--परिपाकपिज्धूलाः। तु 
म := ठुषारशुमिसमुतपन्नाः । ब्रततीततीः= लतासमूहान्‌ । दघानं =|. 
कर 0 , हिमालयम्‌ । इव==यथा । ( स्थितम्‌ ) ( अमु 
गारद इत्यवोधीति पूर्वेणान्वयः ) । घराधरेन्द्रमिव इट यो 
चाच्याल्येक्षा, यदुक्त साहित्यदपणे--- ne 
“भवेत्सम्मावनोल्रेक्षा प्रक्कतस्य परात्मना । (: 
वाच्या प्रतीयमाना सा प्रथमं द्विविधा मता ॥ त्ता 
वाच्येवादि प्रयोगे स्यादप्रयोगे परा पुन: 1? | 
उ तिळ केसरो$स्त्ियामु' इत्यमरः । “्युप्रभार्मुचिस्त्वडमा( | 
a यमर 9 4 ७. ०7 ७ ह ` डी 
क पाक र: । 'जटा: सटाः इत्यमर: । 'वज्ञी तु ब्रतती ह 
| 
ति रोहन्तीति भम्मोरुहाणि ( त० पु० ) तेषां केसराणि हरि 
बुक व चुतियाँसां ताः अम्मोस्हकेसरयुतय: ताः अम्भोरहकेंसरबुतीः (7, 
सः तमु ल शरच्चन्द्रः ( त० पु० ) शरच्चन्द्रस्य मरीचय इव रोरि हे 
` पसु राच्च्चन्द्रमरीचिरोचिषम्‌ ( व० ब्री० ) । विपाकेन पिङ्काः विपाकपि{ 
त्ताः विपाकपिङ्गाः ( त० पु० ) र त 
2९% पु० ) तुहिनस्य तुहिनप्रधाना वा स्थली i 
तस्याँ रोहन्तीति तुहिनस्थलोरुह:, ताः तुहिनस्थलीरुह: ( त० पु० ) । घर 
धरा: घरायाः धराः घराघराः तैषामिन्द्रस्तमु--धराघरेन्द्रम ( त० पु० )। |? 
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१। व्याकरणस्‌--दघानमु -घा+ शानच्‌ । तुहिनस्थलीरुहः -- तुहिनस्थली ¬ 
५हः--किविप्‌ + शस्‌ । 
| हिन्दी--कमल के केसर के समान कान्तिवाली (पीली) जटाओं को धारण 
कये हुए ( तथा स्वयं ) शरत्कालीन चन्द्रमा की किरणों के समान ( गुम्रतम ) 
कान्तिवाले अतएव एरिपाक से पीतवणं, वर्फीली भूमि में उगने वाली लताओं के 
पमूह को घारण किये हुए, पर्वतराज हिमालय के समान प्रतीत होने वाले उस 
रुष विशेष को श्रीकृष्ण ने “ये नारद हैं, ऐसा जान लिया । 
ह| टिप्पणी--कुछ आलोचकों के मतानुसार वर्फीली भूमि में लताओं की उत्पत्ति 
त होने से यह उपमान असङ्गत है । परन्तु दुसरे लोग विष-कीट न्याय से उसका 
[धान इस प्रकार करते हैं--जिस प्रकार विष में उत्पन्न होने वाला कीट उसी 
को खाता हुआ बढ्ता है, उस विष से मरता नहीं है । इसीप्रकार यहाँ भी 
फीली भुमि में लताओं का उत्पन्न होना और पकना कहा है ॥ ५॥ 
[| नारदस्य वलभद्रौपम्यमा ह-- 
|. पिशद्भमौज्ञीयुजमजुंनरर्शाव वसानमेणाजिनमञ्जनद्यति । 
सुबर्णसुत्नाकलिताधरास्ब॒रां बिडम्बयन्तं शितिवाससस्तनुमु ॥ ६॥ ` 
अन्वयः--पिशङ्कमोज्ीयुजं अजुंनर्च्छाव अञ्जनद्युति एणाजिनं वसानं 
( अत एव ) सुवणंसुत्राकलिताघराम्वरां शितिवाससस्तनुं विडम्वयन्तमु ( अमुं 
तारद इत्यबोधि) । 
| बाळबोधिनी--पिश ङ्क मौञ्जीयुजम्‌ = पिङ्ग लवर्णमुञ्ज निमितमेखलाघारिणम्‌ । 
॥( पुनश्च स्वयं ) अ्जुंनरच्छाव==घवळकान्तिम्‌, गौरवर्णम्‌ । अञ्जनद्युति=कञज्जल- 
(छवि, कृष्णवणंमित्यर्थः । एणाजिनं=मृगचमं । वसानं=भआच्छादयन्तम्‌, परि” 
दघानम्‌ । ( अत एव) सुवणंसूत्राकलिताघराम्बरां=कनकमेखलाबद्धाघोवसनाम्‌ । 
,शितिवाससः==नीलाम्बरस्य, बलभद्रस्य । तनुं==शरीरम्‌ । विडस्वयन्तम्‌= अनुः 
र । अमुं सः=हरिः नारद इत्यवोघीति पूर्वेणान्वयः । अत्र विडम्वयन्तम्‌ 
| 


| 
| प्रथसः सर्ग: । & 


त्यनेन नारदस्य बलरामोपम्यमथंप्रतीतेरनन्तरमेव गम्यते इति आर्थीयमुपमा । 
कोशः--'कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ कद्रुपिङ्गलौ इत्यमरः । “अजितं 
2 वृत्ति: स्री? इत्यमरः । “नीलाम्बरो रौहिणेयस्तालाङ्को मुसली हली? इत्यमरः 
कलेवरम्‌ । 'गात्रं वपुः संहननं शरीरमु वष्मं विग्रह: ॥ कायो देहः क्लीब- 
[सोः स्त्रियां मृतिस्तनुस्तन्‌ ।? इत्यमर: । 
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il 


१० शिशुपालवधमु - | 


समास:--मुझस्य विकारो मोज्ञी, पिशङ्गो चासौ मोळी पि 
तया युज्यते इति पिशङ्गमौजी युक्‌ तम्‌ पिशङ्ग मौज्जीयुजम्‌ ( क०' तन का ),क्षणै 
छवियंस्य स तम्‌ अजुंनच्छविम्‌ ( व० ब्री० ) । एणस्य अजिनं एणाजिनं त 
एणाजिनमु ( प० त० ) । अञ्जनस्य द्युतिरिव द्यृतियंस्य ततु अज्ञात 
( व० ब्री० ) । सुवणंस्य सूत्रं ( त० पु० ) सुवणेसुत्रमू, सुवर्णसूत्रेण आ 
बघराम्बरं यस्याः सा ताम्‌ सुवणंसूत्राकलिताघराम्बराम्‌ ( ब० ब्री० ) । जज 
वास: यस्य स शितिवासा: तस्य शितिवासस: ( ब० ब्री० ), विडम्बयतीति र 
म्वयनु तम्‌ दिडम्वयन्तम्‌ । ऱि 
व्याकरणमु--पिशङ्गमौजीयुजम्‌ -पिशङ्गमौज्जी + युज्‌ + क्विप्‌ +- अन्‌ त 
वसानम्‌ - बस -- शानच्‌ । विडम्वयन्तम्‌-विडम्व +- णि +- शतू +- अस्‌ | [त 
हिन्दी--पीली मूंज की करघनी पहिने हुए ( तथा स्वयं ) शुभ्रवण हरि 
और काले मृगचर्म को धारण किये हुए ( अत एव ) सोने की करघनी से | 
हुई नीली घाती वाले ( शुभ्रवर्ण वाले ) बलराम के शरीर का अनुकरण म 
वाल उस पुरुष को 'ये नारद हैं? ऐसा समझ लिया । [त 
टिप्पणी--ज्राह्मण की मेखला मूँज की, क्षत्रिय की मूर्वा घास की ६ 
की डोरी के समान ओर वैश्य की सन के घागे की बनी हुई बराबर-बसबर्‌ 


लड्यो वालो चिकनी होनी चाहिए, जैसा कि मनुस्मृति ( भ० २। इलो० भय 
में कहा हु-- 


| 

| 

| 
1 


त 
“मौज त्रिवृत्समा इलक्ष्गा कार्या विप्रस्य मेखला । | 
क्षत्रियस्य तु मोर्वी ज्या वैश्यस्य शणतान्तवी ॥' इति ॥ ६ शी 

अथ नारदस्य शरन्मेघसाहद्यमाह-- \ 


बिहङ्गराजाङ्गर्हैरिवायतेहिरण्मयोर्वोर्हवल्लतन्तुभिः 1 
कृतोपवीतं हिमशुभ्रमुच्चकेघंनं घनान्ते तडिताङ्गणरिव ॥ ७॥ । 
अन्बयः--विहङ्गराजा ङ्गरुहैः इव आयतैः हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः झं 
पवीतं हिमशुश्र घनान्ते तडिता ङ्गणैः (उपलक्षितम्‌) उच्चकैः घनं ड्व (स्पितमू 
“क्रमादमुं नारद इत्यबोधि सः? इति पूर्वणान्वय: । ७ 
बालवो धिनी--विहङ्गराजाङ्गरुदै:--गरुडलोमभि: । इव==यथा । आगतैः 
दोघे: । हिरप्मयोर्वास्हवल्लितन्तुभिः=सुवर्णमयभुमिसमुत्पन्नलतांसतरैः 1 कण 
पवीतं = विरचितयज्ञसुत्रमु । ( स्वयञ्च ) हिमशुभ्रे च्स्तुषारघवलमु ( भत र 
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| प्रथम: सर्ग: । ११ 
| 
नते 


ते=शरदि । तडितां=विद्युताम्‌। गणैः=समूहैः । गणैरित्यस्य स्थाने 
भैणेरिति पाठान्तरे दामभिरित्यथंः। ( उपलक्षितम्‌ ) उच्चकैः= उन्नतम्‌ ।- 
पन=मेघम्‌,इव=यथा । शोभमानमम्‌ं सः=हरिः नारद इत्यवोधीति पूर्वेणान्वयः ।' 
त्र वाच्योतप्रेक्षालङ्कारः । रक्षणन्तु प्रागेवोक्तम्‌ । 

समासः--विहायसा गच्छन्तीति विहङ्गाः, तेषां राजा विहङ्गराजः तस्यः 

जहा तैः—विहङ्गराजाङ्गरुहैः ( प० त० ) । हिरण्यस्य विकारः हिरण्मयी 
इरण्मयी चासौ उर्वी च हिरण्मयोर्वी तस्यां रोहन्तीति हिरण्मयोर्वीरुहाः, ताश्च 
॥: वल्लयः हिरण्मयोर्वीरुहवल्लयः तासां तन्तवस्तैः हिरण्मयोर्वीरुहवल्लितन्तुभिः 
|| त० पु० ), कृतं उपवीतं येन स तम्‌--क्कतोपवीतम्‌ ( व० ब्री० ) । हिममिवः 
[श्रः हिमशुश्रः तमु--हिमशुभ्रमु ( उपमित० स० ) । घनानां अन्तः घनान्तः,- 
इस्मिन्‌--धनान्ते ( ष० त० ) । 
॥ व्याकरणम्‌--आयतैः--आ¬-यम्‌+ क्तः । उच्चकैः-उच्चैरित्यग्ययात्‌ . 
झव्ययसरवंनाम्नामकच्‌ ध्राक्‌टेः' ( ५।३।७१ ) स्वार्थे अकच्‌। गणैः--इत्थं 
[तलक्षणे तृतीया । हिरण्यस्य विकारः 'हिरण्मयी' इत्यत्र “दाण्डिनायन’ 
| ६।४।१७४ ) इत्यादिना मयटि यलोपनिपात : । 

॥ हिन्दो--पक्षिराज गरुड के केशों के समान लम्वे-लम्बे सुवणेमयी भूमि में 
ऐत्पन्न होने वाली लूताओं के तन्तुओ से बने हुए, यज्ञोपवीत को घारण किए हुए. 
तथा स्वयं ) वफं के समान अत्यन्त शुभ्र वर्ण (अत एव ) शरत्काल में 
बजली से युक्त ( शुभ्र वर्ण मेघ के समान शोभायमान नारद जी को भगवानु. 

परीक्षण ने पहिचान लिया ॥ ७॥ 


मथ नारदस्य ऐरावतसाम्यमुतप्रेक्यते-- 
निसर्ग-चित्रोउज्बलसुक्ष्मपक्ष्मणा लसहिसच्छेदसिताङ्गसङ्भिना । 

| चकासतं चारुचस्र्चसंणा कुथेन नागेन्द्रभिवेन्द्रवाहनम्‌ ॥ ८॥ 
| अन्वयः--निसगं चित्रोज्ञ्वरूसूक्ष्मपक्ष्मणा सदुबिसच्छेदसिता द्भस ङ्किता चारु- ` 
विमूरुचर्मणा कुथेन इन्द्रवाहनं नागेन्द्रम्‌ इव चकासतम्‌--( अमुं स नारद 
त्यबोषि ) 1 

बालबोधिनी--निसगंचित्रोज्ज्वलसुक्ष्मपक्ष्मणा--स्वाभाविकविविधवर्णभास्व-: 
। णुलोम्ना। “तथा? लसदूविसच्छेदसिताङ्गसङ्गिना=शोममानमृणालखण्डवद्धवलाङ्ग-¬ 
Ee । चारुचमुरुचमंणा--सुन्दरमृगचर्मणा । कुथेन=पृष्ठास्तरणेन । इन्द्रवाहनं= 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


TE 
| 
हा । 
अहेन्द्रयानम्‌ । नागेनद्रं=गजराजम्‌, ऐरावतमित्यथं; । ' इव==यथा । चकाफ्। 
शोभमानम्‌ । ( भमुं सः== हृरिः, क्रमान्तारद इत्यवोधि ) अत्रापि वाच्यो 
-लङ्कारः । "२ 
कोश:--'स्वरूपद्न स्वभावश्च? इत्यमरः। “मृणालं विसम्‌' इत्य 
“छेद: खण्डोऽस्ियाम्‌’ इति त्रिकाण्डरोषः । प्रवेण्यास्तरणं वर्णः परिस्तोमः 
-दयोः? इत्यमरः । रि 
ससासः--चित्राण च उज्ज्वलानि च सूक्ष्माणि च चित्रोज्ज्वल्सूक्ष ' 
'निसर्गेण चित्रोज्ज्वल्सुक्ष्माणि पक्ष्माणि यस्य ततु निसगंचित्रोज्ज्वल्सुक्ष्मपक्ष, 
'निसगंचित्रोज्ज्वलसुद्षमपक्ष्मणा (ब० ब्री०), लसंश्चासौ विसच्छेदश्च लसद्विसद्चोग 
'स इव सितसु, छसद्विसच्छेदसितम्‌, तच्च तदङ्गञ्च लसदुविसच्छेदसिता जम, ति 
-सङ्गोऽस्यास्तीति तेन सच् [बण 
ज्ञाऽस्यास्ताति तेन लसद्विसच्छेदसिताङ्गसङ्गिना ( कमंघारयगर्भ ब० ब्रो | 
चसुरोः चमं चमूरुचमं, चारु च तत्‌ चमुरुचर्म च चारुचमूरुचमं, तेन चासन 
“चमंणा ( त० पु० ) । नागानां इन्द्रो नागेन्द्रः तमु - नागेन्द्रम ( त० पु० पुण 
इतरस्य वाहनं इन्द्रवाहनं तत्‌ इन्द्रवाहनस्‌ ( त० पु० ) । हा 
ज चकासृ शतृ जक्षित्यादित्वेन अभ्यस्त : 
“नाभ्यस्ताच्छतुः? ( ७।१।७८ ) इति नुमभावः । वाहनम्‌ 
क व थें 
-क्तरि ल्युट्‌ । हल ची ॥ 
दु हिन्दी--स्वभावत: चितकवरे तथा उज्ज्वल रोम वाले शोभमान कमल 
हे उ 8 श्र वर्ण ( तथा अपने ) शरीर पर पड़े हुए सुन्दर चमु 
र क रज्ञों से चित्रित तथा सूक्ष्म सृत वाले एवं शुभव्ण। 
क ते. र पर डाळे हुए ) झुल से इन्द्रवाहन गजराज ऐरावत के सर | 
हात इए नारद जी को श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने पहिचान लिया ॥ ८॥ हो 
पुन: न है 
समा 'ितवल्झकीगुणक्षतोउज्वलाङ्गुष्ठनसाशु भिन्नया । 
पुर: अवालेरिव प्रिताधंया म ne 
ad आस्फालितवज्ञकीगुणक्षतोज्ज्वला खाँगुभिन्नया | 
अवाळे: पूरितार्घया इव अच्छस्फटिकाक्षमाल्या --( क्रमादमुं 
वध संग विभान्तमु -- ( क्रमादमुं व 
> बोधिनी- अजस्नेञ्अनवरतम्‌ । आस्फालितवज्ञकीगुणक्ष तो ज्ज्वला 
जजादुमित्यया>-ताडितवीणातन्त्री संघंणोज्ज्वलाजुष्ठसलक्रिणमिश्रया । पुर्णत 
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१२ शिशुपालवधम्‌ 


त् 


| 


१ 
प्‌ 


| 
| प्रथम; सर्गः । १३ 
भि अग्नभागे। प्रवालैः=विद्रुमेः। पूरिताघंया == प्रवे शितार्घभागया ६ 
यथा ( विभाव्यमानया ) अच्छस्फटिकाक्षमालया = स्वच्छम्फटिकमणि= 
नमितजपमाल्या । विभान्तं = शोभमानम्‌ ( अमुं नारद इति सः = हरि 
३मादवोघीति पूर्वेणान्वयः ) अत्र 'नखांशुभिन्नया’ इति स्वगुणत्यागेनान्यगुण~ 
ख्रीकारात्‌ तद्गुणनामकोऽलङ्कारः । तदुक्तं साहित्यदपंणे तद्गुणः स्वगुण- 
[एगादल्युलप्ठगुणप्रह १ इत्ति। 
| कोशः--सततानारताशान्तसन्तताविरतानिशम्‌' इत्यमरः । किरणेश्जमगूखां- 
शुगभस्तिघुणिरइ्मय:' इत्यमरः । 'अथ विद्वुम: पुंसि प्रवालं पुंनपुंसकम्‌' इत्यम रः । 
झिच्छो भल्ळूके स्फटिकेडमले$मिमुखे$व्ययम्‌' इति हैमः । 


| समासः--अजुछस्य नखः अज्जुष्ठनखः, तस्य अंशव अज्ुष्ठतखांशवः ॥ 
बज्लबयाः गुणः वल्लकोगुणः, आस्फालिताश्च ते वज्ञकीगुणाश्च आस्फालितवह्लकोः 
गुणाः, तेषां क्षतेन उज्ज्वलाश्च ते अख्नुष्ठनखांशवश्च-आस्फालितवल्खकीगुणक्षतोज्ज्व 
ड़ाजुष्टनखांशव:, तै भिन्ना तया आस्फारितवझ्ञकी गुणक्षतोज्ञ्बला जुष्ठनखांगुमिचया 
त० पु० ) । पुरितम्‌ अर्घं यस्याः सा तया पुरितार्घ॑या (ब० व्री०) । अच्छाश्च 
हि स्फटिकाश्च अच्छस्फटिकाः, तेषाम्‌ भक्षमाळा तया-अच्छस्फटिकाक्षमालया 


| त० पु० ) [| “डन 

॥ व्याकरणसु--अजस्रमु--न जस्यति मुञ्चति इति, न+जसू+रः ।' 
विमान्तमु--वि-- भा + शतृ । 

| हिन्दी निरन्तर बजाये गये वीणा के तारों के संघषंण से उज्ज्वल अेंगूठे के 
एख की किरणों से मिश्रित ( अत एव सामने के आधे भाग में मूँगो से परिपूर्ण 
पी, स्वच्छ स्फटिकमणि की अक्षमाला ( जपमाला ) से शोभित होते हुए उस 
पुरुष-विशष को “ये नारद हैं? ऐसा श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने शनैः-शनैः जाना ॥ ९ ॥ 


| पुन: मुनि विशिनष्टि-- डॉ 
रणल्हराघट्टनया नभस्वतः पृथरिविभिन्नश्रुतिमण्डलेः स्वरे: । 
स्फुटीभवदुग्रामविशेषमूच्छंनामवेक्षसाणं महतीं सुहुमुंहु: ॥ १० ॥ 
अन्वयः--नभस्वत: आघट्टनया पृथक्‌ रणद्भिः विभिन्नक्षुतिमण्डलेः स्वरै 
भवदुग्रामविशेषम॒च्छेनां महतीं मुहुमुंहः अवेक्षमाणमु ( क्रमादमुं नारद 
त्यबोधि सः ) । र 
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प्र शिशुपालवधम्‌ 


बाळबोधिनी--नभस्वतः = वायोः, पवनस्य । भाघट्टनया = आष 
“पृथक--असंकी ण॑, विस्पष्टं यथा स्यात्तथा । रणद्धि: -शन्दायमानै अनुर| 
द्यमानैरित्य्थंः । विभिन्नश्रतिमण्डलैः=प्रतिनियतसंख्यया व्यवस्थितस्वरारस््ग। 
बिशेपसमूहैः । स्वरैः=पडजर्पभगान्धारमध्यमपञ्चमधैवतनिषादनामकैः प 
ग-म-प-घ-नि? इत्येवं लोके प्रसिद्ध: सप्तभिः स्वरैः। स्फुटीभवदग़्ार्माः, 
मूच्छंनां =व्यक्ती भवत्स्वरसंघातारोहावरोहक्रम भेदाम्‌ । महतीं --महती र| 
स्ववोणाम्‌ । मुहुमुंहुः= एनः पुनः, भृशम्‌ । अवेक्षमाणं--पर्यन्तम्‌ । अमुं ह| 
हरि: नारद इत्यवोधीति पुर्वेणास्वय: ) । अत्र वादनं विनैव स्वराद्याविर्भागे! 
पि लोक्ातिक्गान्तोऽयं शिल्पसौष्ठवातिशयो द्योत्यते तेन सह स्वतः प्रा 
तिशयस्याभेदेदाध्यवसितत्वादतिशयोक्त्यलङ्कार; । तया चाजुलिसंयोगरूफ| 
विनैव मूच्छंनादिकार्योतपत्तिद्योतनाद्‌ विभावनाऽलङ्कारो व्यज्यते इत्यलङ्को। 
लङ्कारष्वनि: । सम्प्रति स्वरादीनां स्वरूपमुच्यते-'ध्रुत्यारव्वमनुरणनं स्वरः 
“थुत्युत्पचो$नुरणनात्मक: कर्णमधुरो ध्वनिविशेषः स्वर इत्युच्यते । यथा रला! 
श्रुत्यनन्तरभावी यः स्निग्बो$नुरणनात्मक: । | 

स्वरः रञ्जयति श्रोतुश्चित्तं स स्वर उच्यते ॥ इति ॥ 

स्वरोत्पादकश्शब्दविशेषद्श्रुति: । यथा रत्नाकरे--- 

प्रथमश्चवणाच्छन्द श्रयते ह्वस्वमात्रक; । | 
सा श्रुति: सम्परिज्ञेया स्वरावयवलक्षणा ॥ इति ॥ | 


संगीतशास्ने सप्तस्वराः, त्रयो ग्रामाः, एकविशतिमूच्छेना:, ह. 


ताना, द्वाविशतिश्च श्रुतयो भवन्ति । यदुक्तम्‌ पैज 
सत्त स्वराख्रयो ग्रामा: मुच्छ॑नास्त्वेकविद्यति: । | 

ताना एकोनपञ्चाशद्‌ दचधिका विशति श्रुति: ॥ इति । वैः 

ससस्वराः षड्जादयः । तदुक्तम्‌-- दुर 


थुतिम्यः स्युः स्वराः षडषंभगान्वारमध्यमा: 


पञ्चमो धैवततश्चाथ निषाद इति सप्त ते ॥ “| 
प्रपां संज्ञा: सरिगमपघनीत्यपरा मताः।। इति । हरि 
-स्वरेषु श्रुतिसंस्या नियमश्चाउयम--- | ८ 
चएुश्चतुश्चतु श्चैव षड्जमघ्यमपञ्चमा । है 


दे हे निपादगान्धारी त्रिच्निऋषभवैवतो ॥ इति ॥ | 
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प्रथम; सगं: । क १५ 


Eo] 


मैत्री वाहुस्पता चैतास्त्वेकबिशतिमूच्छनाः ॥ इति । 
“श्रुतयः ्वाविशतिविधाः । तासां नामानि यथा-- 
नान्दी चालनिका रसा च सुमुखी चित्रा विचित्रा घना, 
मातङ्गी सरसामृता मधुकरी मैत्री शिवा माधवी। 
वाला शाङ्करी कला कलरवा माला विज्ञाला जया, 
मात्रेति श्रुतयः पुराणविद्धिर्दराविशतिः कीतिताः॥ 
| कोशः-- नभस्वद्वातपवनपवमानप्रमञ्जनाः' इत्यमरः । विश्वावसोस्तु वृहती 
FS कलावती । महती नारदस्य स्यात्‌ सरस्वत्यास्तु कच्छपी ॥? इति 
जयन्ती । 
समासः-श्रुतीनां मण्डलानि श्रुतिमण्डलानि, विभिन्नानि श्रतिमण्डलानि येषां 
है: विभिन्नश्रुतिमण्डलै: ( त० पु० गर्म ब० क्री ) । स्फुटीमवत्त्यः ग्रामविशेषाणां 
दूच्छनाः यस्यां सा ताम्‌ - स्फुटी मवद्ग्रामविशेषमुच्छनाम्‌ ( ब० ब्री० ) । 
व्याकरणम्‌--रणद्भि: -- रण न शतृ। अवेक्षमाणम्‌--अव -- ईक्ष --शानच । 
प्राघट्टनया--आ-|-घट्ट--स्वार्थ णिच्‌ ‡-युच्‌। स्फुटीमवत्‌- स्फुट्‌ + च्वि+ भू +- 
धतृ-डीप्‌ । 
| हिन्दी--वायु के आघात से स्पष्ट ध्वनि करते हुए एवं व्यवस्थित स्वरसमूह 
पाले छे सात स्वरों से जिसमें ( स्वरसंघात रूप षड्जादि ) तीन ग्राभों के स्वरों का 


[.. तथा अवरोह का क्रम ( मुच्छंना ) स्पष्ट ( प्रतीत ) हो रहा याहू. 
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| 
| 
ष, -ग्रामस्य लक्षणं तु रत्नाकरे 
| यथा कुटुम्विनः सर्वेऽप्येकोभुता भवन्ति हि। 
| तथा स्वराणां सन्दोहो ग्राम इत्यभिधीयते ॥ 
| षड्जग्रामो भवेदादौ मध्यमग्राम एव च। 
| गान्धारग्राम इत्येतद्‌ ग्रामत्रयमुदाहृतम्‌॥ इति ॥ 
द .तथा--नन्दयावर्तोऽय जीमूत्तः सुभद्रो ग्रामकाञ्जयः । 
१ षड्जमध्यमगान्धारास्जयाणां जन्महेतव: ॥ इति । 
गी .ग्रामत्रयेऽपि प्रत्येकं सप्त सप्त मुच्छना इत्येकत्रिशतिमूच्छंना भवन्ति । तज्ञक्षणं 
ह| भेदाश्च रत्नाकरे यथा-- 
ह क्रमात्स्वराणां  सप्तानामारोहश्रावरोहणम्‌ । 
| सा मूर्च्छेत्युच्यते ग्रामस्था एताः सप्त सप्त च ॥ 
i अराविनी विश्वभृता चान्द्री हेमा कपदिनी । 
| 


१६ शिशुपालवधस्‌ | 
| 


उस महती नाम की ( अपनो ) वोणा को वार-बार देखते हुए नारद, 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पहिचान लिया । श्र 
टिप्पणी--स्वर--श्रृति से उत्पन्न होने वाली अनुरणनात्मक ( गूंजस्वास 
उस श्रवणमधुर ध्वनि का नाम स्वर है जो कि सुनने वाले के हृदय को आयु 
कर देती है। स्वर सात होते है--षड्ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पञ्चम दिः 
और निषाद । इन्हीं को संक्षेप में स-रि-ग-म-प-घ-नि-कहा गया है 
श्रुतियों की संख्या का नियम इस प्रकार है--षड्ज, मध्यम तथा पञ्चम में। 
चार, निषाद तथा गान्धार में दो-दो, :और क्रषम तथा धैवत में तीर 
थृतियाँ होती हैं । | रहा 
ची उच्चरित होने से ह्वस्व मात्रा वाला जो शब्द भो 
कानों तक पहुँचता है, वह "श्रुति? कहलाती है । यह श्रुति ही स्वरों को रः 
है। ये २२ होती हैं। इनके नाम संस्कृत टीका में देखें । र 
प्राम--स्वरों के समूह विशेष को ग्राम कहते हैं । यह तीन प्रकार कात 
है--षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम तथा गान्धार ग्राम । नत्द्यावतं, जीमूत तथा!! 
ये तीन षड्जादि तीन ग्रामो के उत्पादक भाने जाते हैँ । हि 
ग मुच्छेना--इन सात स्वरो के चढाव एवं उतराव ( आरो -अवरोह ३, 
1 मूच्छना या मूर्च्छा कहते हैं। तीनों ग्रामों में र स यात र 
होती हें । इस प्रकार तीनों ग्रामों में मिलकर २१ मुच्छनाएँ होती हैं। # 
ग्राम में सात मूच्छंनाओ के नाम ये है--अराविनी, विश्वभृता, चादरी, पत 


कपदिनी, मैत्री, वाहंप्पता । 
| महती--यह नारद को वीणा का नाम है ॥ १०॥ [ति 
नारदस्य द्वारकाप्रासि वर्णयति- | 
| । 


सादितदैत्यसम्पदः चक्रिण: महेत्वाल्यचार पदं समासदत्‌ । es 


बाडबोचिनी-अतीख्ियज्ाननिधि:--्चकुरादीन्द्रयागोचरसवबस्तुद्षटा, । । 


5 ङतानतीनु=ङ्ृतप्रणामान्‌ । म 
जछुाच्छतः, छत: समागच्छतः । नमःसद;--देवानु । ae । 
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| प्रथमः सर्गः । १७ 
र सादितदैत्यसम्पद: -- विध्वस्तीकृतदानवैश्वयस्य । चक्रिण:-सुदर्शनचक्रघरस्य 
श्रीकृष्णस्य । महेन्द्रालयचार=इन्द्रभवनमनोहरम्‌ । पदं=स्थानम्‌,वासभवनम्‌ः॥ 
बसमासदतु = प्रापत्‌, समाससाद । अत्र नती नती? 'पदः पदमि'ति च द्वयोव्यं्जन- 
थुम्मयोरसकृदावृत््या छेकानुप्रासः, तथा पूर्वाद्धै नकारस्य उत्तरार्धे सकारस्य 
दकारस्य चासङ्कदावृत्त्या वृत्त्यनुप्रासः अनयोः नैरपेक्ष्येणावस्थानात्‌ तिलतण्डुलन्यायेन 
[संसृष्टिः । तदुक्तं साहित्यदपंणे--'मिथोऽनपेक्षयैतेषां स्थितिः संसृष्टिरुच्यते' इति । 

| कोशः- “ससुरा दैत्यदैतेयदनुजेन्द्रारिदानवाः’ इत्यमरः । “पदं व्यवसितत्राण- 
ना इत्यमर: । “चक्री कोके कुलालेऽही वैकुण्ठे चक्रवतिति’ 

:। 


॥ समासः--इर्ब्रियम तिक्रान्ताः ( पदार्थाः ) अतीन्द्रियाः, तेषां ज्ञानं तस्य निधिः 
हितीन्दियज्ञाननिधिः ( त° पु० ) । इता आनतयो यैस्तानु--कृतानतीनु 
{ ब० ब्री० )। नमसि सीदन्ति ( गच्छन्ति ) ये तान्‌ नम:सद: । दैत्यानां सम्पदः 
| त्यसम्पद: सादिता दैत्यसम्पदो येनासौ सादितदैत्यसम्पत्‌, तस्य सादितदैत्यसम्पदः 
)ब० ब्री० )। महेन्द्रस्य आल्य: महेरद्रालयः, स॒ इव चारु ततु तथाभूतं 
इहेन्द्रालयचारु ( त० पु० ) 1 
व्याकरणस्‌--निवत्यं--नि+-वृत्‌ + णिच्‌ +- वत्वा-ल्यप्‌ । मनुन्रजतः-- 
अनुज ब्रज + शतृ । कृतानतीनु--कृ-- क्त:--मा-- नमु + क्तिनु । नभ:सद:--- 
वमः सदुक क्विप्‌ “सत्सुद्विषदरुहृदुह्युजविदभिदच्छिदजिनी राजामुपसर्गेऽपि क्विप्‌? 
३।२।६१ ) इति क्विप्‌ । समासदतु--सम्‌ +-आ ~- सदञ-छुङ्-तिप्‌ “पुषादिः 
[ताचड? इत्य. ॥ , 

| हिन्दी--अतीन्द्रिय ज्ञान ( परोक्ष-ज्ञान ) के भण्डार नारद जी . अपने पीछे 
ति हुए ( तथा लोटते, समय प्रणाम करते हुए ) उन देवताओं को लौटाकर 
विदा करके ) दैत्यों की सम्पत्ति को नष्ट कर देने वाले चक्रघारी श्रीकृष्ण 
[वाचु के इन्द्र-मवन ( स्वगं ) के समान सुन्दर निवास स्थान ( द्वारकापुरी ) 
र पहुँचे ॥ ११॥ |...“ 
श्रीकृष्णविहितं नारदस्वागतमाह- - 

` पतत्पतङ्गप्रतिमस्तपोनिधिः पुरोऽस्य यावन्न भुवि व्यलीयत ४ 

गिरेस्तडित्वानिव तावदुच्चकेजवेन पीठादुदतिष्ठदच्युतः ॥ १२ 1] 

__अस्वयः--पतंत्पतज्ञप्रतिमः तपोनिधिः अस्य पुर: भुवि यावत्‌ न व्यलीयत ) 
k अच्युतः गिरि; तडित्वानु इव उच्चकैः पीठातु जवेन उदतिष्ठत । 
२ शि० प्र० 


>> 
र्‌ ७ 
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शिशुपालवधमु ह 
बालबोधिनी--पतत्पतज्भ[प्रतिम:--निष्पतत्सूयंसहश१ । “पतन? इति | चं 
: सुनिविशेषणमिदम्‌, तस्य “आकाशादवतरन? इत्यर्थः । तपोनिविः तततपाइई 
मुनिर्नारद: । अस्य = श्रीकृष्णस्य । पुर:अग्रे । हा । यास 

, यावत्कालपर्यस्तम्‌ । न व्यलीयत = नातिएत्‌, . नोपाविशत्‌, नावतीणे इति, र 
: तावत्‌==तावदेव, मुनिचरणयो भुंस्पर्शात्‌ प्रागेवेत्यर्थ: । अच्युत: = श्री 
गिरेः--पर्वतात्‌ । तडित्वान्‌=मेघः इवऱ्च्यथा । उच्चकै: नसमुत्तत 


१२ 


| 
. पोडात्‌ == आसनात्‌ । जवेनू==वेगेन । उदतिषठत्‌==उत्वितवात्‌,समुत्तस्थौ | | > 
` त्पतद्ध? इत्यत्र पतङ्गस्य पतना$सम्भवादियमभूतोपमेति दण्डी । आधु. 


बप्रसिद्धस्योपमानत्वायोगादुलेक्षेत्याहु: । सु 
कोश:--पतज्भौ, पक्षिसु्यां च” इत्यमर: । “घाराघरो जलघरस्तडिला। 
ˆ दोऽम्बुभृत्‌? इत्यमरः । पीठमासनम्‌? इत्मरः । | | 
'समासः- पतंश्वासौ पतङ्गश्रेति पतत्पतङ्गः, स प्रतिमा यस्य सः पक 
. तिमः ( कर्मघारयगर्मे व० ब्री० ) । तपसां निधि: तपोनिधिः ( त० {| द 
कडितोष्स्य सन्तीति तडित्वान्‌ 1: | 
व्याकरणम्‌--व्यलीयत-विपूर्वात्‌ “लीङ्‌ गतौ' इति घातोर्दैवादिकात्‌ [कने 
“ छड-त । तडित्वानु-तडितु-मतुप्‌ 'मादुपधायाश्र मतोर्वोष्यवादिभ्य:” ( ८॥| स॒ 
इति मतुपो मकारस्य वकारः । उदतिष्ठतु-उद्‌+-स्था + लडः बन ति। |= 
हिन्दी- आकाश. से उतरते हुए सूर्य के समान तपोनिधि नारद जी| उ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के. सामने जब तक पृथिवी पर नहों. उतरे तव तक श्री. 
( मुनि का स्वागत करने के ल्यि ) आसन से इस प्रकार उठ बैठे जैसे ।पु 
वाला बादल ऊंचे पर्वत से उठता है॥ १२॥ | र 
अथ नारदस्थ भुवि पादन्यासमाह- ` घृ 
अथ प्रयत्तोन्नमितानमत्फणेधृते कथऱ्चित्फणिनां गणेरधः। | टु 
स्यघायिषातामभिदेवकीसुतं सुतेन धातुश्वरणौ भुवस्तले ॥ 
अन्वयः- अथ घातुः सुतेन प्रयत्तोन्नमितानमत्फणैः फणिनां .गर्ण; ॐ 
अघः कथञ्चित्‌ घृते ( सति ) अभिदेवकीसुतं चरणौ न्याघायिषाताम्‌। . 
बाळंबोधिनी--अथ=क्रीकृष्णाभ्युत्यानानन्तरम्‌ । घातुः=ब्रह्मणः । 
पुत्रेण, नारदेन। प्रयत्नोन्नमितानमत्फणैः=भ्रयासोपरिक्ृतमरावनतफणैः। फॅ 
सर्पाणाम्‌ । गणैः-समृहैः । भघः=अघःश्रदेशे, पाताले इत्यर्थः । कर्थार |. 
महता प्रथत्वेत । घृते=ऊढे, उत्तोलिते सति.। भुवस्थले= सूते । गनि १ 
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| प्रथमः सर्गः । १९ 
| सुतं =देवकीसुतमभि लक्ष्यीकृत्य, श्रीङृष्णस्याग्ने इत्यर्थं; । चरणी=पादो । 
| न्यवायिपाताम्‌=स्थापितो, निहितौ । अन्न फणानां नमनोन्तमनासम्वन्वेऽपिं मुनि- 
|गोरवाय तत्सम्बन्धाभिधानातु सम्वन्धातिशयोक्तिरियम्‌ । तदुक्तं कुवलयानन्दे 
।«सम्बन्धातिशयोक्तिः स्यादयोगे योगकल्पनम्‌' इति । 
| क्कोशः--“स्फटायाँ-तु फणा दयोः’ इत्यमरः । पादः पदङध्रिश्चरणोऽस्रियाम्‌? 
| इत्यमरः । १ 
समासः-प्रयत्तेन उन्नमिताः प्रयत्नोन्नमिताः, प्रयत्नोन्नमिता अपि आन- 
।मन्त्यः फणा येषां तैः प्रयत्नोन्नमितानमर्फणेः ( व० ब्री० ) देवक्याः सुतः देवकी- 
|सुतः, देवकीसुतस्य अभि इति अभिदेवकी सुतम्‌ ( अव्ययीभावः ) । 
| | ब्याकरणम्‌--रफाणनाम्‌-फण -- इनिः । अभिदेवकीसुतम्‌--लक्षणेनाभिप्रति 
आमभिमुस्ये” ( १।१।१४) इत्यव्ययीमावः, “नाव्ययीभावादतोऽपु त्वपञ्चम्याः 
| ( २४८२) इति सुपोऽलुक्‌ विमक्तेश्यामादेशः । न्यघायिपातास्‌--निपूर्वाद 
| दघाते कर्मणि लुङ्‌ “स्यसिच्‌सीयुट्‌' ( ६।४।६२ ) इत्यादिना चिण्वदिटि युक । 
| हिन्दी--श्रीकृष्ण भगवानु के अभ्युत्यानादि के बाद ब्रह्मा के पुत्र नारद जी 
नने प्रयत्नपूर्वक उठाने पर भो अधिक भार होने से नीचे झुकते. हुए फणो वाले 
| सर्पों के समूह के द्वारा नीचे ( पाताल लोक में ) ही. बडी कठिनाई से घारण 
किये हुए भूमि तल पर देवकीसुत श्रोकृष्ण भगवानु के सामने दोनों पैर रखे 
| अर्थात्‌ मृतल पर खड़े हुए । 
| दिप्पणी--पाताल में रहने वाले सर्पो की फणाओं पर पृथिवी स्थित है ऐसा 
| चुराणों में वर्णन है । जब आकाश से उतरते हुए नारद जी भूमि पर पैर रखने 
| खगे तो पृथिवी का भार इतना बढ़ गया कि नीचे स्थित सपो की फणाएं प्रयत्न- 
| पूवंक ऊपर उठाने पर भी नीचे की ओर झुकती जा रही थीं। इससे नारद जी 
का गोरवातिश्य प्रकट होता है॥ १३॥ 
श्रीकृष्णकृतं नारदस्य पूजाप्रकारमाह-- - 

तमर्ध्यम्ध्यादिकमादिपुरुषः सपर्यया साधु स पर्यपुपुजत्‌ । 
गृहानुपैतु प्रणयादभीप्सवो भवन्ति नापुण्यक्ृतां मनोषिणः ॥ १४ ॥ 

अन्बयः--आदिपुरुषः सः अध्यं तम्‌ अर्ध्यादिकया सपर्यया साधु पर्यपृपुजत्‌ । 

-सनीषिणः अपुण्यक्षतां गृहान्‌ प्रणयात्‌ उपैतुम्‌ अमीप्सवः न भवन्ति । हि 
| बालबोधिनी--आदिपूरुष:--पुराणपुरुष: । “अन्येषामपि हर्यते’ ( ६।३। : 
२३७) इति वा दीर्घ: । सः--श्रोकृष्ण: । अध्य॑--पूज्यम्‌ ।. तं--ता रदम्‌ । 


] 
] 
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२० शिगुपालवधस्‌ ` | 

अर्घ्यादिकया=पाद्यार्घ्यादिपूविकया । “अर्घादिकया’ इति पाठेऽपि स एवाह | 

सपर्यया = पूजया.। साधु=यथाविधि, समुचितं यथा स्यात्तथा । पपु 
पूजयामास । मनीषिणः= विद्वांसः । अपुण्यकृतां=पुण्यमक्ृतवताम्‌, अघन्याना ना 
गृहान--वेइमानि । प्रणयातु= स्नेहात्‌ । उपैतुं प्राप्तुम्‌, गन्तुमित्यथंः । बा इर 
प्सव:--अभिलाषुका:, इच्छवः । न==नेव। भवन्ति=जायन्ते । अत्र पूर्वाक न 
स्य विशेषस्य उत्तराद्धीक्तन सामान्येन समर्थन कृतमिति सामान्येन विशेषसमई पु 
रूपोर्ञ्यान्तरन्यासोच्लङ्कार: । तत 
कोरश:--'पुजा. नमस्यापचिति: सपर्यार्चा$हणा: समाः? इत्यमरः । हं 

पुंसि च भूम्न्येव निकाय्यनिल्याल्या:' इत्यमरः । “विद्वान्‌ विपश्चि द्‌ दोषज्ञः, 
सुधीः कोविदो वुधः। धीरो मनीषी ज्ञ: प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः कविः? इत्यम ` 
“मूल्ये पूजाविघावघंः? इत्यमरः । | 
समासः-आदिश्रासौ प्रुषश्च आदिपूरुषः ( क० घा० ) । अर्घंमु अहै 

अर्घ्यः, तमु-अध्यंमु । अर्घाथँ द्रव्यम्‌ अध्यंम्‌, अर्ध्यमादियस्याः सा तया ब ` 

दिकया ( ब० त्री )। ईपन्ते इति ईषिणः; मनसः ईषिणः मनीषिणः ( ॥| 
पु० ) । पुण्यं कृतवन्तः इति पुण्यक्कत:, न पुष्यक्ृतः, अपुण्यक्कतः, तेषाम्‌ य ( 
तामु ( नम्‌ त पुः )। js 
व्याकरणम्‌ अर्घ्यादिकया--'शेपाद्विमापा' ( ५।४।१५४ ) इति विकते रथ 
कप्‌ प्रत्ययः । अध्यंमु-अर्घं +-यत्‌ । पर्यंपूपुजत्‌-परि- पुज्‌ {-णिच्‌ + लुई चि 
तिपू । अपुण्यक्ृततामु--'सुकमंपापमत्त्रपुण्येषु छन: (३।२।८९) इति भुते ति नि 
मनीषिण:-मनस्‌ +- ईष्‌ न णिनिः उपैतुम्‌-उप -- आ -- इण -- तुमुन । | 
हिन्दी--आदि पुरुष. उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने पुज्य उन नारद जी ! ख 
अर्घ्यादि पूजा की सामग्री से विधिपूर्वक पूजा की ( श्रीकृष्ण भगवान के हतः 
नारद जी की इस प्रकार पूजा करना उचित ही था क्योंकि ) विचारण मु 
महात्मा लोग अपुण्यात्माओ के घर पर प्रेम से जाने के लिये इच्छुक नहीं हैं 
हैं, अर्थात्‌ पुण्यशील व्यक्तियों के घर पर ही प्रेम से जाते हैं॥ १४॥ 
श्रीकृष्णस्य नीलगिरिसाम्यं नारदस्य च हिमाल्यसाम्यमाह-- 


न यावदेतावुदपदयदुत्यिती जनस्तुषाराज्जनपर्वताविव । 
स्वहस्तदत्ते सुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्तावदभिन्यवीविशत्‌ ॥ १५॥ | 
अन्वयः---जनः उत्थितो एतौ तुषाराअनपर्वती इव यावत्‌ न उदपर्श 
तावतु चिरन्तनः मुनिः स्वहस्तदत्ते आसने मुनिम्‌ अभिन्यवी बिश्ञतु । 
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| प्रथमः सर्गः | २१ 
| 
| बाळबोधिनी--जन:=द्वारकानिवासिलोकः । उत्यितौ-उत्तिष्ठमानौ । एतौ= 
| नारदश्रीकृष्णी । तुषाराञजनपवंती =हिमकज्जलशैली । इवन्त्यथा । 'पर्वेताविवः 
| इत्यस्य स्थाने 'पर्वताकृती! इति पाठे पर्वंतवर्णाविवेत्येर्थः । तावतु--यावत्कालम्‌ । 
न उदपर्‍्यत्‌=नोत््रेक्षितवान्‌, न दृष्टवान्‌ । तावत्‌=तावदेव। चिरन्तनः तट 
पुराण: । मुनि:-- श्रीकृष्ण: । “पुरा किल भगवान्‌ वदरिकारण्ये नारायणवतारेण 
तपसि स्थितवानु” इति पुराणात्‌ । स्वहस्तदत्ते --स्वरकरसर्मपति । आसने= 
विष्टरे । भुनि= नारदम्‌ । अभिन्यवीविशत्‌=स्वसम्मुखमुपवेशितवान्‌ । अत्र 
नारद: शैत्यात्‌ हिमालयसदृशः, श्रीकृष्णश्र शयामतयाऽञ्जनशैलोपम इंत्यवघेयमु । 
।“तुषाराञ्जनपर्वताविव इत्यत्रोपमलङ्कार तदुक्तं साहित्यदपंणे--'साम्यं 
।वाच्यमवैधर्म्य॑ वाक्यैक्य उपमा द्वयो:' इति । 
| कोशः-“यावत्तावच्च साकल्येऽवघो मानेऽवधारणे’ इत्यमर: । 'विष्टरं 
| पीठमासनम्‌? इत्यमरः । 
| समासः तुषारञ्च अङजनं तुषाराञ्जने तयोः पर्वतौ तौ तुषाराञ्जनपवंतौ 
| ( त० पु० ) । स्वस्य हस्तो स्वहस्तौ ताभ्यां दत्तं स्वहस्तदत्तम्‌-तस्मितु 
हिस्त ( त० पु० ) 1 

व्याकरणसु---उदपश्यतु---उद्‌ + हश न लङ्‌--तिप्‌ । उत्थितो--उद्‌- 
[स्था--क्त: । आस्यते अस्मिन्‌ इति विग्रहे-आस्‌+- अधिकरणे ल्युट्‌ । चिरन्तनः- 
|चिरं मव: इति विग्रहे--चिरम्‌ = टयु तुडागमश्च । अभिन्यवी विशत्‌--अभि-- 
|लिन-विश+ णिच्‌ + लुङ्‌, तिप्‌ "णिभ्निदरुखुभ्यः' ( ३।१।४८ ) इति चङि । 
| हिन्दी--( वहाँ पर उपस्थित लोगों ने हिमालय तथा नीलगिरि के समान 
खड्डे हुए इन नारद और श्रीकृष्ण भगवानु को जब तक देख भी नहीं पाया था कि 
(तब तक प्राचीन मुनि श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने अपने हाथ से दिये हुए आसन पर 
मुनि नारद जो को बैठा दिया । 

दिप्पणी- प्राचीन मुनि--पुराणो में प्रसिद्ध हे कि भगवान्‌ ने नारायण 
रूप से बहुत काल तक बदरिका-आश्रम में तप किया । वे ही दूसरे जन्म में 
|श्रीकृष्ण हुए । इसी से पूर्व जन्म के आधार पर भगवान्‌ को चिरन्तन मुनि 
|कहा है ॥ १५॥ 
| श्रीकृष्णस्य पुरः नारदस्य चन्द्रसाम्यमाह--- 

सहामहानीळशिलार्चः पुरो निषेदिवान्‌ कंसकृष: स विष्टरे । प्र 

थितोदयाद्रेरभिसायमुच्चकैरचूचुरच्चन्द्रमसो$भिर।सतामु ॥ १६॥ 
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२२ शिशुपालवधम्‌ 


| 
| 
अन्वयः--महामहानी लशिलारुच: कंसकृष: पुरः उच्चकैः विष्टरे निषेहि 
सः अभिसायं श्रितोदयाद्रेः चन्द्रमसः अभिरामताम्‌ अचूचुरत्‌ । | 
बालबोधिनी- महामहानीलशिलारुचः=वृहदिन््रनीलमणिकान्तेः, छि" 
द्वोपोत्मन्ननीलोपलप्रभस्येति यावत्‌। तथा भगवान्‌ अगस्त्य:- सिहलस्थाकरोलू, चि 
महानीलास्तु ते स्मृताः’ इति । कंसकृषः=कंसारेः श्रीक्कष्णस्य ।. पुर: रब... 
उच्चकै:--उच्नते । विष्टरे= आसने । निषेदिवान्‌=उपविष्टवान्‌, निषध सी 
सः==नारदः। अभिसायं=सायञ्कालामिमुखम्‌, सायङ्काले । श्रितोदयादे/ 
्रा्ोदयाचलस्य । चन्द्रमस== चन्द्रस्य । अभिरामतां=शोमामु, रमणीयता 
अचूचुरत्‌ = चोरितबानु, ध्रापतवान्‌, अनुचकारेति वा । 'महामह।नीलशिलान 
इत्यत्रोपमालङ्कारः । “अचूचुरत्‌ --चन्द्रमसोऽमिरामताम्‌' इत्यत्र चान्यस्याखा चर 
सम्बन्धासम्भवादच्चन्द्रमसोऽमिरामतामिवामिरामतामित्यौपम्यपरयंवसानादसम्मक। 
सम्बन्धरूपो निदशंनालङ्कारः। उपमा चात्र प्रधानमित्यनयो रङ्गाङ्गिभावेन सडा ५ 
कोश:--'स्युः प्रमा स्यूचित्विड्माभाइछविद्युतिदीप्तय:? इत्यमरः । विष्टर: | हे 
` मञ्जियाम्‌' इति त्रिकाण्डशेषः । हिमांशुश्रन्द्रमाश्रन्द्र इन्दु: कुमुदवान्धवः? इत्यम 
समासः--महानीलस्य शिला महानीलशिला महती चाऽसौ महानीलशिब। 
महामहानीलशिला, तस्या: रुगिव रुक यस्य तस्य महामहानी लशिला/ 
( कमंघारयगभंबहुत्नोहिः ) कंसं कृष्टवान्‌ इति तस्य कंसक्कषः ( त० पु० नि 
भितः उदयाद्रि: येन सः तस्य श्चितोदयाद्रेः (व° व्री० ) । सायं अंभिलक्ष्यीकृ 
अभिसायम्‌ ( अव्ययीभावः )। अभि=समन्तात्‌, रमन्ते जनः अस्मिनि| 
अभिरामः, तस्य भावः अभिरामता, ताम्‌-छमिरामताम्‌ । उर 
व्याकरणमु--निषेदिवानु--नि-- सदु--क्वसु: । विषय बित्न 
“वुक्षासनयोविष्टर:? इति पत्वमु । अचूचुरतु--चुर्‌ +- णिच्‌ -- लुड--तिप॒ षि 
ब्रुखुम्य:-- ( ३।१।३८) इति च्लेश्वड । अभिरामताम्‌-_अभि नै ग 


चन्द्रमा की शोमा को घारण किया ॥ १६॥ 
श्रीकृष्णस्य प्रसन्नतामाह-- 


विधाय तस्यापर्चिति प्रसेदुषः प्रकाममध्रीयत न प्रियः । 
ग्रहोतुमार्यान्‌' परिचर्यया महुमहानु भावा हि नितान तान्तमथिनुः 


-॥ ६४ 
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| प्रथमः सर्गः । २३ 
॥ अन्वयः- -यज्वनां प्रियः (सः) प्रसेदुषः तस्य अपचिति विधाय, प्रकामं अप्री- ' 
प्रत । हि महानुभावाः आर्यान्‌ परिचर्यया मुहुः ग्रहीतु नितान्तम्‌ अथिनः (भवन्ति) ॥ 
| बालबोधिनी- प्रज्तनां = विधिनेष्टवताम्‌, यायजूकानाम्‌ । प्रियः= अभीष्टः, 
चिति= पुजाम्‌ । विधाय=कृःवा । प्रकामं= अत्पर्थम्‌, नितराम्‌ । अप्रीयत= 
भीतोऽमवत्‌, तुतोष । हि यतः। महानुभावाः = महाप्रमावाः, महात्मानः ॥ 
आर्यान्‌ = पुज्यान्‌, सावूनु । परिचर्यया = सेवया, शुश्रूषया मुहुः = वारे वारम्‌, 
भृशम्‌ । ग्रहीतुं = वशीकतुंम्‌, अनुकूलयितुम्‌ । नितान्तं = नितराम्‌, अत्यर्थम्‌ । 
अधिन: = अभिलाषुकाः, इच्छवः । ( भवन्ति = जायन्ते ) । अत्र पूर्वाधोक्तस्य 
'विशेषार्थस्य उत्तरार्धोक्तेन सामान्यार्थेन समर्थनादर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः । तदुत्त 
चन्द्रालोके--“मवेदर्थान्तरन्यासोच्नुषक्तार्थान्तराभिघा' इति । 
| कोश:--'यज्वा विधिनेष्टवान्‌' इत्यमरः । “परिचर्या तु शुश्रूषा वीरवस्या? 
इत्यमरः । अनुभावः प्रभावे च सतां च. मतिनिश्चये’ इत्यमरः । . 
| समासः--विधिनेष्टवन्त इति यज्वानः, तेषां यज्वनाम्‌ । महानु अनुमावः येषां 
ते महानुभावाः ( ब० ब्री० ) । भर्थनं अर्थ:, अर्थ: एपामस्तीति अधिन: । 
। व्याकरणमु--विघधाय--वि-- घा --वत्वा--ल्यपू । अपचितिम्‌--अपू -+- 
चिनक्तिव्‌ । यज्वनाम्‌--यजिघातोः “सुयजोङ्‌ वनिप्‌ (:।२।१०३ ) इति डवट 
निप्‌ । भप्रीयत--प्रीन-लङत-त । ग्रहीतुम्‌--ग्रहञ-तुमुन्‌ 'ग्रहो$लिंटि दीघं;' 
( ७।२।३७ ) इति दीर्घः । 

हिन्दी--वियिपूर्वंक यज्ञ करने वालों के प्रिय श्रीकृष्ण भगवान्‌ प्रसन्न चित्त 
उन नारदजी की पूजा करके अत्यन्त हषित हुए । क्योंकि महाप्रभावशारी लोग 
श्रेष्ठ जनों की सेवा के द्वारा वार-बारं.वश में करने के लिये नितान्त इच्छुलः 
|होते हैं॥ १७॥ ७: 
| नारदाभिविक्त जल श्रीक्कष्णो जग्राहेत्याह--- - 

अशेषतीर्थोपह॒ता३ कमण्डलोनिधाय पाणावृषिणा$भ्युदीरिता: ।' 
अघौघविध्वंसविधौ पटीयसीनंतेन मूर्ध्ना हरिरग्रहीदपः ॥-१८-॥ ` 

अन्वय:---अशेषतीर्थो पहता: कमण्डलोः पाणो निधाय ऋषिणा अभ्युदीरिकाः 
मघौघविध्वंसविधो पटीयसीः अपः हरि: नतेन मूर्ध्ना अग्रहीत्‌ । 

बालबोधिनी अशेषतीर्थोपहुताः-सकलतीर्थानी ता: । कमण्डलोः=फमण्डः 
छुतः, जलपात्रात्‌ । उद्घृत्येति शेषः । पाणो = स्वहस्ते । निघाय=स्थापयित्वा; 
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२४ शिशुपालवधस्‌ । 
गुहोत्वा । ऋपिणा=नाररेन। अभ्युदीरिताः=अभिमुक्ताः, अभिषिक्ता, आष 
अघौषध्विंसविघौ=पापसमूहृविनाश्चकरणे । पटीयसी:--समर्थतराः, श्क्िष 
समर्था: । अप:>जलानि । हरि:--श्रोकृष्ण: । नतेन=नञ्रेण । मुर्धनाज्माल 
केन, शिरसा । अग्रहीतु--जग्राह, स्वीकृतवान्‌ । | । 

कोश:--'अस््री कमण्डलुः कुण्डी” इत्यम रः । 'कलुपं वृजिनैनोऽघमंहो 
डुष्कृतम्‌' इत्यमरः । 'विधिविघाने दैवे च इति हैमः। 'उत्तमाङ्गं शिरः [| ` 
भर्ता ना मस्तकोऽस्ियाम्‌' इत्यमरः । “आप: स्त्री भूम्नि वार्वारि सलिलं ग्राम 
जलमु' इत्यमरः । (- 
समास:--अदेषाणि च तानि तीर्थानि च अशेषतीर्थानि, तेभ्यः उपहता/पेर 
अदोषतीर्थोपोपहृताः ( त० पु० ), अघानां ओघः अघोघ:, तस्य यो विध्वंसः | 
चविध्वंसः तस्य विधिः अघोधविध्वंसविधि:, तस्मिन्‌-अघौघविध्वंसविघौ (तनुङ 
अतिशयेन पट्व्य: पटीयस्य: ता: पटीयसीः । त 
ग्याकरणमु--अभ्युदी रिता:--अमि + उद्‌ +- ईर्‌ + स्वार्थ णिच्‌ -- क्त: ति 
यसी: =पढुः + ईयसुन्‌ +-'उगितश्च? ( ४।५।६ ) इति डीप्‌ । ग्रह न-लुड +f 
हिन्दी--समस्त तीर्थो से लाये गये तथा कमण्डलु से निकाल कर हाप 
रखकर नारदजी के द्वारा छिडके गये पाप-समूहों को नष्ट करने में बही 
समर्थ जलों को श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने नतमस्तक से ग्रहण किया ॥ १८॥ | 
शरीङृष्णाविष्ठितासनस्य शोमामाह-- | 
स काशने यत्र मुनेरनुज्ञया नवास्बुदइयासवपुन्यंबिक्षत । | 


न्वविक्षत । तत्‌ आसनं तदा जस्वूजनितश्रिय: सुमेरुश्वुङ्गस्य श्रियं जिगाय । | | 
बारूबोधिनी-नवाम्बुदश्यामतनुः=नवीनजलूघरश्यामशरीरः, नीलमेवस, 
द स्य । सः = श्रीकृष्ण: । मुने:=ना रदस्य । अनुज्ञया = आज्ञया, आदेश, 
१ ु -हिरण्मये सौवर्णे। यत्र = यस्मन्नासने । न्यविक्षत=उपबिशत्‌, (बी 
£: । तदासने=तत्काञचनं सिहासनम्‌ । तदा=तस्मिन्‌ समये श्रीकृष्णे ` 
काले । जम्दूजनितथियः = दिव्यजम्बूमहाफलाऽऽहितञो मस्य र. 
सोमस्येति वा । “जम्बू: सुरमिपत्रा च राजजम्वूमंहाफला? इत्यमर:। सुमेस्श्यजुत 
हेमाद्रिशिखरस्य । थ्रियं-शोभाम्‌ । जिगाय=तिरश्रकार, अनुचकार, | ॥ 
अत दवद नकारस्य तृतीयपादे च जकारस्यासक्कदाबृत्या तथोत्तरादे “मि 
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। प्रथम: सर्ग: । २५ 

म्‌ इति “तदा तदा? इति च स्वरव्यञ्चनसमुदायस्य साम्यादनुप्रास: कि च 

'कुष्णस्य जम्वूवृक्षेण सह काञ्चनासनस्य च सुमेरुश्वुङ्गेण समं साम्यं प्रदर्शितमित्यु- 

लङ्कारः । उपमानुप्रासयोश्च नैरपेक्ष्येणावस्यानात्‌ तिलतण्डुलन्यायात्संसृष्टि: । 

| कोश:-“भत्यग्नो$भिनवो नव्यो नवीनो नूतनो नव:' इत्यमरः । “मेर सुमे रु- 

पाद्री रत्नसानुः सुरालय:” इत्यमरः । 'कूटोऽस्री शिखरं श्यङ्गम्‌' इत्यमरः । 

| समास --नवश्रासौ अम्वुदरच नवाम्वुद:, स ईव इयामा तनुयँस्य स नवाम्बुद- 

#मतनु: ( कमंधारय॒गर्भं व० व्री० )। जम्व्वा जम्वूमिर्वा जनिता श्रीयंस्य 
(--जम्बूजनितश्चियः तस्य जम्वूजनितश्चिय: ( व° ब्री० ) । सुमेरोः श्यद्धुमिति 
पेरुश्यद्धम्‌ तस्य सुमेरुश्वङ्गस्य ( त० पु० ) 

| व्याकरणसु--अनुज्ञा--अनु + ज्ञा + अड: । न्यविक्षत--निपूर्वाद विश्वातो- 

डि नेविश:' ( १।३।१७) इत्यात्मनेपदे, शल इगुपघादनिट: वस:' (३।१।४५) 
त च्लेः क्स: । जिगाय--जि +- लिट---तिपू--णल 'संज्लिठोजें:” ( ७।३।५७ ) 

ति कुत्वम्‌ । 

| हिन्दी--नवोन मेघ के समान शयामल शरीरवाले वे श्रीकृष्ण जी मुनि 
[रद के आदेश से सुत्रणं के जिस सिंहासन ( आसन ) पर वैठे उस आसन ने 
समय जामुन के वृक्ष से शोमायमान सुमेरुपर्वंत के शिखर को शोमा को जोत 
त ॥ १९॥ 

| श्रीकृष्णस्य समुद्रसाहशयमाह-- 

| स तत्तकातंस्वरभास्वराम्वर: कठोरताराघिपलाऊछनच्छवि: । 

|. विदियुते वाडबजातवेदस: शिखाभिरादिरुष्ट इवाम्भसां निधि: ॥ २० ॥ 
| अन्वय:--तत्तकातंश्वरभास्वराम्वर: कठोरताराधिपलाञ्छनच्छवि:, सः वाडव- 

॥तवेदस: शिखाभि: आरिलष्ट: अम्मसां निधि: इव दिदिद्युते । 

| बालबोधिनो--तप्तकातंश्व रमास्वराम्बर:-पुटपाकशोधितसुवर्णंदीप्यमानवस्त्र:, 

'तप्कनकबदुज्ज्वलवसन:, पीताम्वरः इत्यर्थः । कठोरताराविपलाळ्छनच्छवि:चच 

एंचन्द्रचिह्नयुति । सः=श्री कृष्ण: । वाडवजातदेवस:-वाडवाग्ने: । शिखाभिनट 

नालाभि 1 आइिङष्टः=व्याप्तः। अम्मसाँ निधि:"जलनिधि:, समुद्रः । इव= 

था । विदिद्युतेच्वभो, शुशुभे । अत्र तप्तकातंस्वरमास्वराम्वरस्य जातवेदसः शिखाभिः 

हृ तथा श्रीकृष्णस्य अम्भसां निधिना सह साम्यं प्रदशितमित्युपमालङ्ारः । 

| कोशः--'चामीकरं जातरूपं महारजतकाञ्चने । स्वमं कातंस्त्ररं जास्वू- 

सा ॥ इत्यमरः । 'कठोरो पुर्णकठिनौ' इत्यमरः। 'कलङ्घाङ्की 
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निति 
।॥ 


२६ शिशुपालवधस्‌ | 


| 
|| 
| 
लाञ्छनं च चिल्लं लक्ष्म च लक्षणम्‌? इत्यमरः । 'वल्लेद्वेयोज्वालको लाव! 
शिखा ख्नियाम्‌' इत्यमरः । टि 
समास:--तत्तं च ततु कातंस्वरं च तसकातंस्वरम्‌, तसकातंस्वरमिव ३| 
अम्बरं यस्य सः तप्तकातंस्वरभास्वराम्वरः ( कंधा रयग्ंबहुद्री हिः ) । ३। 
श्रासौ ताराधिपश्च कठारताराधिप:, तस्य लाञ्छनम्‌ कठोरताराचिपलाळ, ‘hs 
तस्य छविरिव छवियंस्यासौ कठोरताराधिपलाञ्छनच्छविः। ( कमं० गग, - 
ब्रो० ) । वाडवायां घोटिकायां भवो वाडवः, वाडवश्चासौ जातवेदाइच छन 
जातवेदाः, तस्य वाडवजातवेदसः ( कमंघारय: ) जाते-जाते विद्यते इति: 
वेदाः=यः सवेषु पदार्थेपु तिष्ठतीति भावः । | 
'व्याकरणम्‌--विदिदयुते--वि + द्युत्‌ + छिट्-त-ए, द्युतिस्वाप्योः स 
रणमु' ( ७।४।६७ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । आरिष्टः--आ--र्लिष्‌+ क्तः [जि 
हिन्दो--तपाये हुए सुवर्ण के समान दीप्यमान ( पीछे ) वस्त्रवाळे तब 
पूर्णचन्द्र के कलङ्क के समान ( श्याम ) कान्तिवाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ वाब्राशे 
को लपटों से व्याप्त समुद्र के समान शोभित हुए । | 
टिप्पणी--कात्तंस्वर--कातंस्वर शब्द की व्युत्पत्ति अमरकोश के श्ना 
आनुजी दीक्षित ने इस प्रकार की है--( १ ) कृतस्वरे आकरविश्येपे एप 
“तत्र भवः' ( ४।३।५३ ) इत्यण्‌ । भथवा--कृताः=पठिताः, स्वराःदेपर 
येन स: इतस्वरः=विद्वान्‌, तस्मै देयम्‌ 'शेषेः ( ४।२।९१ ) इत्यण्‌ । ह २ 
ताराधिप”--पूर्ण चन्द्रमा, कठोर का अर्थ पुर्ण भी है । तारा-अद्विनौ बलिं ° 
नक्षत्रों का नाम है, जो दक्ष की कन्या कही गई हैं और पुराणों केकी 
चन्द्रमा को ब्याही गई । इसीलिये चन्द्रमा का नाम ताराघिप हैँ । बाडवान 
समुद्र में रहने वाले अग्नि को वाडवारिति कहते हैं । कहते है, हैहय वंश के व. 
के मय से एक गर्भवती भृगु की पत्नी का गर्म स्खलित हो गया। इसमे 
हुए भृगु के तेज से वे अन्धे हो गये । इसके बाद बड़े अनुनय-विनय से शा 
ऋषि को मनाया उनको प्रार्थना से प्रसन्न हुए ऋषिजी ने अपनी ह्या | 
की अग्निको समुद्र में फेंक दिया जो घोड़े को गर्दन बनकर समद्र में रहा 
देखिए ड ॥ 
'ततस्तं क्रोघजं तातः ओर्वोऽरिनि वरुणालये । |, 
उत्ससजं स चैवायमुपयुङक्ते महोदधौ ॥ | त ॅ 
महद्‌ हयशिरो भृत्वा यत्तद्वेदविदो विदुः ।' (महाभारत) ॥ ¦ 
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प्रथमः सगं: । ` २७" 


। नारदतेजांसि चन्द्रकिरणैरुस्रेक्ष्यते-- 

| रथाङ्गपाणेः पटलेन रोचिषामृषित्विष: संवलिता विरेजिरे । 

| चलत्पकाशान्तरगोचरास्तरोस्तुषारमुर्तीरच नक्तमंशवः ॥ २१॥ 

। अन्वयः--रथाङ्गपाणेः रोचिषां पटलेन संवलिताः ऋषित्विष: नक्त चलत्पला- 
लुरगोचरा: तुषारमुतँ: अंशवः इव विरेजिरे । 

। ब्राळबोधिनी--रथाङ्गपाणेः= चक्रपाणे:, श्रीकृष्णस्य । रोचिपां=तेजसाम्‌ (. 
छन = समुहेन । संवलिता = मिलिताः, मिश्चिताः, संयुक्ताः । ऋषित्विषः= 
तिजांसि, नारदकान्तयः । नक्तं=रात्री, सपम्यर्थेऽव्ययमिदम्‌ । तरोः=वुक्षस्य । 
तपलाशान्तरगोचरा:==चञ्चलतरुपत्रविव राश्रयाः, वायुकम्पिततरुपणंमध्यप्रविष्टाः 
थः । तुषारमूर्तेः=शीतांशोश्रन्द्रस्य । अंशवः== किरणाः, इवेत्युट्रेक्षायाम्‌ । 
[जिरे=शुशुमिरे, बभु; । अत्र रथाङ्भपाणिरोचि:पटलसंवलित्षिस्विषां चञ्चल-- 
मैलाशान्तरगोच रतुषा रम तिकिरणैस्स्रेक्षणं कृतमित्युस्रेक्षालङ्कारः। तदुक्तं काव्य-- 
आशे--सम्भावनमथोत््रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌’ इति । 

| कोशा:--'रोचिः शोचिरुभे क्लोवे प्रकाशो द्योत आतपः! इत्यमरः । “पत्र 
[शं छदनम्‌' इत्यमरः। अन्तरमवकाशावधिपरिघानान्तधिभेदसादृदये' इत्यमरः । ' 
|रणोऽज्नमयूखांशुगभस्तिभुणिरश्मयः इत्यमरः । “वृक्षा महीरुहः शाखी विटपी ` 
ईपस्तरु:' इत्यमरः । 

| समासः--रथस्य अङ्गं रथाङ्गम्‌, रथाङ्गं पाणौ यस्य सः तस्य--रथाङ्कृपाणेःः 
1० पु० गर्भ ब० ब्री० ) क्रषेः त्विषः ऋषित्विषः ( त० पु० ) । चलन्ति चः 
i पलाशानि च चलत्पलाशानि, तेषाम्‌ अन्तराणि चलत्पलाशान्तराणि, तान्येव 
चर्‌; ( आश्रयः ) येषां ते चळत्पलाशान्तरगोचराः ( कमं० गर्भ० ब० व्री ) ।- 
| व्प्राकरणम्‌--'रथाङ्गपाणेः--भ्रहरणार्थभ्यः परे निष्ठासत्तम्यो भवतः? इतिः 
तिकेन पाणेः परनिपातः । संवलिताः-सम्‌+वल+क्तः इडागमः विरेजिरे- 
राज्‌+ लिट्‌ + झ + इरेच । 

| हिन्दी- सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने वाले श्रीकृष्ण भगवान्‌ की 
शयामवर्ण ) कान्ति समुह से मिश्रित ऋषि नारदजी का ( शुभ्र वर्ण ) तेज 
त्रि में वृक्ष के हिलते हुए पत्तों के बीच से आती हुई चन्द्रमा की किरणों के 
गन शोमित हुआ । 

टिप्पणी --“गोचर” शब्द का अर्थ है--आश्रम । गाव:-८इन्द्रियाणि चरन्तिः 
न्निति गोचरः अर्थात्‌ जो इन्द्रियों का विषय हो ॥ २१ ॥ 
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शरद ।शशुपालवधर्‌ 


>. 


श्रीकृष्णनारदयो रेकवण ता माह-- त्‌ 
प्रफुल्लतापिच्छनिभैरभीषुभिः शुभैश्च ससच्छदपांशुपाण्डुसिः। |ए 
परस्परेण च्छुरितामरच्छची तदेकवर्णाबिव तौ बन्नुवतुः॥श्री 
अत्वय:--प्रफुल्लतापिच्छनिभै: सप्तच्छदपांसपाण्डुमि: शुभैः अमीपुरि | 
रेण छुरितामलच्छवी तो तदा एकवर्णों इव बभुवतुः । |. 
बाळबोधिनी- प्रफुल्लतापिच्छनिभैः= विकसिततमारूपुष्पसहृ्ैः, fF 
तमाल्पुष्पनीलैरिति यावत्‌, सप्तच्छदपांसुपाण्डुमि:--सप्तपण्णवक्षपुष्पपराह ` 
शुभैः= मनोहरैः, पापक्षयकरैर्वा । अमीषुमि:-रदिममिः देहतेजोभिः । एवा 
अन्योऽ्यम्‌ । छुरितामलच्छवी = मिश्चितोज्ज्वलकान्ती, व्यतिषननिएति 
सौ = शरीङृष्णनारदो। तदा==तस्मिन्‌ काले । एकवणौं == तुल्यव्णी, सारे 
इवेत्युल्लेक्षायाम्‌ । बभूवतुः = अभूताम्‌ । उमयच्छविमेलनादुभयोरपि 9 
गङ्गायमुनासङ्गम इव स्फटिकेन््रनीलमणिप्रभामेलनप्रायोऽवर्णनी यः कद्ग 
वण. सञ्जातः। उभयवणंमेलनादेकस्य कस्यचिदनि्वंचनीयस्य वर्णल | । 
सम्मावनादु््रेक्षालङ्कारः । 22700 ॥ व 
कोश:--'कालस्कन्थस्तमाल: स्यात्तापिच्छोऽपि नप | 
SR : च पुंसके? ` इत्यमरः।5 
सङ्काशनीकाशभ्रतीकाशोपमादयः' इत्यमरः । “सप्तपर्णो विशालस्वक शा | 
लच्छद: इत्यमरः । “अभीषु: प्रग्रहे रमौ’ इति शाश्‍वत: । ॥ ७ 
समास:---तापिच्छस्य पुष्पं तापिच्छम्‌ प्रफुल्लतीति प्रफुल्लम्‌ , ग 
क व ) १ री 
म तापिच्छे च प्रफुल्लतापिच्छम्‌, तेन सहदी: प्रफुल्लता पिच्छनिने. [ 
अपतत । अत एव 'स्युत्तरपदे त्वमी? इति । सह 7 टे 
पणान पवसु यस्य ( वृत्ते वुन्ते सप्त छदा: यस्य ) स ससच्छदः, तसी 
ते इव पाण्डवस्तै: सप्तच्छदपांसु 
। : सप्तच पाण्डुमि: 
“छवी ययोस्तो छुरितामलच्छवो ( ब८ । हि 
( व° ब्री० ) । ह > वो 
व्याकरणम्‌ --प्रफुल्ल-_ i 
पै मफुल्छ-प्रन फुल्ल + अच्‌। वभुवतु:--भू-- है 
( Man हुए तमाळ (आवनुस ) के समान (इयामल ) >! र 
पुष्प के पराग के समान शुभ्र तथा मनोहर किरणों रब 
॥ 
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॥ 


प्रथम: सगं: । २९. 


। 

| 

तकान्ति वाले वे दोनों ( श्रोकृष्ण भगवान्‌ और नारदजी ) उस समय 
।एक रङ्ग के हो गये ॥ २२ ॥ 

|श्रोकृष्णस्य नारदशुभागमनजन्यं हपमाह-- 

१ युगान्तकालप्रतिसंहुतात्मनो जगन्ति यस्याँ सविकासमासत । 

| तनो ममुस्तत्र न केटभद्विषस्तपोधनाभ्यागमसम्भवा मुदः ॥ २३ ॥ 
अन्वयः- -युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनः कैटमद्विषः यस्यां तनौ जगन्ति 
हासमु आसत । तत्र तपोघनाभ्यागमसम्भवाः मुद: न ममुः । 
(बालबोधिनी--युगान्तकालप्रतिसंहृतात्मनः=प्रलयसमयोपसंहृतजीवस्य, कल्प 
एक्षिस्थापितचराचरस्य । कैटभद्विषः=कैटमारेः। यस्यां तनौ==यस्मित 
रे । जगन्ति-- भुवनानि, लोका: । सविकासमुन्ज्सविस्तरम, असम्बाधम्‌, 
सुखम्‌ । आसत--उषितानि, अतिष्ठन्‌ । तत्र=तस्याम्‌। तनौच्दैहै ! 
बुनाम्यागसम्मवा; ==तपस्विश्रेष्ठनारदागमनभ्रभवाः । मुदः= प्रीतयः, प्रमोदा 

॥ न ममुः=न मान्ति स्म । अतिरिच्यन्ते इत्यर्थः। अत्रातिशयोक्तिरलङ्कारः । 
३ साहित्यदपणे--'भआश्रयाश्रयिणोरेकस्याधिक्येऽघिकमुच्यते’ इति । 

'कोशः- “श्रिष्वथो जगती लोको विष्टपं भुवनं जगत्‌? इत्यमरः । “मुत्‌ प्रीतिः 
ते .हषंप्रमोदामोदसम्मदाः' इत्यमरः । 

'समासः-युगानां अन्तः युगान्तः, युगान्तस्य कालः इति युगान्तकालः, तस्मिन्‌ 
संहृता आत्मनो येनाऽसो तस्य युगान्तकालप्रतिसहृतात्मनः.( त० पु० गर्भ 
द्री० ) । तप एव घनं यस्यासौ तपोघनः, तस्य अभ्यागमः तपोघनाभ्यागमः)- 
गत्‌ तेन वा सम्भवन्तीति तपोघनभ्यागमसम्भवाः ( ब० ब्री० गर्म त० पु०) ।. 
| ष्टि य: स: तस्य कैटमद्विषः । 

व्याकरणमु--विकास--वि-- कस्‌ + घन्‌ । आसत--आस्‌-- लड-न-झ-- 

। ममुः--मा-+लिद --झि +- उस्‌ । 

हिन्दी-युगों की. समाप्ति के समय ( प्रलय काल ) में ( समस्त ) जीवों को 
मूत कर लेने वाले कैटभ नामक राक्षस के शत्रु श्रीकृष्ण भगवानु के जिस 
में चोदहों भुवन विस्तार के साथ रहते थे उसी श्रीकृष्ण भगवानु के शरीर 
[पस्विश्रेष्ठ नारद के आगमन से उत्पन्न आनन्द न समा सका । 

| टिप्पणी--श्रीक्ृष्ण भगवान्‌ ( विष्णु जी ) प्रलयकाल में समस्त प्राणियों का 
| करने के वाद उन सवको अपनी कुक्षि में स्थापित करके क्षीरसागर में सोः 
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२० '(९(जुपालवथबसू "प 


| 


जाते हैं । ऐसा पुराणों में वर्णन है । गीता नवें अध्याय के सातवें शक 
“कहा है-- ३ | | 
'सवंभूतानि कोन्तेय ! प्रकृति यान्ति मासिकास्‌ । हे 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादी विसृजाम्यहस्‌ ॥ गोता र 

कैटम राक्षस के विषय में पौराणिक कथा इस प्रकार है--एक ४ 
“भगवान्‌ के कान के मैल से मधु तथा कैटभ नाम के दो राक्षस ज्‌ 
“अपने वल के मद से चुर हुए उन दोनों ने विष्णु की नाभि में उत्त | 

“रहने वाले ब्रह्मा को मारने की घमकी दी उनके डर से भयभीत त. 
'क्षीर-सागर में सोये हुए विष्णु भगवान्‌ को जगाया । तब विष्णु शध 

उन दोनों के साथ पाँच हजार वर्ष युद्ध करने के वांद अपने सुदर्शन द! 

दोनों राक्षसों की गर्देने काटकर मार डाला । उस मधु तथा कैटभ बन] 
"वृथिवी वनी । इसीलिये पृथिवी का नाम मेदिनी पड़ा ॥ २३॥ मे 
श्रीकृष्णस्थ पुण्डरीकाक्षसंज्ञाया सार्थकतामाह-- i 
| निदाघधामानमिवाधिदीधिति मुदा विकासं मुनिमज्युपेयुपी। ˆ 

विलोचने बिश्वद्घिशितश्िणी स पुण्डरीकाक्ष इति स्फुटोऽभवत्‌। | 

अन्वय:--निदाघवामानमु इव अधिदीधिति मुनि । 

-उपेयुषी अधिश्रितश्रिणी विलोचने विभ्रत्‌ सः करका (त मा 

बालबोधिनी--निदाघघामानमु == उष्णकिरणम्‌, सूर्यम्‌ । हवर 
>अधिदीधिति--अधिकतेजसमु, प्रचण्डमहसमु । मुनि ८ नारदम्‌ । गत ड 

ऊत्य । मुदा=हुषेण । विकासं=विकचत्वम्‌ । विस्तारम्‌ । उपेयुषी = 
श्राप्ते । भघिशितश्रिणी--प्राप्तशोभे । विलोचने=नेत्रे । विभ्रदस्दषागवर 
'श्रीकृष्ण: । पुण्डरीकाक्ष:--पुण्डरीकाक्षनामा, पुण्डरीकाक्षामिधान; । यू 
"कटः, स्पष्टम्‌ । अभवतु--बभुव । 'विञ्चत्‌? इत्ययमर्थः, 'पुण्डरीकाहेरर 
इत्यस्य हेतुत्वेनोपन्यासात्‌ पदार्थहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः। स च शोः 
-घामानमिव इत्युपमाश्रितो$त एवोभयोरङ्गाङ्गिभावेन सकर: । [धोः 
2 रिट उष्णोपगम उष्ण ऊष्मागमः तपः? इत्यमरः | त 
ग्रीष्मकाले स्यादुष्णस्वेदाम्बुनो रपि? :। गृहे बै 

मनच क इति विश्व: । | घाम रहौ गृहे कौ 
समासः--नितरां दह्यते अनेनेति निदाघम्‌, निदाघं ॥। 
४ रश्मि: ) यस्यासो निदाघघामा, तमु--निदाघघामानम्‌ ( हे बा 
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प्रथम: सर्ग: । ३१ 


क्रा दोधितियंस्य सः तम्‌--अघिदीघितिम्‌ ( व० ब्री० ) । अघिशिता श्रीः 
[भ्यां ते अधिश्रितश्रिणी ( व० ब्री० )। पुण्डरीके इव अक्षिणी यस्यासौ 
एडरीकाक्षः ( व० त्री ) । 

|| वयाकरणस्‌--निदाघम्‌--नि+ दह +- घन्‌ । विकासम्‌=वि-कस्‌ञ-घम्‌ । 
पग्रवी--उप्‌+ इण्‌ +- लिटू्‌+-लिटः स्थाने क्वसु-प्रत्ययः॥ विभ्रतु-भृत्‌ न 
लृ रि शतृ । 

|| हिन्दी--सुयं के समान परमतेजस्वी मुनि नारद जी को :लक्ष्य करके हर्षे से 
एकसित, शोभायमान नेत्रों को घारण करते हुए श्रीकृष्ण जी 'पुण्डरीकाक्ष' इस 
गाथेक नाम वाले स्पष्ट रूप से हो गये । 

| | टिप्पणी--एक वार शिवजी के ऊपर एक सहस्र कमल चढ़ाते समय एक 
सल कम पड़ गया तो विष्णु भगवान्‌ ने अपना नेत्र ही कमल के स्थान पर 
[पण कर दिया। तभी से विष्णु का नाम 'पुण्डरीकाक्ष' अर्थात्‌ कमल-नयन 
ड़ गया ॥ २४॥ 

| अथ थरीकृष्णो नारदमवोचदित्याह-- 

| सितं सितिम्ना सुतरां मुनेर्वपुविसारिभिः सोधमिवाथ लम्भयन्‌ । 

। हिजावलिव्याजनिशाकरांशुभिः शुचित्मितां वाचमवोचदच्युत: ॥ २५ ॥ 
| अस्वयः--अथ अच्युतः विस्तारिभिः द्विजावरिव्याजनिश्ञाकरांशुभिः सितं मुनेः 
| पुः सौघमिव सुतरां सितिम्ता लम्मयत्‌ शुचिस्मितां वाचम्‌ अवोचंत्‌ । 

| बाळबोधिनो--अथ=ना रदश्रीकृष्णयोरुपवेशनानन्तरम्‌ ।: अच्युत:-श्रीकृष्ण: । 
ब्रसारिमिः=प्रसरणशोलैः । द्विजाविव्या गनिश्ञाकरांशुभिः=दन्तपङ्‌क्तिछ्चन्दर- 
लः, दन्तसमूहकपटचन्द्रकिरणः । क्वचिद्‌ द्विजावली’ इति दीर्घकारान्तपाठोऽपि 
ह्यते । सितंम= शुभ्रम्‌, स्वमावशुक्लम्‌ । मुनेः=तारदस्य वपुः=शरीरम्‌ । 
पौघम्‌ =राजसदनम्‌ । इव--यथा । सुतरां << अत्यन्तम्‌, नितराम्‌ । सितिम्ता= 
शोकल्येन, शुभ्रत्वेन । लम्भयनुन्ञ्रापयन्‌ । शुचिस्मितां=ईषद्धास्ययुक्ताम्‌ । वाचं= 
वाणीम्‌ 1 अवोचतु=्=उवाच । अत्र 'सौधमिव' इत्युपमा । “सितिम्ता लम्मयनु' 
हि ते असम्बन्वे सम्बन्धवर्णनरूपा तिशयोक्ति: । द्िजावरिव्याजशन्दैना सत्यत्वप्रति- 
पादनात्कैतवापह्लुतिस्वेति उपमातिष्योक्त्यपह्ुतीनां परस्परं नैरपेक््येण समावेशात्‌ 
ग डुलन्यायेन पार्थक्येन प्रतीतेश्च संसृष्टिरलङ्कार; । यथा साहित्यदपंणे-- 
ऽनपेक्षयैतेषां स्थिति: संसृष्टिरुच्यते' इति॥ . , 
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३२ शिशुपालवधमु हु 


| 
कोश:--सोधघोझज्लो राजसदनम्‌’ इत्यमरः । “दन्तविप्राण्डश | 
इत्यमर: । “शुवळशुञ्रशुचिश्येतविशदश्वेतपाण्डराः? इत्यमरः | 'अवदाद), 
इत्यमरः । 
ससास:--अमौक्ष्णंविसरन्तीतिविसारिण: तै: विसारिमिः। द्विजानाए 
द्विजावलिः ( त० पु० ), सैव व्याजः यस्य सः द्विजावलिव्याज: ( ० 
स चासो निशाकरश्च द्विावलिव्याजनिशाकरः, तस्य अंशवस्तै: द्विजा ° 
निशाकरांशुमि: ( क० त० ) । शुचि स्मितं यस्यां सा ताम्‌ बि) 
( व० ब्री० ) । "i 
व्याकरणमु---विसारिभि:--वि + सृ --'वहुलमामीदण्ये? ( शराक 


णिति; । सितिस्ता--सित-+ इमनिच्‌ + टा । 
हिन्दी--इसके वाद श्रीकृष्ण जी फैलती हुई, अपनी दन्तपंक्ति के र 
तड र किरणों के द्वारा ( स्वभावतः ) शत्र मुनि नारदजी के बौ 
चूने से लिप्त राजमहल के समान अत्यन्त शश्र करते 
युक्त वचन बोले ॥ २५॥ es fF 


श्रोकृष्णकृतां नारदप्रशंसामाह-- रों 


हरत्यघं सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्य पुर्वाचरितैः कृतं शभै; । | , 


शरीरभाजां भवदोयदशंनं व्यनक्ति काळत्रितयेऽपि योग्यताम्‌ ॥ २ 
अन्वय:--मवदीयदशनं शरीरभाजां कालत्रितयेऽपि योग्यतां या 


सम्प्रति अघं हरति । एष्यतः शुभस्य हेतु; पूर्वाचरितैः शैः कृतमु । | 
बालबोधिनो--भवदी यदर्शनं-श्रो मां भवत दश | 
तत्रभवतां भवतां दशतम्‌ । ता। 
वलोकनमु । शरीरभाजां = शरीरिणाम्‌, प्राणिनाम्‌ । कारितयेऽप =, 
अ । याप्यतां = अहुंताम्‌, घन्यताम्‌, पवित्रताम्‌ । व्यनक्तिन्प्रक le 
गमयति, बोषयति । सम्प्रति = इदानीम्‌, दर्शनकाले । अघं - पापम्‌ । 
अपसारयति, विनाशयति । कि च--एष्यतः = भाविनः। शभस्य = क | वि 
डक 1 हेतु:-कारणम्‌ । किञ्ज, ूर्वाचरितै:=पूर्वानष्ठितैः । शुभैः = द 
सक । बत लब्धमु । अतः एताहशं दर्शन कस्य न प्राम. 
भाव: । अत्र हरतीत्यादिवाक्यत्रयस्याथस्य शरीरभाजामित्या दिवाक्यार्थ |! | 


पन्यासादु वाक्याथंहेतुक काव्यलि न > त 
पदार्थत्वे काव्यलिङ्ग निगद्यते’ ts छेङ्कारः । तदुक्तं साहित्यदपेणे-- 


1 
गम 
॥ 
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प्रथम: सर्गः । ३३ 


| कोर:--'कलुषं वृजिनैनोऽघम्‌? इत्यमरः । 'एतहि सम्प्रतीदानोमधुना साम्प्रतं 
इत्यमरः । 'हेतुर्ना कारणं बीजमु' इत्यमरः। “इवः श्रेयसं शिवं भद्रम्‌? 
गभरः । 
| समासः--मवतः इदं भवदीथं, भद्दीयं च तद्‌ दर्शनं च भवदीयदर्शनम्‌ 
० त° ) । शरीरं भजन्ति ये ते शरीरभाजः, तेषाम्‌ शरीरभाजाम्‌ ( त० 
) । त्रयः अवयवाः यस्य तत्‌--त्रितयम्‌, कालस्य त्रितयमिति कालन्रितप्रम्‌, 
मचत काळत्रितये । योक्तुमर्हः योग्यः, तस्य भावः योग्यता तां योग्यताम्‌ । पूवं 
चरितानि पूर्वाचरितानि, तैः पूर्वाचरितैः । 
| व्याकरणम्‌--एष्यतः--इण्‌ + लट्‌. +- लटः स्थाने शतृ । शरीरभाजामु--- 
गर-- भज्‌ “भजो ण्विः’ (३।२।६२) इति प्विः। व्यनक्ति-विञ+ अञ्जु +` 
६ तिप । त्रितये-त्रि--तयप । आचरितैः-आ + चरॐक्तः। 
| हहन्दी--आपका दर्शन तीनों कालों में शरीरघारियों की पवित्रता (योग्यता) 
प्रकट करता है । ( क्योंकि ) वतमान समय में पाप का नाश करता है, 
वैष्य में आने वाळे कल्याण का हेतु है, (और भुत काल में ) किये हुए 
प्री द्वारा ( यह आपका ददन ) प्राप्त हुआ है ( कृतमु ) ॥ २६॥ 
नारदस्य सूर्यादाधिक्यं दर्शयति-- 
जगत्यपर्यातसहत्नभानुना न यन्तियन्तुं समभावि भानुना । 
न प्रसह्य तेजोभिरसंख्यतां गतेरदस्त्वया नुन्तमनुत्तमं तम: ॥ २७ ॥ 
| अन्वयः--जगति अपर्यात्तसहस्रभानुना भानुना यतु तमः तियन्तुं न समभावि, 
तमं अद: तमः असंख्यता गतैः तेजोमिः प्रसह्य त्वया नुन्नम्‌ । 
बालवोधिनो--जगति=लो क्रे । अपर्थात्तसह्रभानुना=अपरिच्छिन्नसह्न 
हणेन । भानुना = सूर्येण । यत्‌ तमः = यदज्ञानरूपं ध्वान्तम्‌ । नियन्तुं = 
ध्व दूरीकतुंम । न समभावि=त शेके | अनुत्तमं=नितरां प्रगाढम्‌, 
घिकमु । अद:-एतद्‌ । _तमः=अस्माकं मोहध्वान्तमु, अज्ञानम्‌ । असंख्यत्तां 
र अगण्यतां प्राप्तैः, अन्नतै: । तेजोभिः = स्वप्रभावै: । प्रसह्य = बलात्‌ । 
|= भवता । नुन्नं = छिन्नम्‌, निरस्तम्‌ । अतः -इलाध्यदर्शनीयो भवातिति 
। अत्रोपमानादु भानोः मुनेराधिकयप्रतिपादनाद्‌ व्यतिरेकालङ्कारः । 
| कोश:---'भानवो$कंहरांशव:? इति वैजयन्ती । “भानुहैपः सहस्रांशुस्तपत्तः ` 
1 रविः? इत्यमरः । “प्रसह्य तु हठार्थकम्‌? इत्यमरः । 
शि० 
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1. 
| 
समासः---अपर्या्ता सह्नं भानवो यस्य तेन अपर्यासतसहु्त मानु 
ब्री० ) । नास्ति उत्तमं यस्मात्तदनुत्तमम्‌ । | Tr 
व्याकरणसु--नियन्तुम्‌-नि+-यम्‌ +- तुमुन्‌ । समभावि-सम्‌ +- भावे य 

त । नुन्नम्‌--नुद्‌ +- क्तः । ` | 
हिन्दी -संसार में न समाने वाली हजारों किरणों वाले सूय॑ के ह 
जिस अज्ञान रूपी अन्धकार का निवारण नहीं किया जा सका, उसी सवी. R 
अज्ञान रूपी अन्धकार को अपने असंख्य तेजों के द्वारा आपने वढा. 
कर दिया ॥ २७॥ ॥ 
नारदस्य श्रुतिनिधित्व॑ दर्शयति-- | 

१ कुतः ` प्रजाक्षेमकृता प्रजातृजा सुपात्रनिक्षेपनिराळुळात्मना ।- | 
सदोपयोगेऽपि गुरस्त्वमक्षयो निधि: शुतोनां धलसस्पदाभिव ॥ २६. 
अन्वय:-प्रजाक्षेमक्कता सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना प्रजासृजा त्वं धन 

| इव श्रुतीनां सदा उपयोगे अपि अक्षयः गुरु: निविः कृत: । | | 


३४ 2. शिशुपालवधम्‌ 


बालबोधिनी--प्रजाक्षेमकृता-जनकल्याणकारिणेति ब्रह्वापक्षेष्थ-, ह 
हितैषिणेति पित्रादिपक्षेऽयः । सुपात्रनिक्षेपनिराकुलातमना--योग्यपुरुषनिक्षो। | 
चित्तेन, पक्षे-कटाहादिहढमाजननिघानस्वस्थचित्तेन । प्रजासृजा-त्रह्मणास्म 
पुत्रिणा । त्वं=भवान्‌, नारदः। घनसम्पदां = घनसम्पत्तीनाम्‌ । इव त 
थुतीनां-वेदानामु । सदा=सवंदा । उपयोगेऽपि=अध्ययनाष्यापनादो उप | 
पक्षे--दानमोगाम्यां व्ययेऽपि । अक्षयः=नाञ्चरहितः, एकत्रास्नायादच्य्रपिह 
च्चेति भावः । गुरः=उपदेष्टा, सम्प्रदायप्रवतेक इति यावतु । अन्यत्र 
निधिः-निक्षेपः, शेवघि: । कृत:-विहित:, संस्थापितः । सम्प्रदाय 
घर्माधमंव्यवस्यापकतया जगत्मतिष्ठाहेतुनां भवाहशां दर्शनं कस्य न शीय 
भावः । अत्र शब्दमात्रसाघर्म्यात्‌ रलेषालङ्कर इति केचितु । वस्तुतस्तु रा 


प्राणितोपमैवेयमिति दिक । पा 
७, € ६ 

कोश:---'प्रजा स्यात्‌ सन्ततौ जने’ इत्यमरः । “योग्यभाजतयोः शिये 

इत्यमरः “श्रुति: स्त्री वेद आम्नायः? इत्यमरः | ताथ 


समास: अजातां क्षेमं प्रजाक्षेमम्‌ प्रजाक्षेमं कृतवानिति मनाइ 
प्रजाक्षेमकृता (त० पु०) । सुपाचे निक्षेप: सुपाश्रनिक्षेप:, सुपात्रनिक्षेपेण 1 क 
आत्मा यस्य सः तेन सुपात्रनिक्षेपनिराकुलात्मना ( ब० ब्री० ) । प्रजाः पू 
प्रजाबुट्‌ तेन प्रजासूजा (त० पुऽ ) । निघोयते इति निधिः, निधानं वा. 
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प्रथसः सरग: । ३% 


॥ 

गाना सम्पदः धनसम्पदः, तासाम्‌--घनसम्पदाम्‌'( त० पु० ) । न विद्यते क्षयो 
i सः अक्षयः । शरूयन्ते इति श्रुतयः, तासाम्‌--श्रुतीनाम्‌ । : 

| व्याकरणमू--प्रजाक्षेमकृता-प्रजाक्षेम +- कु + क्विप्‌ । प्रजासुजा-प्रजासुज्‌ -. 
वप्‌ । . उपयोगे - उप+युज्‌ + घञ्‌ । निधिः नि--घा-- “उपसर्गे घोः किं’ 


| 


, २1३1९२ ) इति किप्रत्ययः । श्रुतीनामु - थु +- क्तिन्‌ । 


| हिन्दो--जैसे पिता या पितामहादि कोई गृहपति अपनी सन्तान के कल्याण के 
ये अक्षय अनन्त धनराशि को किसी सृहृढ पात्र कण्डाल, कलसा या सन्दूकादि 
रखकर (आपत्ति काल के लिये उसे भूमि में गाड़कर) निश्चिन्त हो जाता है, 
॥ हो प्रजापति ब्रह्मा जी भी आपको ( वेद सम्प्रदाय को रक्षा के लिये ) 
ब्ययन-अध्यापन में सदा उपयोग करते रहने पर भी कभी क्षय नहीं होने वाळा. 
झं का अनन्त निधि वनाकर सदा के लिये निश्चिन्त हो गये ॥ २८॥ 

"| श्रीक्षष्णों नारदं प्रति मधुरं वक्तुमारभते-- 

बिलोकनेनेच तवामुना मुने ! कृतः कृतार्थोऽस्मि निबहितांहसा । 

तथापि शृश्रूषुरहं गरोयसीगिरो$थवा श्रेयसि केन तृप्यते ॥ २९ ॥ 
| अन्बयः--मुने ! निवरहितांहसा अमुना तव विलोकनेन एव कृतार्थः कृतः 
स्म । तथापि अहं गरीयसीः ( तव ) गिरः शुश्रूषुः अस्मि । अथवा श्रेयसि 
न तृप्यते । 

| बाळबोधिनी--मुने-हे मुनिश्रे्ठ नारद ! । निबहितांहसा = निरस्तपापेन, 
(हृतकिल्विषेण । अमुनाअनेन, पवित्रतमेन शुभेन चेति भाव: । तव=मवतः । 
को कनेन-दर्शेनेन । एवेति निश्चये । कतार्थ:-कृतकृत्यः । कृत:-विहित: । 
स्म । तथापि-एवमपि, अथापि, कृतार्थे कृतेऽपीत्यर्थः । अहंरभ्रीकृष्ण: । 
रीयसीः =अर्थवत्तराः, अथंगुर्वीः। ( तव=भवतः ) गिरः=वाचः । शुश्षुः= 
तु मिच्छुः । अस्मि । न हि वाचः श्रवणे निष्प्रयोजना मे प्रबुत्तिरित्याह-अथवार- 
प पाहि । “अथवेति पक्षान्तरप्रसिद्धयोः' इति गणव्याख्यानात्‌ । श्रेयसि=क्रल्याण- 
ये । केन=केन पुंसा । तृप्यते-सन्तुष्यते। न केनाऽपि तृप्यते इत्यर्थः । 
2 गताया इयत्ताइभावादिति भाव: । अत्र “अथवा श्रेयसि? इत्यादिवाक्यार्थ:, 
वामया समर्थक इति काव्यलिङ्गमलङ्कारः। तदुक्तं कुवलया- 
“समर्थतीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्‌? इति । ; 
| कोशः- “शव: श्रेयसं शिवं भत्रे कल्याणं मङ्गं शुभम्‌’ इत्यमरः । राह्मी तु 
भाषा गीर्वाग्वाणी सरस्वती? इत्यमरः । - 
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-३६ : शिशुपालवधम्‌ | | ८ 
ताह | 


समासः--निवहितं अंहो येन ततु--निवहितांह:, तेन निवहितां 
ब्री० ) । कृतः अथ: यस्य येन वा कृताथः ( व० ब्री० ) श्रोतुमिच्छु ३, _ 


अतिशयेन गुर्व्यः गरीयस्य:, ता: गरीयसी: । 
व्याकरणमु--विलोकनेन--वि-- लोक्‌ --ल्युट्‌। शुश्रपु:-- थु +स्‌ 


( गुरीगंरादेश: । 'उगित्तश्वः ( ४।१।६ ) इति डीप्‌ । 


हिन्दी--हे मुनि नारद जी ! पापों को दूर करने वाले आपके इसर | 
ही मैं कृताथं हो गया हूँ, तो भी आपकी अत्यन्त श्रेष्ठ वाणी को सुनाना चाह" 


दि 


क्यों कि कल्याण के विषय में कोन तृप्त होता है? ॥ २९॥ 


एवं मधुरमुक्त्वा श्रीकृष्णः नारदागमनप्रयोजनं विनयेन पृच्छति-- पि 
गतस्पृहोऽप्यागमनप्रयोजनं वदेति वषतु व्यवसीयते यया। मन 
तनोति नस्तामुदितात्मगौरवो गुरुस्तवैचागम एष ढृष्टताम्‌॥! 


अस्वय:--गतस्पृहः अपि आगमनभ्रयोजनं वद इति ववतुं यया कॉ 


उदितात्मगौरवः गुरः एष तव आगमः एंव नः तां धृष्टता तनोति । 


बालबोधिनो--गतस्पृहः=निस्पृहः, विरक्तः, विगततृष्ण: । आप (६ 
आगमनप्रयोजनं = आगमनकारणम्‌ । वद = वूहि । इति = इत्थम्‌, श॑ 


ऽते 
गरीयसी:--गुरु + ईयसुत्‌ + डीप्‌, गुरुशब्दात्‌ “द्विवचनविभज्योपपदे त व 


प्ट 


1 


ववतुम्‌=कथयितुम्‌, निगदितुम्‌ । यथा = धृष्टतया । व्यवसीयते-- छ|. 


उदितात्मगौरवः = प्रकटितनिजमाहात्म्यः । अत्र “उदितात्मगौरवः! | 
इत्यस्य आगमविशेषणत्वात्‌ 'आत्म'दाव्दोऽपि तस्यैव वाचकः। गुरू 
रलाघ्य: । एप: = अयमु । तव = भवतः । आगमः=आगमनम्‌ । नः अस | 
ताम्‌ = आगमनप्रश्‍नरूपाम्‌ । घृष्टतां = घाष्ट्यंम्‌ । तनोति = विस्तारयी 
“भवन्तमागमनप्रयोजनं पृच्छामि’ इत्यरथः। प्रकारान्तरेणोदित इति पर्ष 
रद्कारः । तदुक्त साहित्यदपंणे-'पर्ययोक्तं यदा भङ्गचा गम्यमेवा भिधीयत 


कोश:--गुरुस्तु गीष्पती श्रेष्ठे गुरौ महति दुभेरे' इति घरणिः। 


गोरवमु-आत्मगोरवमु, उदितं आात्मगोरवं येनाइसौ उदितात्मगौ रव: | 
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र्न 
काङ्क्षा स्पृहेहा तृड्‌ वाञ्छा लिप्सा मनोरथः? इत्यमरः । i 

समासः गता स्पृहा यस्याऽसौ गतस्पृहः (ब० ब्री०) । आगमतस्त 
ततु--आगमनप्रयोजनमु ( त० पु० ) । गुरोर्भावः कमं वा गौरवम्‌, ` 


1. 
1 | प्रथम: सगं: । ३७ 


|| व्याकरणम्‌--व्यवसोयते--वि -[-अव -- सि --लटू--त । तनोति--तनु + 
४--तिप्‌ । धृष्टता--वृष्ट+-तल “तस्य भावस्त्वतलोः ( ५।१।११९ ) इति । 

॥ हिन्दी--( श्रोकृष्ण भगवान्‌ विनथपूर्वक नारदजी से आने का कारण 
ते है--) “निस्पृह रहते हुए भी आप ( अपने ) आने का कारग वतायें ?” 
| कहने के लिये जो धृष्टता मुझे उद्यत कर रहो है, मेरी उस धृष्टता को, अपने 
(स्व को प्रकट करने वाला आपका यह (महत्त्वपूर्ण) आगमन ही वढ़ा रहा है। 
। | टिप्पणी--उदितात्मगोरव:-इस शव्द का अर्थ मल्छिनाथ ने तथा उनका 
करण करने वाले आधुनिक प्राय: समो टीकाकारों ने इस प्रकार किया है-- 
दितं=उत्पन्नमुक्तं वा, आत्मनो=मन गौरवं येन सः' अर्थात्‌ अभिहितमदीय- 
हात्म्यः, उत्पन्तमदीयो गौरव इति वा-जिसने मेरे गौरव को प्रकट कर दिया है 
बढ़ा दिया हैं, वह आपका आगमन । वस्तुतः यह अर्थ अनुचित तथा किङुष्ट- 
सनापूर्ण है. क्योंकि “उदितात्मगोरवः' यह शब्द “आगमः' का विशेषण है, और 
॥| वात मल्लिनाथ तया अन्य सभी को भी अभिमत है। अतः इप पद में 
आत्म! शब्द भो 'आगम' के लिग्रे हो आया है । अर्थ इम प्रकार होगा-'उदितं= 
तम्‌ आत्मत:--स्त्रस्य, गोरवं=माहातम्यम्‌, येत सः' अर्थात; जिसने अपने 
स्व को प्रकाशित किया है, इस प्रकार का महत्त्वपूर्ण आपका आगमन ॥३०॥ 


द || क 

|| नारदस्य श्रीकृष्ण प्रत्युत्त रमाह-- 

| इति ब्रुवन्तं तपुवाच स व्रतो न वाच्प्रमित्य पुरुषोत्तम ! त्वया । 

| त्वमेव साक्षात्करणोय इत्मत: किमस्ति कार्य गुढ्पोगिनामवि ॥ ३१॥ 
| अभ्वय:--इति बुवत्तं तं स ब्रतो उत्राच-पुरुषोत्तम ! त्वया इत्थं न वाच्यम्‌ । 


गिनाम्‌ अपि त्वम्‌ एव साक्षात्करणीय:, इत्यतः गुऽ कार्य क्रिमस्ति । 
। वालबोधिनी--इति->इत्यम्‌ । ब्रुवस्तंञ्-कययन्तम्‌ । तं=श्नोकृष्णधु । 
/ ब्रह्मणो मानसपुत्र: । व्रतो =मुनिर्नारदः । उताच=जगाद । हे पुरुषोत्तम = 
[रोम [, स्वया =मभत्रता । इत्यं=ईहृक्‌ 'गतस्तृहोऽपिः इति। न वाच्यं=न 
अनीयमु । निःरपृहृस्य।प्पत्र प्रयोजनस्म्भवादिति भाव: । तदेवाह--प्रों गिनां- 
[म । अपि। त्वं=भत्रान्‌। एवेति निश्चये । साक्षात्करणीयः= 
fe । इति=भता हेतोः। अतः=अस्माद्‌ भवद्‌ -दर्शनादत्पत्‌ । गुरु 
' श्रेष्ठम्‌, अधिकम्‌ । कार्यच्करणोय र्‌, प्रयोजनम्‌ । किमस्ति विद्यते । 
किञ्चिदित्याशयः । 
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St शिशुपालवधमु | 000 


|| 

कोश: “गुरुमेहतयञ्चिरते पित्रादौ घमंदेशके। अलघौ दुरे | 
इति हैमः । 
समासः--ब्रतमस्यास्तीति ब्रती । पुरि=देहे शेते इति पुरुपः, ¦; । 
उत्तमः पुरुषोत्तमः तत्सम्बुद्धौ हे पुरुषोत्तम ! ( त० पु० ) । असाक्षात्‌ ३; ! 
अवश्यं कत्तव्य इति साक्षात्करणीयः । योगोऽस्यास्तीति योगी । रि 


व्याकरणसु--ब्रुवन्तमु--ब्रू न- दातु । ब्रती--ब्रत-- इनिः । त 
४] 


नेट 


वच्‌+-ण्यत्‌।  साक्षात्करणोय:--साक्षातु--कृ--अनीयर । (७ 
योग--इनि:'। कर 18 
हिन्दी--इस प्रकार कहते हुए उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ से मुनि नास i 
बोले--हे पुरुष श्रेष्ठ ! आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए ( क्योंकि ) योहि [ | 
| भी आप ही साक्षात्‌ करने योग्य हैं, इसलिये इस ( आपके दर्शेन ) शे... 
कार्य और क्या हो सकता है? ( अतः आपके दर्शन के लिये ही मेग! 
भागमन हुआ है । EE 
हिप्पणी--योगिनामु--योगियों का। संसार के समस्त विषयों से हि 
वृत्तियों का हंटाकर आत्मस्वरूप में स्थिर करना योग कहलाता है। बैर 
योगदर्शन में पतञ्जलि ने कहा है--'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः?, तथा 'तदाथते 
स्वर्पेऽवस्थानम्‌ ( योगदर्शन पाद १। सु० २, ३) । उस योग की दा: 
| 


करने वालों को योगी कहते है ॥ ३१ ॥ स्‌ 
ह 20 | 
[मपि त्वमेव साक्षात्करणीय इति यदुक्तं तदेव द्रढयति-- [सू 


उदीणेरागप्रतिरोधकं जनेरभीक्ष्णसक्ुण्णतया5तिढुगंमम्‌ । | र 
उपेयुषो सोक्षपथं मनस्विनस्त्वमग्रभूमिनिरपायसंश्रया ॥ ३२॥ वि 
अन्वयः--उदीणंरागभ्रतिरोधकम्‌ अमीक्ष्णमु अक्षुण्णतया जनैः ही ` 
मोक्षपथम्‌ उपेयुषः मनस्विनः त्वं निरपायसंश्रया मग्रभुमिः ( असि ) । | ] 
वालबोधिनी-उदी णंरागप्रतिरोधकं-प्रवृद्धधिषया भिछा पनिवा रकम्‌ । | 
पक्षे--मोहान्यचोरादिविरोधिगणस दुलमु । अभीक्षणं--मुहुमुंहु:, निर 
अक्षुण्णतया=अनभ्यस्तत्त्रेन । काम्तारपक्षे-अप रिचितत्वेन, अप्रतिहतले ५ 
जनैः= मुमुक्षुभिः । कान्तारपक्षे-पान्थलोकैः | मति मिरा आ ई 
शक्यम्‌ । कान्तारपक्षे-अतिदुस्तरम्‌, दुलेद्धुयं च । मोक्षपथं-अपवर्गग| 
पक्षे--कान्तारं च। उपेयुप:--परिशीलयत:, प्रा्तवतञ्च । र 
परायणस्य, प्रशस्तमनस; । कान्तारपक्षे-उत्साहवतः, धीरस्य च । त 
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निव । निरपायसंश्रया = पुनरावृत्तिरहितप्राप्तिः । “न स पुनरावतंते? इति 
। कान्तारपक्षे-सकलमपविवर्जितप्रासि: । अग्रभुमि:-प्राप्यस्यानम्‌ । असीति 
९ | तस्मान्मुमुक्षणामपि त्वमेव साक्षात्‌ करणीय इति भाव: । यथा कस्यचित्‌ 
'श्चितृ सङ्कुटान्निगंतस्य केनचित्‌ कान्तारेण गतस्य किद्चिन्निर्बाधस्थानप्राप्त 
याय कल्पते तया त्वमपि मुमुक्षोरिति मल्लिनाथ: । मतान्तरे त्वत्र॒प्रकृतयो- 
श्रीकृष्णयो: प्रतिपादकेनाऽनेन वाक्येन “उदीणरागा दिड्लिष्ट विशेषणैश्चौरादि- 
[सन्तप्तपान्थतत्प्राप्यस्थानयोरभ्रकृतथोरर्थयोः प्रतीतिर्भवति, विशेष्यं च वम्‌? ' 
हिलुष्टमिति समासोक्तिरळङ्कारः । यदुक्तं काव्यप्रकाशे--'परोक्तिभेंदकै: दिल 
पासोक्तिः? इति । 
कोशः ~-प्रतिरोधिपरास्कन्दिपाटच्चरमलिम्छुचाः? इत्यमरः । 'अग्रमालम्बने 
प्ये’ इति विश्व: । 
| समासः--उदौरणश्चासौ रागश्च उदीर्णरागः, उदीणराग एव प्रतिरोघको 
न्रसौ-उदीणं रागप्रतिरोघक तमु---उदीणंरागप्रतिरोधकम्‌ ( कम ० गभ-< 
| ब्री० ) अन्यत्र-उदीर्णो रागो यस्याइसो उदीणंरागः= चौरादिः, स एव 
तरोधको यस्मिन्नसौ--उदीर्णरागध्रतिरोचकः, तमु ( व० ब्री० ) । दुःखेन 
गते इति दुर्गमः, अतिशयतो दुर्गंम: भतिदुर्गमः, तमु---आंतदुर्गमम्‌ । मोक्षस्य 
था: मोक्षपथः, तम्‌--मोक्षपथमु ( त० पु० ) । नियतः अपायः यस्मात्‌ स 
पायः, निरपायः संश्रयो यस्याः सा निरपायसंश्रया (ब० ब्री०) । अग्रे ममि 
[भूमिः । 
| व्याकरणसु--अतिदुर्गम मु--अति +- दुरु+ गम -- खल । मनस्विन:--मनस ` 
विनिः । मोक्षपथम्‌--मोक्ष +- पथिन्‌ “ऋकपुरु्ु- पथामानक्षे” ( ५७।७४ ) 
ते समासान्तः अभ्रत्ययः । उपयुष:---उप्‌ त इण्‌ + लिट्‌ “उपेयिवानाइवाननू- 
[नञ्च' ( ३।२।१०९ ) इति क्वसुप्रत्यान्तो निपात्यते । 
/| हिन्दी--वढा हुआ सांसारिक विषयों का अनुराग हो जिसमें वाघक है तथा 
॥लोगों से अनम्यस्त होने से अत्यन्त दुर्गम है, उस मोक्षमागं को पाये हुए 
17 पुरुष के लिये आप ही पुनरावृत्तिरहित ( जन्म-मरणरूप सांसारिक दुःखों 
हित ) प्राप्तव्य स्थान हैं । 
पक्षान्तर--जिसमें बढ़े हुए सांसारिक राग वाला चोर है तथा जो लोगों से 
| क यातायात नहीं होने से अत्यन्त दुर्लङ्खय है, उस भीषण वन मार्ग को प्राप्त 
घोर पुरुष के लिये जैसे कोई निर्बाध हमेशा रहने योग्य स्थान ही प्राप्तव्य 
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४० शिशुपालवधम्‌ । 
होता है । अर्थात्‌ जैसे चोर-डाकुओं से भरे हुए बीहड़ जंगल में जाता हु | 
अपने गन्तव्य ( सभी सुख-साघनों से परिपूर्ण ) भय रहित आश्र 
पहुँचकर निश्चिन्त हो जाता है और फिर आनन्दपूर्वक उसी स्थान पर र्‌ 
उसी तरह गहन, दुर्गम तथा काम-क्रोध आदि विघ्नो से भरे हुए मोशन रद 
पा वाले योगियी के लिये आप ही प्राप्तव्य परम पद है ॥ ३२॥ । 
शास्त्रोक्तपुरुषसाक्षात्कारान्मोक्षी नाऽस्मत्साक्षात्कात | 
निग होतमानसैगु हीतमध्यात्मद्शा कथः्चन । यौ 

बहिविकार प्रकृतेः प्रथग्विदु: पुरातनं त्वां पुरुषं पुराविद; ॥ ३३ ॥ ih 
Co निगुहीतमानसैः अध्यात्महशा कथञ्चन हीते 


| 
1 
| 
| 
मिम 


सितारं वहिविकारं प्रगतिः पृथक्‌ पुरातनं पुरुषं त्वां विदुः । 

_ बाळवोधिनी-/पुराविदः==पवंज्ञाः, पुराणतत्त्वविदः कपिलादयो ङ 
त्वा==भवन्तम्‌। निगृहीतमानसैः=संयतचित्तर्योगिभिः । अध्यातमहयान। 
दृष्ट्या, अन्तट्टशा । कथञ्चन=महाप्रयासेन । गुहीतं--साक्षात्कृतम्‌ । कु 
तार--उदासीनम, प्रकृती स्वाथंग्रवृत्तायामपि स्वयं तद्धिन्ञत्वादस्पष्टमिदा 
वहिविकारं = महदादिप्रकृतिविकारमिन्नम्‌ । प्रङृतेः== प्रधानात्‌, त्रिगुणाबिक। 
9-9 । पृथक्‌ = मिन्नम्‌ । पुरातनं --पुराणम्‌, अनादिम्‌, 
पिर येकी विज्ञानघनम्‌ । विदुः = विदन्ति, जानत्ति | 

“मुलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकतिविकतय; स्त । तः 
व घोडच्चकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृति लः ॥! का० ३ पीर 
टर ते चित्तं तु चेतो हृदयं सान्तं हुन्मानसं मनः” इत्यमरः । ये 
इण भघाने मूलकारणे? इति यादवः । कक्षेत्रज्। आत्मा पुरुष: इय 
समासः--निगृहीतं मानसं यैस्तैः निगुहीतामानसँः (ब० ब्री०) । पुरा तप 
५ पुरावृत्तम्‌ ) विदन्तीति पुराविदः र 
os पुराविदः । आत्मनि अघि इत्यध्यात्मम्‌, वि 
(हिड त्मि या हक सा अध्यात्महक्‌ तया अध्यात्महशा । बिक 
वहिविकारम्‌ ( अव्ययीभावः ) । पुरा भवः पुरातनः, तम्‌ -पुर्णी । 
शाय र पुराविदः -पुरा+-विद्‌ +- क्विप्‌ । क, रि 
चरमः ४1२1२३ ) इत्यादिना ट्युप्रत्यय: । तुडागमश्न । विद 
ञ-छद्‌ञ-क्षि “विदो लटो वा? ( ३४1८३ ) इति झेरुपादेशः । ड 
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प्रथम: सगः ४१ 


1 | हिन्दी--पूवंकालिक ( प्राचीन ) वृत्त को जानने वाले ( कपिल तथा सन- 
पमारादि महामुनि ) आपको, मन को वश में करने वाले योगियों के द्वारा 
यातम दृष्टि से किसी तरह साक्षातु किया हुआ, क्रिया शुन्य, प्रकृति के. मह- 
दि तेईस विकारों से विलक्षण तथा त्रिगुणात्मक प्रकृति से भी भिन्न अनादि 


हष जानते हैँ 
॥ | दिप्पणी--कवि ने इस इलोक में सम्पूर्ण सांख्यशास्त्र का रहस्य भर दिया 
। यहाँ पर मुख्य रूप से सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक कपिल के लिये यह 'पुराविद:' 
दद आया है, जिसका अर्थ है--पूर्वे सृष्टियो के विषय में जानने वाला । इवेता- 
पतरोपनिषद्‌ में लिखा है--त्रावि प्रसूतं कपिल यस्तमग्रे ज्ञानैधिमति जायमानं च 
येत्‌? ( ५।२ ) इति । 

| साङ्कचशात्न में चार प्रकार के पदार्थ माने गये है--( १ ) प्रकृति, (२) 
[कृति-विकृति, ( ३ ) विकृति, ( ४ ) पुरुष । 
*। १. प्रकृति--सत्त्व, रजः, तम इन तीनों गुणों को साम्य अत्रस्या का नाम ही 
कृति है। यह सबका आदि कारण है ओर यह नित्य है । यह स्वयं किसी से 
वि नहीं होता है और उससे महान्‌ (बुद्धि ) तत्त्व की उत्पत्ति होती है । अर्थात्‌ 
कृति कारण तो है पर कार्य किसो फा नहीं है, इसी लिये इसका नाम प्रकृति है । 
| | २. प्रकृति-विकृति--वुद्धि ( महान्‌ ), अहंकार, तथा पञ्चतन्मात्राये- ` 
।प, रस, गन्ध, स्पशं और शब्द ये सात पदार्थ प्रकृति तथा विकृति उभयात्मक 
, अर्थात्‌ ये कारण भी हैं और कार्य भी । बुद्धि तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न होता है 
(त: वह प्रकृति का कार्यं है, बुद्धि से अहंकार उत्पन्न होता है, इसलिये बुद्धि 
हुङ्कार का कारण है। अहङ्कार बुद्धि से उत्पन्न होता है भतः वह बुद्धि का 
शयं है। यह भहङ्कार एकादश इन्द्रियों और पञ्च तन्मात्राओं को उत्पन्न करता है 
त वह कारण हे । पञ्च तन्मात्रायें--गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये भहङ्कार से 
| त्पन्न होती हैं अतः ये अहङ्कार के कायं हे, तथा क्रम से पृथिवी, जल, तेज, वायु 
| आकाश का उत्पन्न करती हैं, अतः ये कारण हैं । 
| ३. विक्षति--पत्न महाभुत-पृथिवी, जल तेज, वायु, आकाश तथा एकादश 

hs श्रोत्र, त्राण, रसना और त्वचा ये पाँच ज्ञानेर्द्रियाँ, तथा पाणि, 

द, वाक्‌ ( वाणी ) मूर्तेन्द्रिय तथा मलेन्द्रिय ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ तथा ग्यारहवाँ 

ये १६ तत्त्व केवल विकृति अर्थात्‌ कार्य हैं, क्योंकि ये अहङ्कार से उत्पन्न 
हैं, कारण किसी के नहीं हैं क्योंकि इनसे कोई तत्त्व पैदा नहीं होता है। 
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४. पुरुष--यह न प्रकृति है और न विकृति तथा उभयात्मक भो शती 
वह तो इन सबसे विलक्षण नित्य शुद्ध-बुद्ध-चेतन-उदासीन पुरुष है। ५. 
गृहाँ पर कृष्ण को ही पुराण पुरुष माना गया है तथा नारद को यो! स्‌ 
निगृहीतसानसे:--मन को वश्च में करने वाले योगियो के द्वारा | पत 
का साक्षात्कार तभी होता है जब कि चित्त की वृत्तियों को रोक कर्‌ र 
एकाग्र कर लिया जाय ॥ ३३॥ श 
मगवतः श्रीक्ृष्णस्य सांख्यदशनेन निष्क्रियत्वं निगुंणत्वं च प्रतिपाद्य ई 
प्रकृतोपयोगितग्रा पद्मरात्रदर्शनेन सगुणत्वं कतृंत्वं चाथित्य पड्भिः स्तौति। ह 
वराहरूपेण तस्य घरोद्धरणमाह-- ये 
| 
निवेशयामासिथ हेलयोदुधृ्त फणाभृतां छादनमेकमोकसः। ९4. 
जगत्तरथेकस्थपतिसत्वमुच्चके रहीश्व रस्तस्भशिरःसुः सूदरस्‌ ॥ ३४ रि 
अस्वय:--जगत्त्रयैकस्यपति: त्वं हेलया उद्धृत फणाञ्रूतामु बोझ ८ 
छादनं भुतलम्‌ उच्चकैः अहोश्वरस्तम्मशिर:सु निवेशयामासिथ । ए। 
बालबोधिनी--जगत्तरयैकस्थपति:=तरैछोक्याधिपतिः, पक्षान्तरे त्रैलोर्ादि 
FUSE हैलया-- छी ल्या । उद्घृतं= उत्थापितम्‌, वयह 
धृतमु । क्वचिदु हेलयोद्वुतमिति पाठान्तरम्‌, तत्र उद्वृत मित्यस्य च लिति 
भुतलमित्यस्य विश्चेषणमिदम्‌। फणाश्रृतां = सर्पाणाम्‌ । ओकस:--बावी 
पाताळछूपस्य । पक्षान्तरे-सदुमनञ्च । एकमुख्यम्‌ प्रधानम्‌ । छादनं=बाइर 
तीत । उच्चकैः=उन्नतेषु । अहीश्व रस्तम्मश्रि'अप 
CV रत रासुरोए, शेषफणासहल्लेपु । निवेशयामाहउ 
00100१ योजितवानसि अत्र एकस्थपति: एकस्वांमी एवाद्ितीय ४ 
& ला, फणाभृतामोकसः (पातालस्य) ग्रुहत्वारोपे, 
डत र दि रछेषपरम्परितरूपकमङ्कारः । तदुक्तं सा 
"यत कस्यचिदारोपः परारोपणकारणम्‌ । तत्परम्परितं ! 
निवन्घनमुर इति । ह र ळर दिरा 


कोदा:--'स्थपतिश्वाघिपे गे हे र 
सदुमनि चाश्रये? इति विश्व: । तोडणे बृहस्पतित्चचिवयोः” इति वैजयन्ती । 


हाता) अवयवा; अस्येति त्रयम्‌, जगतां त्रयमिति जा 
एः स्थपतिश्च एकस्थपतिः, जगत्त्रयस्य एकस्थपतिः जगत्त्रयैकस्थपतिः | 
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| प्रथमः सर्गः ४३. 
| 


गतीति फणाभृतः, तेषाम्‌-फणाभृताम्‌। ईष्टे इति ईश्वरः । अहीनां ईश्वरः 
श्वर:, अहीश्वरः एव स्तम्मः तस्य शिरांसि तेपु महीश्चरस्तम्भशिरःसु । वस्तु- 
} स्तम्भा इव शिरांसि स्तम्भरूपाणि वा शिरांसि स्तम्मशिरांसि, महीश्व रस्य 
भरिरांसि महीश्वरस्तम्भशिरांसि तेषु अहीश्च रस्तम्भशिरःसु । 
३ व्याकरणम्‌--उद्भुतम्‌--उद्‌ + घृ + क्तः छादनम्‌--छद्‌ ‡ णिच्‌ +ल्युट्‌ । 
शयामासिथ--नि+- विश्‌ + णिच्‌+-खिट्‌-थल्‌ 'कृञ्चानुष्रयु ज्यते लिटि" (३।१। 
इत्यस्ते रनुप्रयो गः । 

हिन्दो--तीनों लोकों के अद्वितीय कारीगर रूपी एक स्वामी आपने अनायास 
ये हुए सर्पो के घर रूपी आश्रय ( पाताल ) के एक ( छादन ) छप्पर रूपी 
$ को स्तम्भरूपो शेप नाग के अग्र भाग रूपी सिरों पर रख दिया था । 

जिस प्रकार बढ़ई आदि कोई कारीगर मकान के आवरण ( छप्पर या टीन 
६) को सरलता पुर्वक उठाकर उसे ऊँचे खम्मों पर रख देता है, उसी प्रकार 
गु लोकों के स्वामी आपने वराह रूप धारण कर अपने दाँतों पर अनायास 
ए हुए पाताल लोक के छप्पर रूप इस भुतल को शेष नाग के सिरों के ऊपर 
[दिया था । 
टिप्पणी--यहाँ भगवानु के वराहावतार के विषय में पौराणिक कथा इस 
हि है--जव हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपने बल के गं में चुर होकर इस 
ली को समुद्र के भीतर गहराई तक थेसा दिया तो विष्णु भगवान्‌ ने पृथिवी के 
हर के लिये वराह का रूप घारण करके समुद्र के भीतर धेसती हुई पृथिवी 
अपने दाँतों पर रोककर एक हजार वर्ष तक उस दैत्य से निरन्तर युद्ध करते 
(उसे मार डाला ॥ ३४॥ 


ङ श्रीकृष्णस्य अपुर्व महिमानं दर्शयति-- 

अनन्यगुर्वास्तव केन केवळ: पुराणपूर्तेमं हिमावगम्यते । 
सनुष्यजन्माऽपि सुराऽसुरान्‌ गुणैभंवान्भवच्छेदकरेः करोत्यघ: ॥ ३५ ॥ 
अन्वय;- अनन्यगुर्वा: तव पुराणमूर्तेः केवलः महिमा केन अवगम्यते मनुष्य-- 
श अपि भवानु भवच्छेदकरैः गुणैः सुराऽसुरान्‌ अघः करोति । 

| बालबोधिनी---अनन्यगुर्वा:--अनितरश्रेष्ठाया:, सर्वोत्तमाया: । 'अनन्यगुर्व्या;?' 
न्तरम्‌, अर्थे तु न विशेषः। तव=भवतः। पुराणमूर्तेः -- पुरातन- 
य, दिव्यस्य वपुषः । केवलः= कृत्स्नः, अक्षेष: ।. महिमा = माहात्म्यम्‌ । 
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४४ शिशुपालवधम्‌ | 
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केन==पुरुपेण । अवगम्पते== ज्ञायते । च केनाऽपि तत्त्वतो भवतो महि 
इत्यर्थः । मनुष्यजन्माऽपि=मानवशरीरघारी अपि । भवान्‌=त्वम्‌ । मवछेया 
संसारनिवतंकैः, भववन्धनकर्तनपटुभिः । “भवोच्छेदकरैः? इति पाठे संगति 
कारिभिरित्यथंः गुणैः-ज्ञानैश्वर्यादिभिः,. दयादाक्षिप्यादिभिश्च गुणैः । पुग । 
देवासुरान्‌ । अधः करोति-तिरस्क्ररोति । अत्रोत्तराधें 'सुरा सुरा,' ^ 
“करे: करो! इत्यादिषु व्यक्षनावृत्त्या छेकानुप्रासः । तदुक्तं साहित्यदपपे १ 
व्यक्षनसंघस्य सकृत्साम्यमनेकघा? इति । | 
कोश:--'केवल: कृत्स्नः एक: स्यात्केवलश्वावघारणे' इति विश्वः। ह 
समासः--न विद्यते अन्यो गुरुयंस्या: सा--अनन्यगुरु:, तस्या कः क्र 
( व° ब्री० ) । पुराणइचासौ मूर्तिश्न पुराणमुति:, तस्याः पुराणमूर्ते। स 
धारयः )। मनुष्यात्‌ जन्म यस्य सः मनुष्यजन्मा ( व्यधिकरण व|, 
भवस्य छेद: भवच्छेदः, भवच्छेदं कुर्वन्तीति भवच्छेदकराः, तैः भवर | 
( त° पु० ) । सुराश्च असुराश्र सुरासुराः, तान्‌ सुरासुरान्‌ ( त० पु०|ता 
व्याकरणसु---महिमा--महतु-- इमनिच्‌ । अवगम्यते-अव-- गा 
“त-ऱ्यक॥। | 
_ हिन्दी--सवसे श्रेष्ठ दिव्य शरीर वाळे (पुराणम: ) आपकी समु 
को कोन जान सकता है? अर्थात्‌ कोई नहीं जान सकता । ( ये 
अठुप्य जन्म वाले भो आप जन्म-मरण रूप संस्कार का विनाश के 
( अपने ज्ञानादि ) गुणों से देवताओं तया दानवों को (भो) त्ख | 


रहे हैं ॥ ३५॥ 


3 | 
श्रीकृष्णस्य भुभारापहारकत्वमाह -- ग्र 


[त 


अन्वय:--त्वम्‌ अतिमारभञ्नु राम्‌ ५ हु 
साम्प्रतम्‌ उद्दृढलोकत्रितयेन लया पी ब कल 

च = भवान्‌ । अतिमारभजुरा > भारातिदयभर्ज 
अतिभारेण स्वयमेव मज्यमानाम्‌ । अमूंच्य्घरित्रीम्‌ । लघूकरिष्यत्‌ = 
कः व्यपगतमारां विभास्‌ त्रिदिवात्‌ = स्वर्गात्‌ । अवातर, 
तीर्णोऽसि । साम्प्रतं-इदानीमू । ' उद्दृढलोकत्रितयेन-बा रितमुवनत्रयेण । । 
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प्रथमः सर्गः । १ 014 


ता श्रीकृष्णेन । घरित्री = पृथिवी । गुरुः = भाराक्रान्ता, पूज्या च 
[तितराम्‌ अतिशयेन क्रियते, विशेषतो विधीयते। अत्र यो लघुकर्ता स 

कर्ता कथमिति विरोध: समापतति, स च 'गोरववद्धंक.' इत्यर्थंकरणेन 

[धीयते इति विरोधाभासोऽलङ्कारः । तदुक्तं काव्यप्रकाशे--“विरोधः ` 

विरोधेऽपि निरुद्धत्वेन यद्वचः’ इति ॥ ३६॥ 

| कोशः-'स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशालयाः? इत्यमरः । “घराघरित्री 

णिः क्षोणिर्ज्या काइयपी क्षितिः? इत्यमरः । 

|| समासः--अतिशयितो भारः अतिभारः, तेन मर्जुरा ताम्‌--अतिभार- 

राम्‌ ( त० पु० )। लोकानां त्रितयमिति लोकत्रितयम्‌, उदूढं लोकत्रितर्यं 

स तेन उदूढलोकत्रितयेन ( ब० ब्री० ) । 

| एकरणम्‌-लधूक्रिष्यन्‌-ळघु + चित्र +- क्‌ ‡-लिट्‌ + शतृ + स्य 'कृस्वस्ति- 

६।४।५० ) इत्यादिना च्विप्रत्ययः, “च्वौ च' ( ७४२६ ) इति दीर्घः । 

र --अव-- तृस-लड--सिप्‌ । 

| हिन्दी--वस्तुतः आप ( दुष्टों के ) अत्यन्त भार से छिन्न-भिन्न होती हुई 
पृथिवी को हलका ( भार रहित ) बनाने के लिये स्त्रर्ग से अवतीणं हुए 

परन्तु ) इस समय ( अपनी कुक्षि में तीनों लोकों को घारण करने वाले 
के द्वारा यह्‌ पृथिवी और भी भारी ( बोझिल, पक्षान्तर में--पूज्य ) 

गई जा रही है। 

| रिप्पणी- “यहाँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिये पृथिवी पर अवतीणं 

है वह अपने भार से पृथिवी को ओर भो भारो बना रहा है” यह कैसे हो 

हता है? यह विरोध प्रतीत होता है। अत; 'त्रिलोकीनाथ ! आप अपने 

[तार लेने से पृथिवी को पूज्य बना रहे हैं” यह अर्थं करने से विरोध का 

रहार हो जाता है । अतः यहाँ विरोघामास अलङ्कार है ॥ ३६॥ 

| श्रीकूणस्य महीतलावतीणंत्वेन दरशनविषयत्वं दर्शयति 

निजोजसोज्जासयितुं जगढूद्ृहामुपाजिहोथा न महीतलं यदि। 

| समाहितैरप्यनिरूपितस्ततः पदं हशः स्याः कथमीश ! मादृशाम्‌ ॥ ३७॥ 
अस्बयः--निजौजसा जगदूदुहाम्‌ उजासयितुं महीतलं न उपाजिहीथाः यदि 

१: समाहितैः अपि अनिरूपितः त्वम्‌ ईश ! मादृशां दृशः पदं कथं स्या: ? । 

| बाळबोधिनी--निजौजसां=स्वतेजसा । जगद्दुहां=्लोकपीडकानाम्‌, जगद्वि- 

तैणां कंसादोनाम्‌ । उज्जासयितुर््नहसितुम्‌, मारयितुम्‌ । महीतलं=पृथिवी- 
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डर छ शिशुपालवधम्‌ 
तलम्‌ । नोपाजिहीथाः=नावतरेः । यदि=चेत्‌। ततः=तहि। र्ष 
समाधिनिष्ठे, योगिभिः । अपि । अनिरूपितः=अनवलोकितः, बगु, 
अवाम । ईश=हे स्वामितु । माहा: मत्सहशानां चमंचक्षुषाम्‌। कम 
` पदं-गोचर: । कथं=केन प्रकारेण स्याः=मवेः । न कथञ्चिदपीत्यर्थः । | 
कोशः--'थोजो दीप्ताववष्टम्भे प्रकाशवलयोरपि? इति मेदिनी । हत 
समास:--जगद्म्यो दुहन्तीति जगद्द्ुह:, तेषाम्‌--जगढ्द्ुहाम्‌ ( ष 
निजं च तदोजश्चेति निजौजः तेन निजौजसा ( क० त० ) । म्यास्तटीः 
( त० पु० ) अहमिव पश्यन्तीति मादृशाः, तेषां मादृशाम्‌ । | 
व्याकरणस्‌--जगद्दरुहाम्‌--“सत्सुद्विष-' ( ३।२।६१ ) इत्था 
“जासिनिप्रहरणनाटक्राथयिषां हिंसायाम्‌’ ( २।३।५४ ) इति कर्मणि कञो 
उजासथितुम्‌--उद्‌ +- जस्‌ +-स्वार्थे णिच्‌ +- तुमुन । उपा जिहीथाः-उप;| 
खड्‌ -थास्‌ । शा 
हित्दी--यदि आप अपने प्रताप से संसार से द्वेष रखने वाले कता 
मारने के लिये इस पृथिवी पर अवतार नहीं लेते तो हे प्रमो ! योगि 
अगम्य आप मुझ-जैसे चम चक्षु लोगों के इष्टिगोचर कैसे होते ॥ ३७॥ | 
श्रीकृष्णत्य जगत्पालनसामथ्यंमाह-- | 
(ळे उपप्लुतं पातुमदो मदोद्धतेस्त्वमेव. विश्वम्भर ! विश्वमीशिषे | | 
| “>ऋते रवेः क्षालयितुं क्षमेत क: क्षपातमस्काण्डमलीमसं नग ण 
मिश्च भरः ! मदाद्वतैः उपप्छुतम्‌ अद: विश्वं पातुं त्वे 
'अ्पातमस्काण्डमलीमसं नभः क्षालयितु रवेः ऋते कः क्षमेत ? । पा 
न गोषिनी--विश्वम्मर-हे जगत्पालक ! हे त्रैलोक्य रक्षक ! । र 
र्षु । उपप्डुतं=पीडितम्‌ । अद:-इदम्‌, एतत्‌ । विश्वं =जगतु a 
उम्‌ । त्वमेव = भवानेव । ईशिषे समर्थोऽस्ति । क्षपातमस्काण्डम 
निशान्धकार लिनिम्‌ : हर. 
सक फान छिनमु । नभः=आक्राशम्‌। क्षालयितुं = विश: 
प्रकाश छ । रवः = सुर्बातु । ऋते--विना। कः= कः परुषः । कत 
यात ॥ दा कोऽपि शक्नुयादित्यथ: । अत्रैकस्येव क | ( 
ईशिषे?, क्षमेत इति डिघा निर्देशातु प्रतिवस्तुपमाठङ्कारः । ,तढुक्त 
“प्रतिवस्तूपमा सा स्यादू वाक्ययोग LR 
स्तृ याद वाक्ययोर्गम्यसाम्ययोः । एकोऽपि घर्मः 
निदिश्यते पृथक ॥' इति । न 
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प्रथम: सर्ग: । ४७ 


माह स्मयो मदः? इत्यमरः । काण्डोऽत्री ` 

गीवसरवारिषु' इत्यमरः । “मलीमसं तु मलिनं कच्चरं. मळदूपितम्‌? 

मरः । 

समास:--विश्वं विभर्तीति विश्वम्भरः तत्सम्त्रुद्धौ हे विश्वम्मर ! । मदेन 
इता: मदोद्धताः, तैः मदोद्धतैः ( त० पु० ) । तमसः काण्डानि तमस्काण्डानि 
गायास्तमस्काण्डानि क्षपातमस्काण्डानि, तैः मलीमसं तत्‌ क्षपातमस्काण्ड- 
दीमसम्‌ । 

व्यकरणम्‌ - उपप्लुतम्‌ - उप + प्लु + कर्मणि क्तः । ईशिपे--ईशू -- छट्‌ +- 
ff । क्षालयितुम्‌-क्षल-णिच्‌¬-स्वार्थे तुमुन्‌ । क्षमेत -क्षम्‌+छिङ्‌+ 
+त । 

| हिन्दी--हे जगतपालक ! मद से उद्धत कंसादि से पीडित इस संसार को 

ता करने के लिये आप ही समर्थ हैं, क्योंकि रात्रि के ,अँचखकार समुह से मलिन 

काशा को स्वच्छ करने के लिये सूर्य के अतिरिक्त कोन समर्थ हो सकता है ? 
तु कोई नहीं ॥ ३८ ॥ 
श्रीकृष्णस्य कंसादितुच्छदानवमारणस्तवनं निन्दैवेति वक्ति-- 

। करोति कंसादिमहीभृतां वधाज्जनो मुगाणासिव यत्तव स्तवम्‌ । 

हरे ! हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपहिषः प्रत्युत सा तिरस्क्रिया ॥ ३६ ‘Ter 

; | अन्वयः--जनः मृगाणाम्‌ इव कंसादिमहीभूतां वधात्‌ यत्‌ तव स्तवं करोति 

| ! सा हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्विषः तव प्रत्युत तिर स्क्रिया ( भवति ) । 

॥| बाळबोधिनो--जनः = लोकः। मृगाणां=हरिणानाम्‌। इव = यथा । 
आदिमहीभृतां=कंसादिनपाणाम्‌ । वघातु=मारणात्‌, हननात्‌ । यत्‌ । तव = 
तः । क्वचिद्‌ 'यस्तव? इति पाठान्तरम्‌, तत्र यः 'जनः' इत्यस्य विशेषणम्‌ । 

=स्तुतिम्‌। करोति=विदघाति, विरचयति । हरे ! = हेकृष्ण, हे. सिंहेति . 

म्यते । क्वचिद्‌ “हरे: इति पष्ठयन्तं पदं इस्यते तत्र- हरे: = सिहस्य इवे- 

| । सा = स्तुतिक्रिया । हिरण्याक्षपुरःसरासु रद्रिपद्रिष:-हिरण्याक्षादिदानव- 
पोः। तव=मवतः | प्रत्युत=वैपरीत्येन । तिररस्क्रिया-्-तिरस्कार; | 
ति शेष: ₹ उक्त च-- 

सृगारि वा मृगेद्रं वा हयं व्याहरतां सताम्‌ । 

तस्य॒ द्वयमपि ब्रीडा क्रीडादलितदन्तिनः ॥' इति । 
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४८ शिशपालवधमु | 


अत्र 'असुरद्विपानामु इति 'हरिवद्ध रि: इति शिलिष्टपरम्परितरुपढ़ । 
मिवेत्युपमयाङ्गाञ्चिभावेन सङ्कीयंते । उपमा हि रूपकमुपकरोतीति प्रधान | 
चोपकार्यमिति अप्रधानम्‌ । अतः द्रयोरङ्गाङ्चिभावेन सद्धूर: । ff 
कोशः- यमा निलेन्द्रचन्द्रा फ विष्णु पिहांशुवा जिषु । शुकाहिकपिमेक 
कपिले त्रिषु' ६ त्यमरः । 'प्रत्युतेत्युक्तवैपरीत्ये' इति गणव्याख्या । सा 
स्तुतिनुंतिः' इप्यभरः । प्र 
समास:--महीं बिश्रतीति महीभृतः, कंस आदिर्येषां ते कंसादय: कनरण 
ते महीभृतश्च कंसादिमहीभृत:, तेपामु--कंसादि-महीभृताम्‌ ( व० बो 
त० पु० )। पुरः सरतीति पुरःसरः, द्वाभ्यां मुखशुण्डाभ्यां पिवन्तोतिशा 
हिरण्याक्ष एव पुरःसरो येषां ते हिरण्याक्षपुरःसराः ( ब० ब्री० ); तेः 
अमुराश्र हिरप्याक्षपृरःसरासुराः ( क० घा० ), ते एत्र द्विपाः हिरण्याक्ष 
सुरद्विपाः तान्‌ द्वेष्टि इति हिरण्याक्षपुरःसरासुरद्विपद्विट्‌, तस्य हिरण्याक्ष | | 
सुरद्विपद्विषः ( त० पु० ) । ने 
| व्याकरणपु--महोभृत:--महो--भृ--वित्रपू--तुक्‌ । तिरस्कर | 
स्पूर्वकातु 'कूषातो: “कूः श च' ( ३। 1१०० ) इति शः यक । प्र 
हिग्दी--छोग मृगों के समान कंसादि राजाओं के वध करने से जो वि 
प्रशंसा करते हैं, हें हरि ! ( हे कृष्ण, पक्षान्तर मे--हे सिह ! ) वह भर 
हिरण्याक्षादि दैत्य रूपी हाथियों को मारने वाले आपक्रा अपमान हो है॥ | 
एवं स्तुत्या श्रीकूष्णममिमुखोकृत्यागमनयोजनं वक्तुमारभते-- | 
प्रवृत्त एव स्वयमुज्झितअमः क्रमेण पेष्दु भुबनहिषामसि | | | ; 
तथापि वाचाङतया युनक्ति मां भिथस्स्वदाभाषणलोलुपं मन: ॥। " 
अन्वय:-उञ्झितश्षमः ( सन्‌ ) क्रमेण भुवन द्विषां पेष्टुं स्वयमेव वृक j 
तथापि मिथः त्वदा माषणलोलुपं सनः मां वाचालतया युनक्ति । | [न 
बालबोधिनी- (त्वम्‌ ) उज्झितश्रम:-परित्यक्तपरिश्रम: सन्‌, म 
सन्‌ । क्रमेण-क्रमश:, पर्यायेण । भुवनद्विषां-जगदद्ुहाम्‌, कंसादिदुरधव: 
पेष्टु =विनिहन्तुम्‌, हिसितुम्‌ । स्वयमेव आत्मनैव । न केनाऽपि प्रेरित हां 
भरवृत्तः=उद्यु्तः। असि । तथापिन्स्वत: प्रवत्तेषषि। मि १ ( 
एकान्ते च । त्वदाभाषणलोलुपं=्त्वया सह संलापे समुत्सुकम्‌ । मतः 
पांस्निस्पृहमपि मां नारदम्‌ । वाचालतया-वाचाटतया 1 (सह)! 
योजयति । मां वाचालं करोतीति भाव: । 
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| 

| कोरा:--'स्यादामाषणमालाप: । इत्यमर: । “चित्त तु चेतो हृदयं स्वान्तं 

नसं मनः? इत्यमरः। “लुब्चोडभिलाषुकस्तृष्णक्‌- समो लोलुपलोलुपो? 
मरः । 

| | ससासः--उज्झितः श्रमः येन सः उञ्झितश्रमः ( ब० ब्री० ) | भुवनानि 

न्तीति भुवनद्विषः, तेषाम्‌-मुवनद्विषाम्‌ । बह्व्यो वाचोऽस्य सन्तीति वाचालः, 

प्र भावो वाचालता, तया-वाचालतया । त्वया सह आमाषणसू--स्वदा- 

भ्रिणम्‌-तस्मिनु लोलुपं तत्‌--स्वदाभाषणलोलुपम्‌ ( त० पु० ) । 

॥| व्याकरणस्‌--भुवनद्विषाम्‌--भुवन ¬ द्विष्‌ += क्विप्‌ 'जासिनिप्रहण--? 

।२।३।५६ ) इत्यादिना कमंणि शेषे षष्ठी । पेष्टुम्‌--पिष्‌ + तुमुन्‌ । यु्तक्ति-- 

{+ लट्-तिपु । वाचालतया--वाचशब्दात्‌ आलजाचटौ बहुमाषिणी' 

९२1१२७ ऽत्यालुच्‌, ततः तल्‌ । 2 ८ bs 

[| हिन्दी--थकान ( की चिन्ता ) को छोड़कर आप क्रम से संसार से द्वेष 
ते वाले दुष्टों को मारने के लिये स्वयं हो प्रवृत्त हो रहे हैं ( अतः इसके 

ने पिष्टपेषण के समान कुछ भी कहना निरथंक है ) तथापि. एकान्त में आपके 
ग्र बातचीत करने का इच्छुक मेरा मन मुझे वाचाळता से, युक्त,कर -रहा है,. 
गत्‌ मुझे वाचाल बना रहा है ॥ ४० ॥ 2 ८ 

श्रोतव्य इति सहेतुकमाह-- . .. 

| तदिन्द्रसन्दि्टुपेन्द्र ! यद्ृचः क्षणं भया चिइवजनीनमुच्यते | | 

समस्तकार्येषु गतेन घुर्यतामहिद्विषस्तद्‌ भवता निशम्यताम्‌ ॥ ४१.) 

| अन्बयः--तत्‌ उपेन्द्र ! इन्द्रसन्दिष्टं विश्‍वजनीनं यत्‌ वचः क्षणं मया उच्यते 

। अविद्विषः समस्तकार्येषु घुयेतां गतेन भवता निशम्यताम्‌ । 

॥ बालबोधिनी--तदिति वाक्योपसंहारे, कि बहुनोक्तेन, तस्मात्‌ :कारणादिति 

न | उपेन्द्र-है ईन्द्रानुज ! हे श्रीकृष्ण !: ` इन्द्रसन्दिष्ठ=इन्द्रकथितम्‌ः । विद्ध- 

=सावंजनिकम्‌,  सरवंलोकोपका रकम्‌. । , . यद्वचः=यद्वाक्यम्‌ः। क्षणं=क्षण- 

आम्‌, किञ्चित्कालम्‌, मूहृतमेव । मया=तारदेन । उच्यते-कश्पते । + तत्‌= 

| :।  आहिद्विषःऱ्वृत्रघ्नः, इन्द्रस्य । . समस्तकार्येषु-निखिलकत्तव्येषु । 

औं < भारवाहकताम्‌, घुरन्धरताम्‌ । गतेन-प्राप्तेन । ., भक्ता=त्वया, 

„ षणेन । निशम्यतामु-श्रूयताम्‌ । भन्न वचनस्येर्धसन्दिष्ट्वम्‌, विश्वजनीनत्वम 
श्रीकष्णस्येन्द्रसकलकायंघुरन्चरत्वमिति सर्वेऽपि पदार्थाः सन्देदाश्ववणे हेतव 

3 पदार्थ हेतुक॑ काव्यलिङ्गमलङ्कारः । , , - ० 

४ छि० प्र० $ > 
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पथमः -सगंः ४३ 


49 - - शिशुपालवधम्‌ | 
कोश:--उपेन्द्र इन्द्राव रजश्चक्रपाणिश्चतुमुंजः' इत्यमरः । “निज 
कालावशेषोत्सवयोः क्षणः इत्यमरः । “सर्वे वृत्रासरेऽप्यहिः' इति बै 
समासः--इन्द्रमुपगतः उपेन्द्रः, तत्सम्बुद्धौ हे उपेन्द्र ! इन्द्रेण पज 
इन्द्रसन्दिष्टम्‌ । विश्वस्मै जनाय हितं विश्वजनीनम्‌ । समस्तानि च 
समस्तकार्याणि, तेषु समस्तकार्येषु ( क० त० ) । अहि द्वेष्टि इति अहत 
अहिद्दिंपः ( त० पु० ) । घुरं==मारं वहतीति धुर्यः, तस्य पाध 
तामु--चुर्यंताम्‌ । . 
व्याकरणम्‌--विञ्वजनीनम्‌--विशवंजनशन्दात्‌ 'आत्मन्विश्वजमौज 
पदात्लः ( ५।१।९ ). इति खप्रत्ययः, तस्येनादेशः । धुरयतामु---धु रत्न 
यडढकी? ( ४४७७. ) इति यत््रत्ययः, ततः तल्‌ । -अहिद्विषः- अः 
क्विप्‌ । निशम्यताम्‌--नि + शम्‌+ कर्मणि लोट--त--यक्‌। येरे 
हिन्दो--इसलिये हे उपेन्द्र ! इन्द्र के द्वारा सन्देश के रूप मेर 
सकल लोक हितकारक जिस वचन को मैं क्षणभर में कह रहा हूँ, इद्र 
| कार्ये भार को सँमाळने वाले आप उसे सुनिए । E 
` ट्प्पिणी--धुयंतां गतेन--भार वाहकता को प्राप्त हुए । इदि 
कार्यो का भार अपने ऊपर लेकर उन्हें पुणे करने वाले । उपेख--झ 
माई । इन्द्रादि देवों को पराजित कर तीनों लोकों का आधिपत्य पे 
जब असुर राज बलि यज्ञ करने लगा तब दिति की प्रथंना से माब” 
वामन का रूप वारण करके बलि की यज्ञ शाला में पहुंचे । वहाँ बा 
तीन पग भुमि बलि से यज्ञावसर पर दान रूप में माँगी । उसके सौं 
पर विष्णु ने तीनों लोकों को विराट्‌ रूप घारण करके केवल .तीत प 
लिया । तब सपरिवार बलिं को पाताल्‌ लोक में भेजकर तीनों लोग्ने 
इन्द्रको दे दिया। उनके इस सत्काये से प्रसन्न होकर देवगण ए 
( इन्द्र के छोटे. माई), के. पद प्र अभिषिक्त कर अपने घाम चले गये (टि 
"स्कन्ध ८, अ० १८ से २७) ॥ ४१॥ | 
सम्प्र तीन्द्रसन्देशमवतारयति--- ; 
अभुदभूसि: प्रतिपक्षजन्मनां सियां पनद्यतिदिते है ! 
यसिद्रशब्दार्थनिष्दन हरेहिरण्यपूर्वं कशिपुं प्रचक्षते ॥। 3 
१ अतिपक्षजन्मनां मियाम्‌ अभुमि: तपनद्यति: दितेः तरर 
हरेः इन्द्रशब्दार्थनिषुदनं यं हिरण्यपुरव कशिपुं प्रचक्षते । 
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| प्रथमः सगः । ५१ 


॥ वालघोधिनी--प्रतिपक्षजस्मनां =शुसमुद्भुतानम्‌, विपक्षादागतानाम्‌ । 
स= भोतीनाम्‌ | अभुमिः=अविषयः, निर्भय इति भावः। तपनद्युतिः= 
॥जा:, रविप्रभः । दितेः=कद्यपपतम्याः । तनुजः==सुतः, दैत्य इति यावत्‌ । 
पिवू । हरेः = इन्द्रस्य । 'इन्द्रशन्दार्थनियुदइनम्‌ =इन्दरपदार्थ भूतप रमैश्वय- 
कम्‌ । यं=दैत्यम्‌ । हिरण्यपूर्वं कशिपुं-- हिरण्यशब्दपुर्वकं कशिपुमु, हिरण्यः 
हभुमिति यावत्‌ । प्रचक्षते=र्थयन्ति लोका इति दोष: । 

कोशः--'भीतिभीः साध्वसं भयम्‌? इत्यमरः । 'इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा 
जाः पाकशासन: । वृद्धश्रवाः सुनासीर” पुर्हुतः पुरन्दर’ इत्यमरः । 
ब/समासः--प्रतिकूलः पक्षः यस्य सः प्र तिपक्षः=शत्रुः, तस्मात्‌ जन्म यासां ताः, 
क्षजन्मानः, तासाम्‌--प्रतिपक्षजन्मनाम्‌ ( व० व्री० ) । तपनस्य द्युतिरिव 
यस्यासौ तपनद्युति: । इन्दति परमैश्वर्यं लभते इति इन्द्रः, स चाऽसौ शाव्दञ्च 
शब्द: तस्य योऽर्थः, तस्य निषुदनः तम्‌--इस्द्रशब्दार्थनिषूदनम्‌. ( क० त० ) 1 
यं पूर्वो यस्यासौ हिरण्यपू्वः, तम्‌-हिरण्यपुवेम्‌ ( व० त्री» ) । 
।व्याकरणस्‌--मियाम्‌--भी + क्विप्‌ । प्रचक्षते—प्र + चक्ष --झ्ष । इन्द्रः 
श्विर्याथंकात्‌ इदिघातोः “ऋजेन्द्र--” इत्यादिना रखत्ययान्त ओणादिको 
हः नुमागमश्च । ट 
| हिन्दी--दात्रजन्य विमीषिक्ञाओं का अविषय अर्थात्‌ जत्रु से नहीं डरंने 
गी. सूर्ये के समान तेजस्वी दिति का पुत्र (दैत्य) हुआ, जिसे ळोग “प रमैरवय- 
1 इस इन्द्र शब्द के अथे को नष्ट करने वाला “हिरण्यकशिपु* कहते हैं । 
६ टिप्पणो--पुराणों के अनुसार वैकुण्ठ के द्वारपाल जय और विजय को शाप 
राक्षस होना पड़ा | जो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशुपु, दुसरे 
|| में रावण ओर कुम्भकर्ण तथा तीसरे जन्म में ' शिशुपाल तथा दन्तवक्त्र के 
हरर डर |] कि य के लिये ही भगवान्‌ को नवतीणं होना पड़ा । 
ग्यकशिपु के सम्बन्ध । न्ती 
[टिप्पणी को RR दोष .जानकारी के | लिये इसी ख कैः ४७वें इ 
| हिरण्यकशिपोदुंवृत्त॑ कथयति-- 
| समत्सरेणासुर इत्युपेयुषा चिराय नाम्नः प्रथमाभिधेमताम्‌। . . . 
५ | सभयस्य पुर्वावतरस्तरस्विना मनस्सु येन द्युसदां न्यघीयत ॥ ४३ ॥ | 
' अन्वय:--समत्सरेण असुर. इति, नाम्नः चिराय प्रथमामिवेयतामु उपेयुषा 
येन झुसदां मनःसु भयस्य पुर्वावतर; न्यघीयत ।. | Ft 


Ei 
डु 


600. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


५२ {शशुपालवघम्‌ | 


बालबोधिनी--समत्सरेण=अन्यशुमद्वेषिणा । असुर 32 
असुर इत्यभिधानस्य । प्रथमामिधेयताम्‌=अन्वर्थंतया मुझ्यामिधेयताम्‌ । 
प्रासेन । तरस्विना = बलवता । येन=हिरिण्यकशिपुना । द्युसदः = देवाः 
सनःसु=चित्तेषु । भयस्य=भीतेः। पूर्वावतरः = प्रथमप्रवेशः, 
न्यघीयत=निहितः, विहितः । प्रथमं तत एव देवा बिम्युरित्यथं: । 

कोशः--'मत्सरोऽन्यशुमद्वेषे' इत्यमरः? “चिराय चिररात्राय 
श्रिराथेका:? इत्यमरः । 'अर्थोईमिघेयरेवस्तु प्रयोजननिवृत्तिषु' इत्यमरः । 
बलरंहसी' इति विश्वः । | 

समासः--मत्सरेण सहितः समत्सरः, तेन समत्सरेण । अस्यति क्षिपतः 
नसौ असुरः=सुरोन्मूलनकर्ता । प्रथमं च तदभिघेयमिति प्रयमामिषेयम्‌, {1 
भावस्तत्ताम्‌-प्रथमामिघेयतास्‌ । अवतरणम्‌ अवतरः, पूर्वश्चासौ अवतरः ए| 
तर; ॥ दिवि सीदन्ति गच्छन्तीति द्युसदः, तेषाम्‌ घुसदाम्‌ । 
व्याकरणम्‌--तरस्विना--तरस--शब्दात्‌ 'अस्मायामेघात्तजो 
"( ५।२।१२१ ) इति विनिः। असुरः--अस्‌+- उरत्‌ । द्युसदाम्‌--दिवि| 
बिवप्‌ । पूर्वावतर:--पूर्व +- अव +- तृ + भप्‌--“ऋदो रप्‌* ( ३।३।५७ ) | ` 
प्रत्यय; । न्यघीयत--निञ-घा + कमणि लङ्‌ + त । 
हिन्दी-दूसरे के शुम से द्वेष करने वाले तथा असुर इस नाम की 
काल के वाद प्रथम वाच्यता को प्राप्त हुए अर्थात्‌ सर्वप्रथम असुर कहे जागे 
जिस हिरण्यकशिपु ने देवताओं के मन में सर्वप्रथम भय का संचार किया॥| 
हिरण्यकशिपुः दिकपाळविजयमाह- 
दिशासघोशांइचतुरों यतः सुरानपास्य तं रागहृताः सिषेविरे। 
अवापुरारभ्य ततश्चला इति प्रवादमुच्चैरयशस्करं शरियः ॥ 
अन्वयः--श्रियः यत! दिशास्‌ अघीशानु चतुरः सुरान्‌ अपास्य तं रा 
( सत्यः ) मिषेविरे ततः आरभ्य अयशस्करं चला इति उच्चैः प्रवादम्‌ भरग ky 

बारबोषिनी- भियः=सम्पत्तय।, सम्पदः । यत:--यदा, यस्मात्‌ १. 
दित्यर्थः । दिशञां=पूर्वादीनां काष्ठानाम्‌ अधीक्षानू-अधिपतीनु, दिक. 
झी चतुरः-चतुःसंख्याकान्‌ । सुरानु=देवान्‌, इन््रयमवरुणकुबेरान्‌ | ब 
त्यक्त्वा । त=हिरण्यकशिपुम्‌ । रागहृताः  रागाकृष्टाः सत्यः। त 
दित्यथेः । सिषेविरे=भेजिरे। तत आरम्य--ततः प्रभुति । अयशस्करं- 
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|. प्रथम) सग: । ५३ 
म | उच्चैः= महान्तम्‌, प्रचुरम्‌, सर्वेव्यापिनम्‌। प्रवादं=लो #निन्दाम्‌ । 
वापः == श्रापुः+ लेभिरे । 

न॑ क्वोशः- “दिशस्तु ककुभः काष्ठा माझाच हरितश्च ताः’ इत्यमरः । 

| समासः- -रागेण हताः रागहृताः । न यशः भयशः, अयशः करोतीति अय- 
करः, तम्‌--अयशस्करसु । 

| व्याकरणम्‌--दिशाम्‌--“तत्विक्‌-दघृक्‌? ( ३।२।५९ ) इत्यादिना क्विन्‌ । 
बषिविरे-सेव + लिट्‌ + इरे । आरम्प---आ परम्‌ + वत्वा + ल्यप्‌ । अयशस्क- 
अयशस्‌ +कृु+लुट्‌ कुनो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु' ( ३।२।२० ) इति 
षट प्रत्यय: अतः कुकमि-? (८1६1४६) इत्यादिना विसर्जनीयस्य सत्वम्‌ । भवापुः- 
बन-आप्‌ + लिट्‌ + झि +-उस्‌ । 

1 हिन्दी लक्ष्मी ने जिस समय से दिशाओं के स्वामी चार देवताओं ( इन्द्र, 
प, वरुण, कुबेर ) को छोड़कर ( दिकपालों से यह हिरण्यकशिपु अधिक वीर 
इस प्रकार के भावना रूप हिरण्यकशिपु के ) अनुराग से आकृष्ट होकर 
पिकी सेवा करने लगी अर्थात्‌ उसके पास रहने लगी, तभी से उसने “लक्ष्मी 
बल है” इस दुष्क्रीति को करने वाळी महती लोकनिन्दा को प्राप्त किया ॥४४ी। 
हिरण्यकशिपुमयाद्‌ देवानां दुर्गादिविधानमाह- 

पुराणि दुर्गाणि निशातमायुर्ध बळानि शूराणि घनाइच कच्च॒काः । 
स्वरूपशोमैकफलानि नाकिनां गणेर्यभाशङ्कुय तदादि चक्रिरे ॥ ४५ ॥ 
| अन्वयः--नाकिनां गणे: यम्‌ आशङ्कघ तदादि स्वरूपशोमैकफलानि पुराणि 
ग चक्रिरे, आयुधं निश्ातं ( चक्रे ), बलानि शुराणि चक्रिरे, कञ्चुकाः 
पाः ( चङ्गिरे ) | 

बारवोधिनी--नाकिनां=स्वर्भिणाम्‌, देवानाम्‌। गणेः=समृहैः । यं = हिरण्य- 
भमु। तमिति पाठान्तरम्‌, अर्थस्तु समान एव । आशङ्कूघ=बाघकरूपेण 
प) तदादि= तदारम्म, तदा प्रभृति । स्वरूपशोमैकफलानि==स्वरूप- 
- योजनानि । क्वचितु 'फलानि? इत्यस्य स्थाने 'गुणानि? इत्यपि पाठ: । 
५3. ष्ट एव। पुराणि--नगराणि । दुर्गाणि=प्राकारपरिखादिभिरगम्यानि । 
| *९=विदषिरे, कृतानि । भायुघं=श्ञत्म्‌ । निशातं=निशितम्‌, तीक्ष्णमु । 
तिदे, इति विभक्तिविपरिणामेनान्वयः ( तथा ) बलातिञ=पैन्याति । 
112. पूर्यवन्ति । चक्रिरे । कञ्चुकाः =वारणाः, कवचाः । घना:--सु हृढा:, 
iE । चक्रिरे । इत्य हिरण्यकशिपुभयादू देवाः सन्तद्धा जाग्रति स्सेत्यथं; । 


1 [Fo Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शड शिशुपाळदधस्‌ 
कोराः--'कञ्चुको वारवाणो$्ञत्ञी' इत्यमरः । “पू: स्री पुरीनगर्यो । 
पुटभेदनम्‌? इत्यमर: । “ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतना$नीकिनी चमू । 
बल सैन्यं चक्रं चानीकम स्त्रियाम्‌’ इत्यमरः 1 
समास:--स कालः आदियंस्मिन्‌ तत्‌ तदादि तद्यथा स्थात्तथा । स्वर 
शोमा स्वरूपशोभा, स्वरूपशोमा एव एकं फलं येषां तानि स्वरूपशोगैकफ 
( त० पु० गर्भ व० ब्री० ) । नाकोऽ्त्येषां ते नाकिनः, तेषां नाक्रिनाम्‌। 8 
व्याकरणम्‌--निश्ञातम्‌-नि +- शो --क्त:, 'शाच्छोरन्यतरस्यास्‌? (७४ 
इतित्वविकल्पात्‌ पक्षे आत्वम्‌ । चक्रिरे--कृ--लिट्-- इरे । न 
हिन्दी--देवगणो ने जिस हिरण्यकशिपु को बाघक समझकर तव से छह 
( तदादि ) अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु के समय से ही, वाह्य शोभा ही ( अव ता 
जिनका एकमात्र प्रयोजन रहा था, उन नगरों को दुर्ग ( खाई परकोटा बा 
सुसज्जित कर दुर्गम एवं अजेय किला १ बना. छिया, अञ्जो को तीका 
लिया, सेनाओं का शूरवीर बना लिया और कवचो को सुदृढ़ एवं दुरे 
लिया । अर्थात्‌ हिरण्यकशिपु के मय से देवगण सब साधनों को युद्ध के पे 
बनाकर सावधान रहने लगे ॥ ४५ ॥ 
श्रकारान्तरेण हिरण्यकशिपुसमुत्पन्नं देवानां भयमाह--- 
स सचरिष्णुभुंदनान्तरेषु यां यट्च्छयाडशिथिददाअयः शिय: । 
अकारि तस्यै मुकुटोपरस्वत्करेखिसन्थ्यं त्रिवहोदिशे नसः ॥ वा 
अन्वय:--मुवनान्तरेषु सञ्चरिषणुः श्रियः आश्रयः स: यहच्छया यां 
अशिभियत्‌, मुकुटोपलस्खलर्करैः त्रिदशैः त्रिसन्ध्यं तस्यै दिशे नमः अकारि। 
बावोचिनी-भुवनान्तरेदु==लोकान्तरेषु, त्रिमुवनमव्येषु इति वा। १ 
Mio Ma 1 श्रियमिति पाठान्तरे राजलई 
त्यथः = » निवासस्थानम्‌ । सः=हिरण्यकहिपुः । यह 
स्वरवृत्त्या, स्वेच्छया । यां दिशं--यां रि ! कषयत = री 
अगमत्‌ । मुकुटोपलस्खलत्करै; = मौलिमणिसञ्चरद्धस्तैः, किरीटरलय 
माणपाणिमि:, शिरसि वद्धा्जलिमिरित्य्थंः । त्रिदवी:-देवै: t 
निष्वपि सन्व्यासु, सन्ध्यात्रये । तस्यै= हिरण्यकशिप्वाश्रितायै । दिसेन 
नमः=नमस्कारः । अक्रारि--कुत । उक्तं च-- 
र पु राजा यां यां दिशमुदैक्षत । 
तस्ये तस्यै नम्रा ऋषिगणेः सह ॥? इति ॥ 
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ror) 


प्रयसः सर्ग; । श्र 


|: यच्छा स्वच्छन्दः स्वैरता चेति ता; समाः' इत्यमर; । 
उपल: प्रस्तरे रत्ने? इति विश्व: । “अमरा निर्जरा देदाखिदशा विवुघां: सुराः । 
पपर्वाग: सुमनसस्निदिवेशा दिवोकस:' इत्यमरः । 

समासः--अन्यानि भुवनानि भुवनाध्तराणि तेषु भुवनान्तरेषु, अथवा--भुवना- 
आम अन्तराणि भुवनान्तराणि तेषु भुवनान्तरेपुच्च्त्रिमुवनमध्येपु । मुकुटेषु ये 
उपलाः तेषु स्खलत्त: करा: येषां तैः भुकुटोपलस्खलत्करे: ( त० पु० णमं ब० 
द्वः) । तिस्रो दशा वाल्यकौमारयौवनानि, जन्मसत्तावृद्धयो वा येषां तैः 
दशै; । यद्ा-त्रिदशपरिमाणमेषामिति मह्िनाथाः | वस्तुतस्तु तृतीया योवनाख्या 
दशा येपां ते त्रिदशाः, तैः त्रिदशैः । देवानां सदा पर्ञ्चावशतिवर्षात्मकत्वेन पृती- 
तायां दशायां वतँभानत्वमिति भाव: । सम्पक्‌ ध्यायते परमात्मा अस्यां सा 
न्या, तिसृणां सत्ध्यानां समाहारज्रिसन्ध्यं तत्तथा । 
ब्ाकरणस्‌--सञ्चरिष्णुः--सम्पूर्वाच्वरघातोः 'अलंकुन--'( ३।२।१३६ ) 
इत्यादिना चरेरिष्णुच्‌ प्रत्ययः । .अशिश्नियत्‌--श्रिञ-लुङ+ तिप्‌ 'णिमित्रुखुम्यः 
कतरि चङ्‌’ ( ३।१।४८ ) ईति चङ, ततो द्वित्वादिकायं तत इयङादेशः । अकारि , 
~+ कर्मणि लुड--त "चिण्‌ भावफ्रमंणो:--!( ३१६६ ) इति चिण्‌ 'चिणो 
हुक्‌ ( ६४१०४ ) इति तशब्दस्य झुक । 

हिन्दी- अन्यान्य लोकों में अथवा लोकों के मध्य वर्तमान प्रदेशों में, घुमने 
वाला, लक्ष्मी का आश्रय वह हिरण्यकशिपु स्वेछापूवंक जिस दिशा में पहुँचता 
षा ( सिर पर पहने हुए ) मुकुटों में लगे हुए रत्नों पर हाथ रखे हुए ( हाथ 
जोइकर सिर पर रखे हुए । देव लोग उस दिशा के लिये तीनों सन्ध्याओं ( प्रातः, 
मध्याह तथा सायं ) में नमस्कार करते थे । | 

| रिप्पणी--'श्रिदंशपरिमाणमेषाम्‌ (ते त्रिदशाः ) यह मल्लिनायकृत व्याख्या 
पैक प्रतीत नहीं होती है । क्योंकि देवताओं को संख्या तीस नहीं है दल्कि तैतीस 
4-१२ आदित्य, ८ वसु, ११ रुद्र, १ प्रजाप्रति, १ वषट्कार इस प्रकार सब ` 
मिलाकर तैतीस हुए ॥ ४६ ॥ 

#| गृसिहावतारक्ृतं हिरण्यकञ्षिपोर्वंघमाह-- | 
 सेटाच्छर्टाभन्तघनेन बिछाता नृसिह ! सेंहीमतनुं तनुं त्वया । 

| मुग्धक्तान्तास्तवसद्भभजुरैंसरोविंदारं प्रतिचस्करे नलैः ॥ ४७ ॥ 
1. भन्वयः-न्नुसिह ! अतनु सैंहों तनु बिश्रता सटाच्छटामिन्नघनेच त्वया सः 
| कान्तास्तनसजुभजुरैः नलैः उरोविदार प्रतिचस्करे। ` 
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वाळबोधिनी--नुसिह=हे नरश्रेष्ठ ! हे नृसिहावतारधारिन्निति च। & 
= विस्तीर्णाम्‌, अतिमहतीम्‌। सैहीम्‌ = िहसस्वन्थिनीमु, सिहाकाराम्‌ । क्त 
शरीरम्‌ । बिभ्रता = दघता। नृ्िहावतारभाजेत्यरथः । सटाच्छटाभित्नघने 
केसरसमुहविदारितमेघेन, भभ्र ङ्ुषशरीरत्वादिति भावः । त्वया = भवता । | 
= हिरण्यकशिपुः । मुर्वकान्तास्तनसङ्गभङ्गुरैः = सुन्दरकामिनी कुच संगर 
मानैः । नखैः,= नखरैः। उरोविदारं = उरो विदार्य । प्रतिचस्करे = ह 
मारितः । 
फोश:--'सटा जटाकेसरयोः' इति विश्वः । 'तनुः काये कृहोऽल्पे चः 
विश्वः । “मुखः सौम्ये नवे मुढे' इति वैजयन्ती । 'पुनभंवः कररुहो ननो 
नखरोऽस्रियाम्‌' इत्यमरः । ` i 
समासः--ना सिंह इव नृसिंहः तत्सम्बुद्धौ हे नृसिह! “उपमितं व्याप्रार्कि 
सामान्याप्रयोगे' ( २।१।५६ ) इति समासः । पक्षे--ना चासो विहश्च नृ 
तत्सम्मुद्धी हे नुसिह ! (क० त० पु०) । न तनुः अतनुः, ताम--अतनुम्‌ (नब्‌। 
पु० ) । सिहस्य इयं सैंहो ताम्‌-सँहोम्‌ । सटानां छटाः सटाच्छटाः ता 
भिन्ना घनाः येन स तेन सटाच्छटामिन्घनेन ( त० पु० गर्थ० व प्री०) 
कान्तायाः स्तनौ कान्तास्तनौ, मुग्धो च कान्तास्तनौ मुग्वकान्तास्तनो तयोः स 
उकान्तास्तनसङ्ग, तेन भजुरा: तैः जुग्वकान्तास्तनसङ्गमखुरै; ( त० पुः) 
ह उखा; याः कान्ताः मुरबकान्ताः, स्तनयोः सङ्गः स्तनसङ्गः, मुग्धकात्त : 
सङ्ग: मुग्बकान्तास्तनस ङ्गः, रास्तैः—मुरधकान्त 
उरः विदार्येति उरोविदारमु । क pbs नसत 
त “पकरणमु--सेंहीसु--सिंह--अण्‌-- डोप्‌ उरोविदारमू--उरस्‌-- विशी 
णमुछ्‌, 'परिक्लिह्यमाने च' ( ३।४।५५्‌ ) इति णमुल्प्रत्ययः । प्रतिचर्ती 
विवाद शथातोः; कर्मणि किद्‌ “ऋच्छत्युतामु? ( ७।३।११ ) इति 
'हिसायां तेश्च’ इति सुडागमः। ` कप 
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टिप्पणी--अपनी' कठोर तपस्या से भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न कर हिरण्य- 
नामक दैत्य ने उनसे वरदान माँगा कि मैं किसी नक्षत्र--लस्न, दिन--- 
न रात, पक्ष-मास--वर्ष में किसी देव, गन्धर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, कोट, पतङ्गादि 
। (से नहीं मरू । इस वर को पाने के बाद अपने को अवध्य मानकर वह देवताओं 
और ऋषियों को भी सताने लगा तथा यज्ञादिको को नष्ट करने लगा । यहाँ तक 
कि ईश्वर के परम मक्त अपने पुत्र प्रह्लाद को मो ईश्वर भक्ति न छोड़ने के 
कारण मारने के लिए अनेक प्रयत्न करने लगा । जब वह प्रह्लाद को किसी 
(प्रकार मी न मार सका तव उसने एक दिन गोवूलि के समय प्रद्धाद खम्भे में 
बाँधकर स्वयं तलवार से उसका सिर काटना चाहा । इतने में ही भगवान्‌ विष्णु 
ने नुसिह रूप घारण कर हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में लेकर अपने नखों से 
उसके वक्षस्थळ को फाड़कर मार डाला । ऐसी पौराणिक कथा है ॥ ४७ ॥ 
अथाऽस्य जन्मान्तरचेष्टितान्याचक्षाणोश्यमेव जन्मान्तरे रावणो बभुवेति 
| कययति-- 


विनोदमिच्डन्नय दर्पजन्मनो रणेन कण्ड्वाख्रिदशै: पुन: । 

स राउणो नाम नि्लचीजण असूच रक्ष: क्षतरक्षण दिन; ॥ ४८ ॥ 
| अन्वयः--अथ सः पुनः त्रिदशः समं रणेन दपंजन्मन: कण्ड्वाः विनोदमिच्छन्‌ 
| दिव: क्षतरक्षणं निकामभांषणं रावणों नाम रक्षः बभूव । 
वालबोधिनो---अथ-- स्ववधानन्तरं कदाचित्‌ काले सरति, सः= हिरण्य- 
| कशिपु: । पुन: = भुयोऽपि । त्रिदशैः ==देवैः। समं = सार्घेम्‌ । रणेन "८ युद्धेन । 
र जन्मन; --मदोत्यिताया:, अहङ्कारप्रमवायाः । कड्वाः=कण्डूतेः । विनोदम्‌= 

बपतोदम्‌, विनाशम्‌ । इच्छन्‌=्=अभिलषत्‌ । दिवः=स्वर्गस्य क्षतरक्षणमुच्ध 
| नितपरिपालकम्‌, भथवा-_विनाञितरक्षणमु । अनेन देवसवस्वापहारित्वमुक्तम्‌= 
निकामभीषणं [=अत्यन्तभयानकम्‌, नितरां भयङ्करम्‌ । रावणो नामन्=रावण 
इति नामधेयम्‌, रावणनाम्ना प्रसिद्ध इत्य्थ: । नामशब्दोऽयं प्रसिद्धिद्योतको 
"पात: रक्षः= राक्षसः। वभुव--जातः राक्षसयोनो सञ्जात इत्यथः । तदुक्त 
वाल्मीकिरामायणे उत्तरकाण्डे--- 

“*यस्माल्लाकत्रयं चैतद्रावितं मयमापतम्‌ । 

तस्मात्‌ त्वं रावणो नाम नाम्ना वीरो भविष्यसि ॥' इति । 
अन रावणरक्षसोनियतलिङ्गत्वादु विशेषणविशेष्यभावेधपि स्वरिङ्गता । 
कोश; “दर्पोचलेपोच्वष्टम्मश्चित्ताद्रेको स्मयो मदः? इत्यमरः । 
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समासः--दर्पान्म रस्याः सा दपंजन्मा, तस्याः दपंजन्मन: ( | ब्रो 
भीषयति (भीषयते) इति भीषणम्‌, निकामं भीषणं निकामभीषणम्‌ (त० पु" र 
रक्ष्यते अनेनेति रक्षणम्‌, क्षतं रक्षणं येन ततु क्षतरक्षणम्‌, अथवा-क्षता । 
निर्जिताः, रक्षण:--दिव:पालका: देवा येन तत्‌ ( व० ब्री० ) । 

व्याकरणमु--विनोदमु--वि--नुद्‌-- घम्‌ । इच्छनु--इप्‌ कतंरि+्र 
रावणः--दिश्रवसोऽपत्यं पुमान्‌ रावण इति विग्नहे मिश्रदसृशब्दात्‌ * 
( ४।१।२२ ) इत्यणि कृते “विश्रवसो विश्रवणरवणौ? (४:१।११२) इति फ़ 
रवणादेशः । अथवा--रावयतीति रावणः, रुघातो: ण्यन्तात्‌ कतरि ल्य 
बभूव--भु+-लिद्‌--तिप्‌--णल्‌ । 

हिन्दी--इस ( हिरण्यकशिपु की मृत्यु ) के वाद वही हिरण्यकशिपु फि 
देवताओं के साथ युद्ध के द्वारा अहङ्कार जन्य खुजलाहट को टूर करने की इच्छा 
स्वगे की सुरक्षा को नष्ट करने वाला नितान्त भयङ्कर रावण नामक 
हुआ ॥ ४८ ॥ 

रावणस्य तपःशोरयं दशयति 


आभुबुभूषुुंबनत्रयस्य यः शिरो$तिरागादू दशमं चिकतिंधु: । 
अतकंयदू विघ्नमिवेड्साहुस: प्रसादनिच्छासहरां पिनाफिन: ॥ ४ 


Pegs mel Saal “1 


इध्साहसः इच्छामहृशं पिनाकिनः प्रसादं विघ्नम्‌ इव अतकंयत्‌ । 


बालबोधिनी- य: == रावणः । भुवनत्रयस्य == लोकत्रयस्य । प्रमु: == 


स्वामी । बुभूषुः = भवितुमिच्छ: र 
निलम्बन च्छु: । अतिरायात्‌=-प्रे चिक्यातु, महोत्साहातु 
विलम्वेन । निर्वेदादिति भाव प=माविक्यात्‌, मह्‌ न 


` । दशमं शिर:--दक्षमं मूर्घानमु । चिकतिपु: 
कतितुमिच्छु: । इच्साहसः=प्रियसाहसः। ( अत एव ) कलह हि. 
त छ युरुपाण:, शिबस्य । प्रसादं-्वर्भू । विध्नमिव- 
कध मव | अतकयत्‌ -व्यचारयतु, उत्रेक्षितवान्‌ । इत आरभ्य 
। Ro स रावणो नाम रक्षो बभुवेतिर पूर्वेणान्वयः । 
क २ अभुःपरिवुढोऽविपः' इत्यमरः । `बिघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूह:” इत्यम 
काङ्क्षा स्पृहेहा तृड्‌ वाञ्छा' इत्यमरः | । 
समास:--त्रय अवयवा अस्यति त्रयम्‌ | 
ठ तिन 7 सुंवनानां त्रयस्‌ सुत्नत्रयस्‌, "| 
मुवनतरयस्य । इष्टं साहसं यस्यासौ इएसाहसः ( ब० द्वी० ) | व इव पश 
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| प्रथसः सर्गः । | ५९? 


सदृशः, इच्छया सहशः ईच्छासदृश:, तमु--इच्छासहशमु ( त० पु० ) । 
पिनाकोऽस्यास्तीतिं पिनाकी, तस्य पिनाकिनः । * 
व्याकरणस्‌--व॒भूषु:--सन्नन्ताद भुघातो: 'सनाशंसभिक्ष उ: (३११६८) 
इति उप्रत्ययः । चिकतिणुः--क +- सन्‌ + उ: । अतकयतु---तके -- स्वार्थ णिच्‌ +- 
--तिप्‌। 
है" हिन्वी--तीनों लोकों का स्वामी होने को इच्छा करने वाले ( अत एव 
शिवजी की अतिशय प्रसन्नता के लिये ) अत्यविक भक्ति से दसवें सिर को 
काटने की इच्छा वाले महासाहसी जिस रावण ने इच्छानुकूल शिव के वरदान को' 
बिघ्त के समान समझा” ( वह “रावण नामका राक्षस हुआ? ऐसा पुर्वेशलोक 
१४८ के साथ अन्वय करना चाहिए ) न 
दिप्पणी--एक वार रावण श्रीशङ्कर भगवान्‌ को प्रसन्न करके तीनों लोकों. 
का राजा वनने की इच्छा से अपने सिरों को काट-काटकर अग्नि में हवन करने: 
लगा । इस प्रकार नव ( ९ ) सिरों को काठने के वाद जब वह दसवाँ सिर भी 
काटने लगा तो शिवजी ने प्रसन्न होकर उसको इच्छानुसार वरदान दिया ।. 
ऐसी शिवपुराण में कथा है ॥ ४९ ॥ 
अथ रावणस्य कैलासोत्क्षेपणवृत्तान्तमाह-- 
समरुत्क्षिपन्‌ यः पृथिवीशुतां चरं वरप्रदानस्य चकार शूलिनः । 
न्सत्ताराद्रियुताससम्ञ्रमस्वयंप्रहाइलेषसुखेन निष्क्रयसु ॥ ५० ॥ 
अन्दयः--यः पृथिवी भृतां बरं समुतिक्ष पत्‌ शुलिनः वर्रदानस्य त्रसत्तुषाराद्रिः 
सुताससम्भ्रमस्वयग्रहाइलेषसुखेन निष्क्रयं चकार । A 
बालचोधिनी--यः = यो रावणः पृथिवीभूहां = भूधराणाम्‌, पर्व॑तानाम्‌ । 
वर -श्रेष्ठम, कैलासमित्यर्थः । समुत्क्षिपन्‌=वलदर्पादुपरि प्रक्षिपन्‌, उत्तोलयन्‌ । 
शुरिनः=शिवस्य । वरप्रदानस्य=इष्टवितरणस्य । श्रस॒त्तुषाराद्रिसुताससम्भ्रम- 
्वयग्रहारलेषसुखेन=विभ्यत्पार्वंतीसत्वरसभयश्वयंक्ृतकण्ठग्रहारिङ्गनसुखेन। निष्क्रयं 
=निष्कृतिम्‌, विनिमयमु, प्रत्युपक्कारमिव । चकारःक्कतवात्‌ | अत्रास्लेषसुखः 
वरप्रदानयोविनिमयात्परिवृत्तिरलङ्कारः । यदुक्तं साहित्यदपंणे--'परिंवृत्तिबितिः 
भयः समन्यूनाधिकैभवेत्‌? इति | 
9 कोश:--'देवाद वृते वरः श्रेष्ठे त्रिषु क्लीबं मनाक्‌ प्रिये! इत्यमरः । 
शमभुरोशः पशुपतिः शिवः शुली महेश्वरः । ईश्वरः श्वं ईशान: शक्धु रञ्चन्धशेखर;: 
त्यमर: । "निष्क्रयो बुद्धियोगे स्यात्‌ सामर्थ्ये निर्गंतावपि” इति वैजयत्ती। 
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4०. शिशुपालवधसु 


समास:--पृथिवीं विभ्रतीति पृथिवीभृतः, तेषां पृथिचीभ्रृताम्‌ शूल्मछ 
स्तीति शुली तस्य शूलिन: । वरस्य प्रदानं वरप्रदानमु, तस्य वरप्रदानत 
त्रसन्ती चाऽसौ तुषाराद्रिसुता च त्रसत्तुषाराद्रिसुता सम्भ्रमेण सहितः ससम्प्रा 
ससम्भ्रमञ्चासो स्वयंग्रहरच ससम्भ्रमस्वयंग्रहः, तेन य आइलेषः त्रसत्तु 
ससम्भ्रमस्वयंग्रहाश्लेषः, तेन यतु सुखं तेन त्रसत्तुषाराद्विसुदा 
ग्रहादलेषसुखेन ( त० पु० ) । 
व्याकरणगु--समुत्क्षिपन--समु-- उत्‌ + क्षिप्‌ + कतुं शतृँ । पृथिवी गताः 
पृथिवी --भू  क्विप । चकार-छ -- लिट-तिपू-णल्‌ । शुलिन:-शुल न इनिः। 
हिन्दी- पर्वेतश्रेष्ठ कैलास को ऊपर उठाते हुए जिस रावण ने मपी 
पार्वती के द्वारा घवराहुटपूर्वक स्वयं किये गये कण्ठग्रहजन्य आरिङ्गन से उत 
सुख से शिवजी के वर प्रदान का वदला चुका दिया ( वह रावण नामक ह | 
'राक्षस हुमा । ॥ 
) टिप्पणी--एक समय क्रोडासक्त रावण कैलास पर्वत को हथेली पर उठाइ 
उसे गेंद की नग्ड्‌ ये उछोलने लगा) पर्वत के दिलने से पार्वती री डरकर विपत 
के गले से लिपट गई । इससे शिवजी को अपार दुख हुना । लेकिन पार्वती के 
को दुर करने के लिये शिवजी ने कैळास को स्थिर करने के लिये उसे अपने 
चरण के अँगुठे से दवा दिया जिससे रावण का हाथ उसी के नीचे दब्रा गया 
तदनन्तर जब रावण ने शिवताण्डव स्तोत्र रचकर शङ्कुर जी की स्तुति ई 
तो शिवजी ने प्रसन्न होकर अपने चरण को हटा लिया तब रावण ने अपने हा! 
को छुट्टाया । पुराणों में अनेक प्रकार से यह कथा वर्णित है ॥ ५० ॥ 
रावणस्य स्वगंलुण्ठनमाह--- 
परीसवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुबाण रत्नानि ह्रामराङ्गना; । 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्रिषा बळी य इत्यमस्थास्थ्यमहूर्दिवं दिव: ॥ ५१॥ 
अन्बय:--वली यः नमुचिद्विषा विगृह्य पुरीम्‌ अवस्कन्द, नन्दनं लुनीहि 
रत्नानि मुषाण, अमराङ्गना हर, इत्यम्‌ अहृदिवं दिनः अस्वास्थ्य चङ्ग (स रावणे 


ाळबोधिनी-बरी वलवान्‌ । क्वचिद्‌ “वशो? इति पाठः, तत्र सम र 
इत्यर्थः । यः=रावणः। नमुचिद्विषा - इन्द्रेण सह । विगुह्यन्=निरुष्य, र| 
विषाय । पुरी =अमरावतीमु । अवस्कन्द्‌ - पुनः पुनरवरुरोघ । नन्दनं = ई] 


प्रथम; सग; । ६१ 


द्यानम्‌। लुनीहि पुनः पुनश्चिच्छेद । रत्तानि-्-श्रेष्ठवस्तुनि, मणीन्‌ वा। 
मुषाण = पुनः पुनमुंमोष, पुनः पुनश्चोरयामास । अमराङ्गनाः = देवाङ्भनाः, 
अप्सरसो वा । हर==पुनः पुनर्जहार । इत्यं = अनेन प्रकारेण । अहृदिवं==अहन्य- 
हनि, प्रतिदिनं । क्वचिदहनिशमिति पाठः, तत्राह्ोरात्रमित्यर्थः | दिवः=स्वगंस्य ॥ 
अस्वास्थ्यं== उपद्रवम्‌ । चक्रे चकार । 

इलोकमिमं केचनैवं व्याख्यान्ति-- 

बली =वबलवान्‌ । यः==रावणः । नमुचिद्िषा= इन्द्रेण सह । विगुह्म= 
| विर्य । अहदिवं== अहन्यहनि । दिवः==स्वगंस्य । अस्वास्थ्यं चक्रे=पीडां 
| जनयामास । कथं तदित्याह--स हिं अनुचरात्‌ प्रत्याह-मोःप्रहस्त ! पुरीम्‌= 
बमरावतीम्‌ । अवस्कन्द=निरुन्धि। भयि महोदर ! त्वमितो नन्दनं छुनी हि == 
छिन्धि । त्वञ्च वाष्कल ! रत्नानि मुषाण--कोषं रिक्तीकुरु । त्वं पुनः कुम्भकर्ण ! 
अमराजूना: हर - सुरवनिताः बन्दीकुरु । इत्यं सोऽस्वास्य्यं चक्रे । 

अत्र स्वर्गस्यास्वास्थ्यकरणेऽनेकक्रियाणामवस्कन्दादीनां हेतुत्वेनोपादानातु 
समुच्चयोषलङ्कारः । तदुक्त काव्यप्रकाहै--“सत्सिद्भिहेतावेकस्मिन्‌ यत्रान्यत्करं 
भवेत्‌ । समुच्चयोऽसो' इति । 

कोशः--'प्‌ः स्री पुरीनगर्यी वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । स्थानीयं निगमः? 
इत्यमरः नगरी त्वमरावती’ इत्यमरः । “नन्दनं वनमिःत्यमरः। “रत्नं श्रेष्ठ 
मणावपि’ इति विश्वः । 'जम्मभेदी हरिहयः स्वराण्नमुचिसूदनः' इत्यमरः । 

समास:--न मुञ्चतीति नमुचिः, नमुच हवेष्टोति नमुचिछिट्‌, तेन नमुचिद्विषा । 
अहनि च दिवा च अहृदिवम्‌ । स्वस्थस्य भावः स्वास्थ्यम्‌, न स्वास्थ्यम्‌ अस्वास्थ्यम्‌ 
( नम्‌ त० पु० )। बलमस्यास्तीति बली । मर 

व्याकरणसु--अवस्कन्द लुनीहि इत्यादौ सवंत्र “ रे लोट्‌ 
हिस्वो वा च तघ्वमोः? ( ३।४।२ ) इत्यनुवृत्तो “समुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌' (३४३) 
इति विकल्पेन कालसामान्ये लोट्‌ तत्प्रयुक्त तिडादिकायं च । 

हिन्दी--जिस बलवान्‌ रावण ने इन्द्र से विरोध करके बार-बार इन्द्र कौ 
नगरी अमरावती को घेर लिया, ( इन्द्र के ) नन्दन वन को बार-बार काट 
डाला, रत्नों को पुन:-पुन: छूटा और देवाञ्गनाओं का ( मी ) बार-बार अपहरण 
किया ॥ इस प्रकार उसने स्वगं को पीड़ित कर डाला । वह रावण नामका 
राक्षस हुआ ॥ ५१॥ 
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द्र न शिशुपालवधम्‌ 


रावणभयेनेन्द्रस्यातिशयकातरत्वं दर्शयति-- 
सलोल्यातानि न भर्दुरञ्रमोर् चिन्नमुच्चैःश्ववस; पदक्रमम्‌ | 
अनुद्रुतः संयति येन केवलं वस्य दात्र: शशंस शी्रतान्‌ ॥ एस 
अन्बयः--संयति येन अनुद्रुत्तः वरस्य शत्र: अश्नमोः भर्तुः सलीलयातता 
प्रशशंस, उच्चै:श्रवस; चित्रं पद%मं न (प्रशशंस)केवले शीघ्तामु एव (पद| 
बाळबोबिनी--संयति-च्युद्धे। येन = रावणेन । अनुद्रुतः = अनुधाकन| 
बलस्य=वलाख्यासुरस्य । शत्रुः=रिपुः, इन्द्र इत्यर्थः । अश्रमोः=दिककरिषः 
,भतुँ;==स्वामिनः, स्वगजस्य ऐरावतस्येत्यर्थः । सलील्यातानि = समजा 
पदविन्यासान्‌ । न ध्रशशंस=्न साधुवादेन तुष्टावं। किझच--उच्चै:प्का 
तन्नाम्नः स्वाश्वस्य । चित्रेस्नानाविघस्‌ । पदकमं=पादविक्षेपम्‌, 
` अघंपुलायितादिगितिविशेणमिति मल्लिनाथाः । न प्रशशंसः=न तुष्टाव । (नित्‌ | 
केवलं>एकाम्‌ । शीघ्रतामेव-शीघ्रगामित्वमेव । प्रणाशंसस्तुष्टाव । | 
कोश:--'समुदाय: स्त्रियां संयत्समित्याजिसमिद्युध:? इत्यमरः । "ऐर 
ऽश्रमातर्ङ्गरावगाभ्रमुवल्लभाः' इत्यमरः । 'ह्य उच्चै;श्ववा:' इत्यमरः । ` 
समासः--लीलया सहितानि सलीलानि,सलीलानि च. तानि यातानि पर्दै" 
“थातानि तानि । पदयोः क्रमः पदक्रमः, तम्‌--पदक्रमम्‌ ( त० पु० ) । 
ब्याकरणम्‌ --भनुदरुतः--अनु + द्र.-- क्तः 1. संयति--सम्‌ + यम्‌+ करि 
ग्रशशंस--प्र + शंस्‌ +- लिट्‌-तिप्‌-णल्‌ । शीघताम्‌--ञ्षीघ्च + तल्‌ । 
¦ . हिन्दी--जिस रावण के द्वारा पीछा किया जाते हुए . ( अनुद्रुतः ), बर 
डड स त तका के, विलास पूर्वक गमन की ( तथा ) उच्चैःश्रवा नाग 
,की (भी) द तह झो Oe Roa) 
२ किन्तु उनकी शाघ्र गति को ही प्रशंसा की ( 

रावण नाम का राक्षस हुआ ) ।। ५२ ॥ 
रावणमयात्पलाचथान्तहितस्ये्द्रस्य उळूक्रसाहश्यमाह--- | 
अधि हर हत पसि यस्य दर्शनम्‌। | 

द्रिगुहागृहान्तर॑ निनाय बिभ्यद्दिवसानि कौशिक) ॥ ५३॥ 


।€ 
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प्रथमः सर्ग: । ६३ 


बाळबोधिनी--अधी रलोचनः = चञ्चलनयनः, अस्थिररष्टिः । कोशिकः= 
महेन्द्र, उलूकश्च । सहर्ररण्मेः=सहख्रांशोः, सूर्यस्य । इव > यथा । यस्य= 
रावणस्य । दर्शनं =्क्षण्‌ विलोकनम्‌ । सोढुं= मषंयितुम्‌ । अशक्नुवन्‌= 
अपारयन्‌, असमर्थ: सन्‌ । हेमा द्रगुहागुहान्तर +- मेरपवंतकन्दरानिकेतनमध्यम्‌ । 
प्रविश्य=प्रवेशं कृत्वा, अध्यास्य, तत्र स्थित्वा । ( तत्रापि ) विभ्यत्‌=मीतः 
सन्‌, त्रस्यन्‌ । दिवसानि=वासराणि । निनाम=्यापयामास, अतिवाहयामास । 
बत्रानेकार्थस्य कोशिकशब्इस्य प्रकरणेन महेन्द्ररूपेई्थे नियन्त्रिते सति व्यञ्जनयैव 
_उढुकरूपा द्वितीयोऽर्यो बोध्यते । चाभ्राकरणिकत्वादसम्बद्धो मा प्रसाङक्षादिति 
आकरणिङाध्राकरणिकयोरुपमानोपमेयमावः कल्पनीय इति शब्दशक्तिमूल उपमा- 
'ध्वनिः, स च सहखरस्मेरिवेत्युपमानस्य साधक इति वाच्यसिद्धघ ङ्गं नाम गुणा भूत- 
| व्यङ्गम्‌ । ज 
कोश: “लोचनं नेत्रमीक्षणं चक्षुरक्षिणी । हग्दृष्टी' इत्यमरः । 'महेद- 
1 -गुगुछूलूकव्यारग्राहिषु कौशिकः? इत्यमर? । 'मेरु:सुमेरुहभाद्री रत्नसःनुः सुरालयः? 
इत्यमरः । 
|- ` समास:--अघीरे लोचने यस्याऽसौ अधोरळोचन: ( ब० ब्रो० ) । मह्न 
'ख्मयो यस्यातो सहत्नर/दमः, तस्य सह्नरश्मेः ( व० ब्री० ) । हेम्नः अद्रिः 
| हेमाद्रिः तस्य गुहु गुहं हेमाब्रिगुह।गुहम्‌, तस्यान्तरं तत्‌- हैमाद्रिगुहागुहान्तरम्‌ । 

बि व्याकरणबु--अशव्नुवनु--न शक्नुवन्‌ अशक्लुबनु--शक --शतु + नुम्‌ । 
वम्यतु--भी +-कतंरि शतृ--ढित्वमु नाम्यस्ताच्छतुः' ( ७।१।७८ ) इति नुम- 
न । निनाय--नी --छिट +- तिप्‌+ णल्‌ । भ्रविश्य--प्र -विश्‌ + क्तवा +- 

Ie * दु 

, हिन्दी-( अस्थिर नेत्र वाले उल्लु की तरह ) चञ्चल आँखो वाले इन्द्र ने 
| पक्षान्तर में--इन्द्र के समान चञ्चल नेत्र वाले उलुक नामक पक्षी ने ) सूय के 
समान ( परम तेजस्वी ) जिस रावण के दर्शन को सहन करने में असमथ होते 
ईए सुमेरु पवंत की गुफा रूपी घर के अन्दर घुसकर डरते हुए दिनों को बिताया 
;( बह्‌ रावण नाम का राक्षस हुना ) । 2 
बा; --दिन में जैसे उल्लु सूयं. के .भुय से बाहर नहों निकलता हूँ, 
* उसी तरह इन्द्र भी रावण के मय से बाहर न निकलकर सुमेर पूर्वत-की गुफा के 
अन्दर रहकर ही दिनों को बिताता था ॥ ५३॥; :.: ८.४ , 5 #- -; 7 
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क्र 
६४ शिशुपाल्वधस्‌ | 
विष्णोश्रक्रमणि रावणं प्रति विफलमिति दर्शयति— 
ब्रृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्ूनाद्विकी्णलोलार्निकणं _ सुरद्विषः । 
जगत्प्रभोरप्रसहिष्णु वैष्णवं न चङ्गभस्याक्रमताधिकन्धरस्‌ ॥ ५४ | | 
अन्वय:--वृहच्छिलानष्ठुरकण्ठघट्टनात्‌ विकोणेलोलाग्निकणम्‌ अगन 
वैष्णवं चक्रं जगत्मभो: सुरद्विष: अस्य अधिकन्घरं न अक्रमत । 
बाळबोधिनी-वृहच्छिलानिष्ठुरकण्ठघट्टनातुरविद्यालपाषाणकठोरक्ठा 
नात्‌ । विकीणंलोलार्निकणं=विक्षि्तचपलस्फुलिङ्गम्‌ 1 अत एव-यप्रसहि 
अनमिमावकम्‌, असमर्थं वा। वैष्णवं-विष्णो: सम्बन्धि । गय ( 
सुदर्शनचक्रमित्यथं: । जयत््रमोः=लोकस्वामिनः । पुरद्रिषः:-अमरारे; क 
रावणस्य । अधिकन्धरम्‌=अघिग्रीवम्‌ । न अक्रमत-न क्रमते स्म, न 
क्वचिद्‌ घट्टनादित्यस्य स्थाने “घट्टना” इति पाठस्तत्र संइेष इत्यरथः । विए 
समासे द्रष्टव्यः । “सुरद्विषः? इत्यस्य स्थाने सुरद्रिबामिति पाठे, “सुरद्विषामि 
“परमोः' इत्यनेन सम्बन्धः कार्यः, तस्य 'असुराणां स्वामिनः? इति चार्थः । शि 
स्मित पाठान्तरे जगच्छन्दस्य “अप्रसहिष्णु” इत्यनेन सम्बन्धो विधेय । जत 
हिष्णु=भुवनान्यमिमविष्णु, क्रुद्ध सज्जगदपि भस्मीकतु समर्थमित्यर्थ: । " 
(ल न वस्तुनि दोषो न शब्दे’ इत्यपि केषाञ्चिन्मतम्‌ । 
-पाषाणप्रस्तरग्रावोपलाइमानः शिला दृषत्‌’ इत्यमरः। । 
स्फुछिङ्गोऽग्िकणः? इत्यमरः । 'कण्ठो गलोऽय ग्रीवायां शिरोधि: कन्धरे 
इत्यमरः । अथ चकं सुदर्शनम्‌” इत्यमरः। “प्रहसनमभिभव:? इति वृत्तिकार 
समासः--शिलेव निष्ठुर: शिलानिष्ठुरः शिलानिष्टरइचासौ कण्ठक्चेति कि 
` निष्ठुरकष्ट:, बृहश्वासो शिलानिष्ठुरकण्ठश्च वृहच्छिलानिुरकपण्ठ:, तत्र घट्टनं तल, 
बृहाच्छलानिध्ठुरकण्ठषट्टनात्‌ ( त० पु० ) । यहा वृहत्‌ पदं शिलाविदैपक 
तत्र बृहती चाऽसौ शिला बृहच्छिला, सेब निष्ठुर: वृहच्छिलानिष्ुरः स बाम 
कण्ठश्च तत्र घटून तस्मादिति विग्रहः कतंव्य: । विकीर्णाः लोला: अग्निकणाः ष 
यस्मातु, येन वा तथोक्तम्‌-विकीणंलोछाग्निकणम्‌ ( व० श्री )। यत्र 
ह स्थाने “घट्टना” इति पाठः, तत्र “घट्टना? इत्यस्य विकीर्णेत्यादिना सम्झ 
बन । तथा न वृच्छिलानिष्ठुरकण्ठे या घटना तया विकीर्णा लोला अमिर 
र न मेति ड । सुरानु द्वेष्टि इति सुरद्विट्‌ तस्य सुर 
अधिकन्धरम्‌ ( अव्ययीमावः ) । ३० ) । विष्णोरिदं वैष्णवम्‌ । कतरा 
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प्रथमः सर्ग: । 001 


ना वृहत्‌--वृह+ शतृ “महदुवृहजगच्छतृवच्च” इति निपातः । 
--न + प्र + सहन इष्णुच्‌ । अक्रमत--क्रम + लुङ्‌ + त 'बुत्तिसगंताय- 

पु क्रमः' ( १।३।३८ ) इति वृत्तावात्मनेपदम्‌ ( वृत्तिरप्रतिवन्धः ) । सुरद्विषः- 

+ द्विष्‌ + क्विप्‌ । वैष्णवम्‌--विष्णु +- इदमर्थेऽण्‌ । 

हिन्दी--विशाल शिला के समान कठोर ( रावण के ) कण्ठ में टक्कर 
र गने से' जिसमें से चञ्चल चिनगारियाँ निकल रही हैं ( तथा रावण को गर्दैन 
! ) कोई प्रभाव न डालने वाला ( अप्रसहिष्णु ) विष्णु भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र 
॥ भी ) संसार के स्वामी, देवताओं के शत्रु इस रावण की गर्दन पर प्रयुक्त नहीं 
हो सका । अर्थात्‌ रावण की गर्दन पर विष्णु के चक्र ने कोई प्रभाव नहीं डाला । 

पाठान्तर में--विद्याल शिला के. समान कठोर ( रावण के ) कण्ठ में टक्कर 
'छगने से जिसमें से चञ्चल चिनगारियाँ निकल रही हैं तथा जो संसार को 
'अभिभृत करने वाला है, उस विष्णु के सुदर्शन चक्र ने दैत्यो के स्वामी इस रावण 
की गर्दन पर कोई प्रभाव नहीं डाला ॥ ५४ ॥ 
रावणस्य कुवेरविजयं दर्शयति--- 

विभिन्नशङ्घ: कलुषीभवन्मुहुर्मदेस दन्तीव मनुष्पधर्मणः (. 

निरस्तयास्भीर्यजपास्तपुष्पकं प्रकम्पयामास न मानसं न सः ॥ १५॥ 
अन्वयः--सः मदेन दन्ती इव विभित्नशङ्ख: कुलषीमवत्‌ निरस्तगाम्भीर्यम्‌ः 
पास्तपुष्पकं मनुष्यबमेण: मानसं मुहुः न प्रकम्पयासांस ( इति) न। 
वालबोधिनो--.स:-- रावण: । मदेन =दर्पेण । दन्तिपक्षे--इभदानेन । दन्तौ 
जगः । इव=यथा । विभिन्नशङ्खVः=विनाशितशङ्गनिधिः, दन्तिपक्षे--विघ- 
॥हतकम्बुः । कलुषीभवत्‌ =क्षुभ्यत्‌, क्षोमं गच्छत्‌, पक्षान्तरे-आविली मवत्‌ । 
गाम्भीयंम्‌ = निर्धूताविकारित्वम्‌, पक्षान्तरे--व्यपगतागाघत्वम्‌ । किञ्च 
भस्तपुष्पक --व्यपगतपुष्पकविमानम, पक्षान्तरे-निरस्तकुसुभम्‌, विध्वस्त- 
उपप । मनुष्यधमंण:> कुबेरस्य । मानसं=चित्तम्‌, पक्षान्तरे--तदीयं मानस- 
[ सरोवर च । मुहुः=पुनः पुन: । न प्रकम्पयामास न=न क्षोमयामास 
तिन, किन्तु प्रकम्पयामासँवेति माव: । अत्र इलेषगभितपू्णोपमालङ्कारः । यदुक्त 
| ऐत्यदपण--“साम्यं वाच्यमवैधरम्य॑ वाक्यैक्य उपमाहयो: | सा पुर्णा यदि 
| भान्यघमँ ओपम्यवाचि च । उपमेयं चोपमानं च भवेद्वाच्यम्‌” इति । 
| कोश:--'मदो दर्पेभदानयो:' इति विश्वः । कुवेरख्रयम्वकसखो यक्षराइ 
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६६ ॥ शिशुपालवघु 


गुह्यकेश्वरः । मनुष्यधर्मा धनदो राजराजो घनाधिपः।' इत्यमरः | 
सरसि स्वान्ते? इति विश्व: । 

समासः--विभिन्नः शङ्ख: येनाऽसौ विभिन्नशङ्खः ( व० ब्री ) । न क्र 
अकलुषम्‌, अकलुषं सम्पद्यमानं भवतु--कलुषीमवत्‌ । निरस्तं गाम्मीय फर 
निरस्तगाम्भीयंम्‌ ( व० त्री» )। अपास्तानि पुष्पाणि ( पुष्पकं विमा 
यस्मात्‌ तत्तथाभूतमु--अपास्तपुष्पकमु । मनुष्यस्येव धर्मो यस्य स मनृफ 
तस्य मनुष्यघमंण: । 

व्याकरणम्‌--दन्ती--दन्त--इनि: । कलुषी मवतु--कलुष्‌ -- च्विः 
शतृ । अपास्तपुष्पकम्‌--अपास्तपुष्प+- कप्‌ । प्रकस्पयामास---प्र + कम्प] 
+लिट्‌-तिप्‌--णळ्‌ । मतुष्यघर्मा--मनुष्य--धमं + अनिच्‌ 'धर्मादनिर 
लात! ( ५४१२४ ) इति । 

हिन्दी--मद ( अभिमान, पक्षान्तर मे--मदजल ) से शङ्क ( गङ्ग: 
निधि विशेष, पक्षान्तर मे--कम्वु ) को तोड़ने वाले हाथी के समान उप 
ने कलुषित ( लुब्ध, पक्षान्तर में--पद्धिल होते हुए ( एवं ) जिसकी 
( कष्टादि आने पर भी सहनशीलता, पक्षान्तर में--अगाघता ) नष्ट हो मै 
तथा जिससे पुष्पक विमान हटा दिया ( छीन लिया ) गया है ( पक 
कमलादि फूल नष्ट कर दिये गये हैं ) उस कुवेर के मन को ( १ 
सरोवर को वार-वार नहीं केपाया हो ऐसा नहीं है ( अपितु उसने निरा 
ही कुवेर के मन को वार-वार कम्पित किया । 


| 
५ 


र 
Ll 


करते हुए तथा उसके पुष्पक विमान का अपह 
रण करते अत ४. 

व्याकुल वने गृह कुवेर के मन को बार-बार केपाथा । 
स्ख --( १ ) एक विशेष प्रकार की मछली के शरीर की हड्डी हो 
अयवा--मदवाछे हाथी की. कपाल की उस हड्डी का नाम है जो हाथी ॥॥ 
ण भे दुसरे गण्डस्थल तक फैली हुई होती है । युवावस्था में बर 
कसित हो जाती है तव हाथी के कपोलो से मदवारि बहने लगता है 1) 
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प्रथम: सर्ग: । 3 ६७ 
दुसरे पक्ष मे-श्ध कुबेर की नौ (९) निधियों में से ना 
देर की ९ निधियों के नाम ये हैं-- hr 
'महापद्मइच पद्यरच श्रो मकरकच्छपौ । 
ुकुन्दकुन्दनीळाइच खर्वश्च निधयो नव 17 इति ॥ 


मानस--( १ ) मन, ( २) मानसरोवर । ब्रह्मा जी ने इसका निमा 

ण 
मन से किया था, इसीलिये इसका नाम मानस पड़ा ऐसी पौराणिक कथा 
1 ५५॥ 
रावणस्य वरुणविजयं दर्शयति-- 


रणेषु तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहुङ्कारपराङ्मुखीकृताः । 

प्रहतुरेबोरगराजरज्जवो जवेन कण्ठं सभयाः प्रपेदिरे ॥ ५६॥ 
अन्वयः--रणेषु प्रचेतसा प्रहिताः उरगराजरज्जवः तस्य सरोषहुङ्ारपराङ- 
ताः ( अत एव ) सभया: जवेन प्रहर्तुः एवं कण्ठ प्रपेदिरे । ४ 
बाळबोधिनो--रणेबुऱ्युद्धेष । प्रचेतसा-वरुणेन । प्रहिताः=प्रयुक्ताः । 
रज्जवः=महासर्परज्जवः, नागपाशा इत्यर्थः । तस्यञ-रावणस्य.। सरो- 
16 छ्वारपराङमुखीकुता:--्सरोषहुङ्कुतिपरावतिता: । अत एव--सभया:-मय- 
| दताः, ससाध्वसाः ( सत्यः ) । जवेन-वेगेन, सत्वरम्‌ । प्रहतु:-प्रहारकतु:, 
[दारकस्य वरुणस्येव । कण्ठमुन्गलम्‌ । प्रपेदिरेस्सम्प्राप्ता । अत्र हात्रुविनाश- 
फेस्य शस्त्रस्य वैपरीत्येन स्वकण्ठग्रहणादनर्थोत्पत्तिरूपो विषमालद्धार: । तदुक्तं 
'पाहित्यदपणे-'यद्वारब्घस्य वैफल्यमनर्थस्य च सम्मव:-- "तदु विषमं मतम्‌? इति । 
कोश:---'प्रचेता: वरुण: पाशी यादसां पतिरप्पतिः? इत्यमर: । उरगः 
मोगी जिह्मगः पवनाशन' इत्यमरः । 'मीतिर्भी: साध्वसं भयम्‌? इत्यमरः । 
| समासः--उरगाणां राजानः उरगराजाः, उरगराजा रज्जव इव उरगराज- 
| जवः, हुङ्करणं हुङ्कारः, रोषेण सहितं सरोषम्‌, सरोषं यथा स्यात्तथा हुङ्कारः 
ह रः, परांचि मुखानि यासबं ताः पराङ्मुखाः, न पराङ्मुखाः अपरा- 
५५ 1४ अपराङ्मुखाः पराङ्मुखा; सम्पद्यमानाः कृताः, पराडमुखीकृता:, सरोष- 
। $ ` 1 पराड्मुखीकृता: सरोषहुङ्कारपराङ्मुखीक्कताः । भयेन सहिताः सभयाः । 
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इद शिशुपालवधम्‌ 
व्याकरणम्‌-प्रहितः-प्र+ हित क्तः । प्रहतु:--प्र-- ह +-कर्तरि 
पराङ्मुखीक्नताः -पराङ्‌ + मुख +- च्विः+-क+-क्तः । व 
लिट्--झ--इरे । 
हिन्दी- युद्ध में रावण के द्वारा फेंके गये ( रावण को बांधने के जि 
गये परन्तु रावण के द्वारा ) क्रोधपूवंक हुङ्कार से लोटाये गये, 
समान सपंराज ( अर्थात्‌ नागपाश नामक शस्त्र ) भयभीत होकर छोल्ने 
वरुण के ही गले को वेगपू्वंक प्राप्त हुए ( अर्थात्‌ वरुण के कण्ठ में 
लिपट गये ॥ ५६॥ - 
रावणस्य वरुणविजयं दशंयति-- 
परेतभतुंमहिषोऽमुना घनुविघातुमुत्वातवषाणमण्डलः । 
हृतेऽपि भारे महतस्त्रपाभरादुवाह दुःखेन भुशानतं शिर: ॥ ५७॥ 
अन्वयः--अमुना धनु: विधातुम्‌ उत्लातविषाणमण्डलः परेतमतुः # 
भारे हृते महतः त्रपामरात्‌ मृशानतं शिरः दुःखेन उवाह्‌ । 
बालबोधिनो--अमुना = रावणेन । घनु: = शाङ्गंम्‌, चापम्‌ । विष 
निर्मातुम्‌ । उत्लातविषाणमण्डलः = उत्पाटितश्ुङ्खवलयः । परेतमर्तुः = प्र सः 


भरातु-लजामरातु । भृश्ानतं=अत्यर्थनञ्रम्‌ । शिरः = मूर्घानंम्‌, 
दुःखेन = क्लेशैन । उवाह=वहति स्म, दघार । अत्र भारे हृतेऽपि भृशा 
विरोध: । तदनुप्राणिता चेयं त्रपाभरस्य शिरोनमनहेतुत्वेनोस्रेक्षा । 
कोशः--'उत्तमाद्धं शिरः शीष॑ मूर्घाना मस्तकोऽख्नियाम्‌' इत्यमरः | 
राजः पितृपतिः समवर्ती परेतराट्‌। कुन्तातो यमुनाञ्चाता शमनो यमराड 
कालो दण्डधर: श्राद्धदेवो वैवस्वतोऽन्तकः इस्यमरः । 
समासः--विषाणयोमंण्डछं विषाणमण्डलम्‌, उत्खातं विषाणमण्डलं 
उत्खातविषाणमण्डल; ( त० पु० गर्भ व० ब्री० ) । परेतानां भर्ता 
तस्य परेतमतुँ; ( त० पु० ) । त्रपैव भरः त्रपाभरः, तस्मात्‌ त्र 
शश यथा स्यात्तथा आनतं भृशानतम्‌, तत्तथाभुतम्‌ । दद 
व्याकरणमू--विघातुमु--वि--घा--तुमुन्‌ । परेतमर्तु:--परेत 14 ६ 
प्रचु । महत;--मह + अतिप्रत्ययः शतृवद्‌ माव: । उबाह--वह +- लिटन ग 
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प्रथम: सग: । ६९ 


, 'असंयोगाल्लिट्‌ कितु' (१।२।५') ईति कित्वात्‌ “वचिस्वपियजादीनां 
किति? ( ६।१।१५ ) इति सम्भ्रसारणम्‌ । 
| हिन्दी--इस रावण के द्वारा घनुष बनाने के लिए जिसके श्युङ्गमण्डल 
को उखाड़ लिया गया है, उस यमराज के मैंसे ने ( सींगों के ) भार के हट 
पर भी मानो लज्जा के महान्‌ भार अत्यन्त झुके हुए ( अपने ) सिर को 
कष्टपूर्वक घारण किया ॥ ५७ ॥ 
रावणस्य सूर्येविजयमाह-- 
स्पृशन्‌ सद्ध: समये शुचावपि स्थितः कराग्रैरसमग्रपातिभिः । 
अघर्मंघर्मोदकविन्दुमौक्तिकेरचकारास्य वधूरहस्करः ॥ ५८॥ 
अन्बयः--अहस्करः शुचो समये स्थितः अपि असमग्रपातिमिः कराग्रैः सशङ्क? 
स्पृशन्‌ अघमंघर्मोदकविन्दुमौ क्तिकैः अस्य वधुः अलञ्चकार । 
बाळवोधिनी--अहस्करः=दिनकरः, सूर्यः । शुचो ससयेत्ग्रीष्मकाले, 
गुद्धे आचारे । स्थितोऽपि=मवस्थितोऽपि, वतमानोऽपि च । असमग्रपातिमिः= 
ब्रसमस्तपतनशीलैः, संकुचितवृत्तिमिः। कराग्रैः=किरणागरैः, हस्तागरैश्च । सरु: 
समय: । स्पृशन्‌=आमृद्यन्‌, संस्पृशंश्च । अधमंधर्मोदकविन्दुमोक्तिकैः=अनुष्ण- 
द|स्वेदजरबिन्दुमुक्ताफलः । अस्य=रावणस्य। वधुः=अङ्गनाः । अलञ्चकार 
1|बभुषयत । अत्र प्रंस्तुतसूयंविद्षोषणसाम्यादप्रस्तुतप्रसाघकप्रतीते: समासोक्तिर- 
श|र्ड्टारः । तदुक्तं काव्यप्रकादो--'परोक्तिभेदकैः{हिलिषटैः समासोक्तिः? इति । 
| कोशः---'शुचि शुद्धेऽनुपहते म्यङ्गाराषाढंयोरपि । ग्रीष्मे हुतवहे पि स्यातू' 
इति विश्व: । “समया: शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः इत्यमरः । “बलिहस्तांशवः 
(क्राः इत्यमरः । 
समास:- शङ्कृया सहितः सश: । कराणां अग्राणि कराग्राणि तैः कराग्रैः 
(त० पु०) । समग्रं पतन्ति समग्र पातीनि न समग्रपातीनि असमग्रपातीनि, तैः अस- 
ही मग्रपातिभि: (नन्‌ त० पु०) । घमंस्य उदकम्‌ घर्मोदकम्‌, तस्य बिन्दवः घर्मोदक- 
बिन्दवः, न घर्मा: अधर्माः, अधर्माश्च ते घर्मोदकविन्दवश्च, अघमंधर्मोदकविन्दवः, ते 
4 एव मोक्तिकानि अघमंघर्मोदकबिन्दुमौक्तिकानि, तैः अघमंघर्मोदकविन्दुमोक्तिकै: । 
| व्याकरणम्‌--अहस्करः--अहत्‌+-कृ *दिवाविभानिद्या-- ( ३।२।२१ ) 
ण इत्यादिना उप्रत्ययः, 'अतः कृकमिकंसकुम्भ-' ( ८।३।४६ ) इत्यादिना सत्वस्‌ । 
ह भसमग्रपातिभिः--असमग्न + पत्‌ + ताच्छील्ये णिनिः । अलञ्जकार--अळ + कृ + 
` | छिट-तिप-णल । 
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छ शिशुपालवधम्‌ 2 | 


हिन्दी--ग्रीष्म काल में ( पक्षा०--शुद्ध आचरण में ) वर्तमान णी 
भी सूयं पूरी-पूरी न गिरने वाली अपनी किरणों के अग्र भाग से ( ह 
अग्रभाग से ) शङ्का सहित स्पशं करता हुआ इस रावण की ख्नियों को | | 
स्वेदविन्दु रूप मोतियों से अलङ्कृत करता था । ५ 

टिप्पणी--जिस प्रकार कोई नमं सचिव ( प्रसाधक ) शुद्धाचरण ; 
हुआ भी रानियों को, “यदि राजा मुझे हाथ बढ़ाये हुए देख लेंगे तो भु | 
जायेंगे) इस भय से अच्छी तरह हाथ बढ़ाऋर नहीं छूते हुए मोतियों से 
को सजाता है उसी प्रकार आषाढ़ मास होने पर सूर्य रावण के भय से ह 
सम्पूणं किरणों से उसकी रानियों को स्पशं नहीं करता था, किन्तु पोल 
तपता था जिससे रावण की सुकुमारी स्त्रियों के मुखादि पर मोतियों के झा 
पसीने की बूँदें उन्हें शोभित कर देती थीं। रावण के भय से ग्रीष्मकाल 
सूये अधिक गर्मी नहीं करता था ॥ ५८ ॥ 

रावणस्य चन्द्रविजयमाह-- 


कलासमग्रेण गहानमुञ्चता मनस्विनोरुत्कयितुं पटीयसा। 
विलासिनस्तस्य वितन्वता रति न नमंसाचिव्यमकारि नेग्छुना ॥0 
अन्वय:--कलासमग्रेण गृहान्‌ अमृञ्चता मनस्विनी: उत्कयितं पटीयसा रद 
वितन्वता इंन्दुना विलासिन: तस्य नर्मसाचिव्य न अकारि ( इति ) न म 
बालबोधिनो--कलासमग्रेण-सम्पर्णकलेन, पक्षान्तरे सकलशिल्पकल 
गृहानु- रावणसौघानि । अमुञ्चता-अपरित्यजता, सदा तढ्गुहेष्वेव 
मनस्विनी:=मानिनीः । उत्कयितुं=उत्कण्ठयितुम्‌, सोत्सुकाः कर्तुम्‌ । पटी 
चतुरेण, मानिनीमानभङ्गदक्षेण । कुतः ? रति=घुरतानुरागम्‌ । एकत्र-र 
अपरत्र- स्वामिनः । वितन्वता<वद्ध॑यता । एकत्र-चन्द्रिकामिरपरत्र, च 
क्तिमिरित्य्थ: । इन्दुना-चन्द्रेण । विलासिन:-श्यूज्धारिण: । तस्य=रा 
नमंसाचिव्यं=नमंसचिवता, सुरतक्रीडासचिवत्वम्‌ । न अकारिस्न 


॥ 


अत्र नमंसचिवः पीठमर्दक एव । तल्लक्षणं यथा- 


'सेवाउमिज्ञ: कलादक्षः शुचिवेरमरत , 

: :सदा। 
क लाम पितस्वस्य कुपितस्रीप्रसादकः ।।? इति । | ; 
:-- काले शिल्पे वित्तवुद्धी चन्द्रांशे कलने कला? इति वैजयन्ती | १ 
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प्रथम: सर्ग: । ७१. 


हा च नमं च? इत्यमरः। “हिमांशुश्चन्द्रमाशचन्द्र इन्दुः कुमुदवान्धवः' 
मरः । । 
| है समास:--कलाभि: समग्र: कलासमग्र: तेन कलासमग्रेण | सचिवस्य भावः 
हं वा साचिव्यम्‌, नर्मणि साचिव्यम्‌ नमंसाचिव्यम्‌ ( त० पु० ) । बिलसितु, 
| हा विलासी, तस्य विलासिन: । 
है व्याकरणस्‌ू--अमुझचता--न ~ मुञ्चञ-शतृ । उत्कयितुम्‌--उत्कशब्दात्‌ 
उत्क उन्‍्मता:” ( ५।२।८० ) इति निपातनात्‌ “तत्करोति-' ( ग० ) इति 

(इन्तातुमुनुभत्ययः । मतस्विनी:--मनस्‌-- विनि: । पटीयसा--पटुन ईयसुन्‌ । 
हाता वि. तनु+ शतृ । साचिव्यमू---सचिव-ऱब्राह्मणादित्वात्‌ ष्यम्‌ । 
कारिक + कमणि लुङ्‌ । हि 

हिन्दी--कलाओं ( १६ कलाओं, पक्षा०--सकल ६४ कामकलछाओं ) से 

णें उस रावण के घर को न छोड़ने वाले तथा मानिनी खियों का ( उनका 
| | दूर करके पतियों से मिलने के लिए ) उक्कण्डित करने में निपुण एवं 
अपनी चन्द्रिका से, पक्षा०--चतुरता पूर्ण उक्तियों से ) रावण के प्रेम को 
| ते हुए चन्द्रमा ने विलासी उस रावण के नमंसचिव (सुरतक्रोडा में सहायक) 
कार्य नहीं किया ऐसा नहीं, अपितु किया ही ॥ ५९ ॥ 
रावणस्य गणेशविजयं दशंयति-- 

विदरधलोळोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया नूनमनेत मानिना । 

न जातु वैनायकमेकमुद्शृतं विषाणमद्यापि पुनः प्ररोहति ॥ ६० ॥ 
अन्वय:--मानिना अनेन विदग्धलीलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया नूनं जातु 
वृतं वैनायक्रम्‌ एकं विषाणम्‌ अद्यापि पुनः न प्ररोहृति । 
बालवोधिनी--मानिना=अहङ्कारिणा । अनेन-रावणेत । विदरघलीलोचित- 
्रिकाविधितसया=चतुरविलासिनीघारणोचितदम्तमयकर्णभूषणनिर्माणिच्छया ॥ 
चिद्‌ “विधित्सया? इत्यस्य स्थाने “चिकीर्षया' इति पाठस्तत्रापि स एवार्थः । 
ऱनिश्चितम्‌ । जातु=कदाचितु उदुघुतम्‌=उत्पाठितम्‌, उत्लातम्‌ । वैनायकं= 
विनायकसम्बधि, गाणपतम्‌ । एकं”अद्वितीयम्‌ । विषाणं=दन्तः । अद्यापि 
िदानीमपि, बहुतिथे काले गतेः्पीत्यर्थं:। पुनः=भुयः। न प्ररोहतिर्‌ 
| आदुमंवति । अत्र “रावणेनैव विनायक एकदन्तः कृत: इत्युल्रेक्षणादुलरेक्षा- 
कै ० सा चोत्रेक्षा नुनमित्यनेन व्यज्यते इति वाच्योत्रेक्षा । 
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शिशुपालवधम्‌ 


७२ 
कोशः--'विषाणं पशु-श्युद्धे स्यात््रीडाद्विरददन्तयोः' इत्यमरः भू 
ज्जातु? इत्यमरः । 
समास:--मानोऽस्यास्तीति मानी तेन मानिना । विदग्धाः लीला; इः 
विदग्घलीलाः, अथवा--विदः्घानां लीलाः विदग्धलीलाः, तासामुचिता; 
लीलोचिताः विदग्वलीलोचिताश्च ताः दन्तपत्रिकाश्चताः विदग्धलीलोचितदता' 
विघातुमिच्छा विधित्सा, विदग्घलीलोचितदन्तपत्रिकाणां या विधित्सा तया 
लीलोचितदन्तपत्रिकाविधित्सया । विनयति भपाकरोति विध्नानिति 
विनायकस्येदं वैनायकम्‌ । 
व्याकरणमु--विवित्सया--विञ-घा+-सतु्‌ । मानिना-मान+ ३ 
बैनायकम्‌--विनायकञ- अण्‌ । उद्घृतम्‌--उद्‌ + घुञ क्तः । प्ररोहति-६ 
रहन लट्‌-तिप्‌ । ; 
हिन्दी--इस अहंकारी रावण के द्वारा चतुर लीला वाली स्त्रियों ढे 
दन्तपत्रिका ( कान का भूषण जिसे तरकी कहते हैं) वनाने की इच्छा 
समय उखाडा गया गणेश जी का एक दाँत आजतक भी फिर नहीं उगा है 
टिप्पणी--प्राचीन आख्यानों के अनुसार परशुराम जी के साथ युद्ध क॑ 
गणेश जी का एक दन्त टूट गया था ॥ ६० ॥ 
रावणस्य वायुवशीकारमाह-- 
निशाल्तनारीपरिधानधूननस्फुटागसाप्पुरुषु लोलचक्षुष: । 
प्रियेण तस्यानपराधबाधिता: प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुराः ॥ ६१॥ : 
अन्वय:--निझान्तनारीपरिघानघूननस्फुटागसा अपि ऊरुषु लोलचकुपं 
प्रियेण प्रकम्पनेन अनपराधवाधिता: सुराः अनुचकम्पिरे । 
बारबोधिनी-निशान्तनारीपरिघानघुननस्फुटागसाऽपि ==अन्तःपु 
जनान्तरीयचालनस्पष्टापराधेनाऽपि । उरुपु=विलासिनीकमनीयसक्धिएु। 
' चशुषः= सतृष्णनेत्रस्य्‌ । तस्य=रावणस्य । प्रियेण--क्कपापात्रेण । प्रक. 
वायुना प्रमञ्जनेनेति पाठान्तरेऽपि समान एवार्थः। अनपराघवाघिताः=्व 
पक | 
` कोशः--'निशान्तं ॥ पल के दो जीव | 
न्यघोंऽशुके' इत्यमरः । 'प्रकम्पनो र बल मा 
मर] महावात:” इत्यमरः । 'सक्थिक्लीबे पु 


प 
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ल 


ON 
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प्रथमः सगः ७३ 


- समासः--निशान्ते नार्यः निशान्तनायंः, तासां परिधानानि निशान्तनारी- 
म तेषां धूननं निश्यान्तनारीपरिघानधूननम्‌ तेन. स्फुटः आगो यस्य स 
यः तेन निशान्तनारीपरिधानधुननस्फुटागसा । लोले चक्षुषी यस्य सः लोलचक्षुः, तस्य 

1६ छोलचक्षुपः । अनपराधे बाधिताः भनपराघबाबिताः । - 
क व्याकरणमु- धुननम्‌--घुबो ण्यन्तातु ल्युट्‌ “धन्‌ प्रीबोनुंगवक्तव्य:' इति 
श वातिकेन तुक्‌ । प्रकम्पनेन--अ + कपि--ल्युट्‌। अनुचकम्पिरे--अनु +- कम्पि +- 
१) लिट--झ--इरेच्‌ । हट 
` हित्दी--अन्तःपुरः की नारियों की साड़ियों को उड़ाने के कारण स्पष्ट 
+ अपराध वाले भी ( किन्तु नग्न जघना स्त्रियों को ) जङ्घाओं पर सतृष्ण 
[| दृष्टि वाले रावण के क्ृपापात्र वायु ने विना अपराध के ही ( राजपुरुषों द्वारा ) 
| पीडित देवों पर अनुकम्पा कराई ॥ ६१ ॥ 11 अ 

रावणस्याग्निविजयमाह -- 

तिरस्कृतस्तस्य जनाभिभाविना मुहुमेहिस्ता महसां महोयसास्‌ । 
चमार वाष्पैद्विगुणीद्कत॑ तनुस्तनूनपादुधूमवितानसाधिजे: ॥ ६२ ॥ 

अन्वयः--तस्य जनाभिभाविना महीयसां महसां महिम्ना मुहुः तिरस्कृतः 
तनुः तनूनपात्‌ आधिजैः बाष्पैः द्विगुणीकुतं धुमवितानं वभार। 

बालबोधिनी---तस्य=रावणस्य । जनाभिभाविना=लोकतिरस्क्रारिणा । मही- 
यसां=्भतिमहताम्‌ । महसां=्तेजसाम्‌ । महिम्ना=माहात्म्येन, गौरवेण । 
१॥ मुहुः=पुनः पुनः, भृशम्‌ । तिरर्क्ृतः=भमिभ्रुतः, पराभुत: । अत एव नु 
पं) कृश: । तनूनपात्‌=अग्निः । आधिजैः-मानसवब्यथोत्पन्न: वाष्पै:>निरवासो- 
ष्मभिः । द्विगुणीकृतं=द्विरावृत्तम्‌, द्विगुणतां नीतम्‌, घनीभूतम्‌ । दुमवितानं= 
बूमपुञ्जम्‌, घूममण्डलमु । बभार=धारयामास, दध्रे । अत्र घुमद्वैगुण्यसम्वन्धा- 
भावेऽपि तत्सम्बन्धकथनात्‌ सम्बन्धातिशयोक्तिः । तढुक्त कुवलयातन्दे-'सम्बन्घा- 
| तिशयोक्तिः स्यादयोगे योगकल्पनम्‌? इति । £ - 
कोश:-'वाष्पो नेत्रजलोष्मणोः' इत्यम रः । 'पुंस्याधिर्मातसीव्यथा' इत्यमरः । 
रे ह अम्निवेश्वानरों वह्लिवीतिहोत्रो घन्जयः । कृ पीटयोनिज्वंलनो जातवेदास्तनुन- 

पात्‌? इत्यमरः । 'गुणस्त्वावृत्तिशब्दादिज्येन्द्रियाइमुख्यतन्तुष॒” इति वैजयन्ती । 

॥ समासः--जनमभिवतीति जनामिमावी, तेन जनामिभाविना । अतिशयेन 
प महान्ति महीयांसि, तेषां महीयसाम्‌ । महतो मावो महिमा तेन महिम्ता । तनू 


:| न पातपति ( जाठररूपेण शरीर घारयति ) इति तनुनपातु । आधेर्जातानि 
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sv शिशुपालवधम्‌ | 
आधिजातानि, तैः आविजैः। द्वौ गुणो अस्येति द्विगुणम्‌, अद्विगुणं द्विगुणं 
मानं कृतं द्विगुणीकृतम्‌ । घुमस्य वितानं घुमवितानम्‌ । ह 
व्याकरणम्‌--जनामिभाविना--जन--अभि + भु + णिनिः । म हि 
महत्‌--ईयसुन्‌ । महिम्ता--महच्छब्दातु---पृथ्वा दिभ्य इमनिज्वा” ती» 
इति इमनिच्‌-प्रत्ययः । तनूनपात्‌--'न भ्राटू--? ( ६।३।७५ ) शया 
निपातनान्ननो नछोपाभावः । तिरस्कृतः-तिरस्‌-क्क + क्तः । न 
गु +-च्चि+ कु+ क्तः। वभार--भू +- लिटू-तिपू-णल्‌ । 
हिन्दी-उस रावण के समस्त जनों का तिरस्कार करने वाले तथा क 
महानु तेज की महिमा से वारःवार तिरस्कृत होकर अत एव कुश हुए अमि 
मानसिक दुःखों से उत्पन्न आँसुओं के कारण द्विगुने वने हुए घुम समूह को लः 


किया ॥ ६२ ॥ 


रावणस्य नागलोक्रविजयं वर्णयति-- 


परस्य मर्माविधुज्ञझतां निजं द्विजिह्वतादोषमजिह्मयामिभिः । | 
तमिद्वमाराघयितुं सकर्णकेः कुलेन भेजे फणिनां भुजङ्गता ॥ ६३। 
अन्वयः-इद्ं तम्‌ भाराधयितुं परस्य मर्माविधं निजं द्विजिह्वतादोषम्‌ 
फणिनाम्‌ अजिह्मगामिमिः सकणंके: कुलैः भुजङ्गता न भेजे । हक छ“ 
बाळबोधिनी--इद्ं-दीसम्‌, उम्रमित्यर्थ: । तं-रावणम्‌ 1. आराघतुं 
सेबितुम्‌ । परस्य-स्वेतरस्थ, जननान्तरस्य । मर्माविधेस्ममंवेधकम्‌, हृदया" 
ममंस्यलपीडकम्‌ । सुचकपक्षे--कुलाचारादिभेदकम्‌, परदोषोद्घाटनेन पर 
क । निजं=स्तकोयम्‌ । द्विजिह्वतादोषं=दशनात्मकं सपंत्वदोषम्‌, दर्शि ` 
वा । सुचकपक्षे--पिशुनता रूपं दोषम्‌ । उज्झतां=त्यजताम्‌ । फणिता] 
त । अजिह्वागामिमिः-क्रजुगामिभि: । सूचकपक्षे -क्करचरणादिमद्रिई 
व्‌ सरलगतिभि:, अकपटचारिमिर्वा । सकरणंकै:-चक्षुःश्रवस्त्यं विर 
। ष्कुतकारणेरित्यथं: । सु चकपक्षे-सनियामकैः । कुलेः =समूहैः । मुज क 
पा 1 न भेजे=न सिषेवे, किन्तु त्यक्तेवेत्ययं:। | 
न पाम्यादप्रस्तुतखलव्यवहारप्रतोते: समासोक्तिरलङ्गारः । ४ 
कोश:--' सपंसूचको? 
जक द्विजिह्वो सपंसूचको? इत्यमरः । “मुजङ्गो विटसर्पयोः' | 
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ही. प्रथमः सर्ग: । ७५ 


समासः--मर्माणि विध्यतीति ममंवित्‌, तं मर्माविधम्‌ । द्वे जिह्वे स्तो येषां 

्वििह्वाः, तेषां भावो ढिजिह्नता, तस्या यो दोषः तं दिजिह्वतादोषम्‌ । फणाः 
त्ति येषां ते फणिनः, तेषां फणिनाम। जिद्दा गच्छन्तीति जिह्यगामिनः, न 
न: अजिह्मगामिनः, तैः अजिह्मगामिमिः। कर्णाभ्यां सह वतंन्ते इति 
कण णकाः तैः सकणंकैः । सूचकपक्षे -कणंयन्ति स्वं श्रुण्वन्ति इति कणंकाः, तैः 
f है सकर्णकैः । भुजाभ्यां गच्छन्तीति भुजङ्गाः, तेषां भावो भुजङ्गता । पिशुन- 
--भुजं कुटिलं गच्छन्तीति भुजङ्काः, तेषां भावो भुजङ्गता । 
।। 


व्याकरणस्‌- -मर्माविधम्‌--मर्मेन्‌ + व्यघ + क्विप्‌ 'ग्रहिज्या--' (६।१।१६ )ः 
[दिना सम्प्रसारणम्‌ । “नहि-वृति--? ( ६।३।११६ ) इत्यादिना दीः । 

म्‌--उज्झ +- क्तरि + शतृ । इद्धम्‌-इन्ी + कर्तेरि क्त: । आराघयितुम्‌- 
( राघ-- णिच्‌ + तुमुन्‌ । अजिह्मगामिभिः- अजिह्म + गम्‌ + ताच्छील्ये णिनिः ।` 
--भज + लिट्‌ + कर्मणि-त-एश्‌ । 

हिन्दी--उग्न स्वभाव वाले उस रावण को सेवा करने के र्ये दूसरों काः 
मवेन ( हृदय आदि ममंस्थल को डसना-काटना, चुगलखोर पक्ष में 
परादि को नष्ट करना । ) रूप अपने द्विजिल्नता दोष ( कटी जीभ वाला 
रीन या दशनादि सपं का अवगुण, पक्षान्तर में-चुगलखोरी को छोड़ने वाले 
धा कुटिल न चलने वाले (सीधा चलने वाले, पक्षान्तर में-कपटरहित 
यवहार करने वाले) एवं कर्णयुक्त ( नेत्रश्रवता को छोड़कर श्रोत्रयुक्त, 
मे--नियामक सहित हो जाने वाले ) सपो के समूह ने, पक्षा०-- 
छो र मुजङ्गता ( सर्पत्व, पक्षा०--कुटिलता ) को ग्रहण नहीं किया अर्थात्‌ 

छोड़ दिया । 
| टिप्पणो--रावण के भय से सपं तथा चुगलखोरों ने अपने-अपने दोषों को 
ह दिया द्विजिह्वता--( १ ) दो अर्थात्‌ बीच से कटी हुई जीम रखना जैसा 
कि सपो की द्विजिह्वा प्रसिद्ध है । (२) चुगलखोरी आदिं से भरी हुई दो प्रकार 
वा बातें कहना, पिशुनता रूप दोष । सकणंके:--( १ :) कर्णाभ्यां सह वतेन्ते 
| सकर्णका:--अर्थात्‌ कान रखने वाले । ऐसा कहा जाता है कि सपों के 
ही 2 नहीं होते है । अत; उन्हें “चक्षु:अवस:” नेत्र रूप कर्ण वाला या आँखों से 
नने वाला कहा जाता है । रावण के शासन काल में सर्पोने भी कानों को 
ण किया जिससे वे अपने कत्तंव्यों का भली प्रकार श्रवण करके उनका 
कर सकें। ( २) कर्णकेन सह वतंन्ते इति सकर्णकैः = अर्थात्‌ नियामकः 
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७६ शिशुपालवघसु 


सहित । कर्णक--जो प्रत्येक बात को सुनता है किन्तु किसी से प्रमावित & गध 
होता है, अर्थात्‌ चुगलखोरों के कहने में नहीं आता है । चुगल्खोरों ने राव 
नियन्त्रण में चुगली करना छोड़ दिया क्योंकि वे नियामक ( रावण) से 
थे, अर्थात्‌ उसकी सेवा में थे। अतः उनको चुगली करने का साहस 
होता था ॥ ६३॥। 
रावणगजकुतदिगाजविञयेन रावणस्य सकरूभुवनविजयमाह--- 
तदीयमातङ्गघटाविघट्टितः कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः । 
गृहीतदिक्कैरपुननिवतिभिश्चिराय याथाथ्यंसलस्मि दिग्गजे: ॥ ६४ 
अन्वय:--तदीयमातद्धुघटाविघट्टित: कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः 
अपुननिवतिमिः दिगजैः चिराय याथार्थ्यं नलम्मि । 


बालबोधिनी-तदीयमात द्गघटाविघट्टितै :=रावणीयकुञ्जरपङत्तपरेरितैन 1 
रावणगजसमूहामिहतैः । अत एव--कटस्थलूप्रोषितदानवारिभिः = गण्डक. 
'पगतमदजलैः। गृहीतदिक्क्ैः = आश्चितदिग्मिः, पलाय्य गृहीतदिगन्तैरित्या र 
अपुननिव्तिभिः पुनरागमनरहितैः । दिग्गजैः=दिशामातङ्गैः, ऐरावतार्दिग १ 
चिराय=चिरेणं, कल्पान्तं यावत्‌ । याथाथ्यंम्‌=मन्व्थंत्वमु, दिक्षुः सि नि 
'गजा: दिगाजा इति नाम्नः सार्थकत्वम्‌ । अलम्मि=लव्धम्‌, अधिगतम्‌। | 
_ कोश:--'गजानां घटना घटा? इत्यमरः। “गण्डः कटो मदो दानम्‌? इत्यम! 
“मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी? इत्यमरः । ऐरावत: पुण्ड 
"वामनः कूमुदो$अन: । पुष्पदन्तः सार्वमोमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः! इत्य 
'चिराय चिररात्राय चिरस्याद्याश्चिरर्थकाः? इत्यमरः । । 


समासः--तस्येमे तदीयाः, तदीयाश्च ते मातङ्गाः तदीयमातङ्गाः, तेषा 
'घटा: ताभिः विघट्टिताः तैः तदीयमातङ्गघटाविघट्टितैः ( त० पु०) । वटस्वण] 
प्रोषितानि दानवारीणि येषां तैः कटस्थलप्रोषितदानवारिभिः ( ब० ब्रो" | 
गृहीताः दिशः यस्तैः गृहीतदिवकै: ( व० व्री० ) । न पु्ननिवतँन्ते इति शी 
निवतिन:, तैः अपुननिवर्तिभि: ( नन्‌ त० पु० )। अर्थमनतिक्रम्येति यथर्षि] 
यथाथंस्य भावो याथाथ्यंम्‌ 1 दिक्षु स्थिता गजा दिगाजा: तैः दिग्गजैः, शाक ( 
वादित्वान्मव्यपदलोपिसमास: । ४ , 

व्याकरणमु-गृहीतदिककैः गृहीत +- दिश्‌ 'क्षेषाद्रिमाषाः ( ५४१११ ॥ 
ऽइति कपूप्रत्यय: । भपुननिवतिमिं:--न पुनर्‌-नि-- वुतु--णिनि! याथा] ` 
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प्रथमः सर्गः । र ७७ 


ततः ष्यन्‌_। अलम्मि-लभेण्यंन्तात्‌ कमणि लुङ 
ह चिण्णमुलोः’ ( ७ १।६९ ) इति विकल्पान्नुमागमः । 
 हिन्दी--रावण के गजसमूह से ताडित अत एव जिनके गण्डस्थल के मदजल 
दर हो गया है, तथा जिन्होंने ( मागकर ) अपनी दिशाओं को ग्रहण कर लिया 
है, बौर जो ( रावण के हाथियों के भय से ) पुनः नहीं लौटे, उन दिग्गजों ने 
जिरकाछ तक ( दिग्गज नाम की ) यथार्थता को प्राप्त किया ॥ ६४॥ 
रावणस्य सुराङ्भना-विळासमाह-- 

अभीक्षणमुष्णेरपि तस्य सोष्मणः सुरेनद्रबन्दीश्व सितानिलेर्यथा । 

सचन्दनाम्भःकणकोमलैस्तथा वपुर्जला्रापचनेने निर्वो ॥ ६५॥ 
अन्वयः--सोऽमणः तम्य वपुः अभीक्षणम्‌ उष्णैः मपि सुरेनद्रवन्दीष्वस्ितानिलैः 

रथा निर्ववौ तथा सचन्दनाम्भःकणकोमलैः जलार्द्रापवनै: न निर्ववौ । 
| वाळबोधिनी--सोष्मण :=कामज्वरसहितस्य । तस्य = रावणस्य । वपुः= 
द घरीरम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ = अत्यन्तम्‌, भृशम्‌ । उष्णैरपि = सन्तसैरपि । सुरेन्द्रवन्दी- 
शि ब्रसितानिलैः = सुराधिपवन्दी भूतसुन्दरी निइवासपवनैः यथा=याहृशम्‌ । नि्वंवौ= 
अ गिवृत्तमु, शान्तिमाप । तथा==ताहृशम्‌ । सचन्दनाम्मःकणकोमलैः=चन्दनसहित- 
जरबिन्दुमृदुभि: । ` जलार्द्रापवनै: = जलोक्षिततालवुस्तवायुभिः। न निर्वबौ= 
नानन्दं लेभे अत्रोष्णनिशवासरूपकारणेन सन्तापनिवृत्तिरूपंस्य विरुद्धकायेस्योत्पत्ति- 
४ वेगाद्‌ विषमालड्कारः। तदुक्तं कूवलयानन्दे ¬ “विरूपकार्यस्योत्पत्तिरपरं विषमं 
मतम्‌? इति । | 
 कोशः--निर्वाणं निवृत्तौ मोक्षे? इति वैजयन्ती । “धुवित्र तालवृन्तं स्यादुत्लेपं 
1 थक्षनं च तत्‌ । जलेनाद्रै जलाद्रा स्यात्‌’ इति वैजयन्ती । “आपः स्त्री भुम्ति 
॥ पार्वारि स॒छले कमलं जलम्‌। पयः कीलालममृतं जीवनं भुवनं बनम्‌ ॥ कवन्धमुदक 
) | षः पुष्करं सवंतोमुखम्‌ । अम्मोऽणंस्तोयपानीयनीरक्षी राम्बुशम्बरम्‌? ईर्यम रः । 
| समासः--उष्मणा सहितः सोष्मा, तस्य सोष्मणः । सुराणामिद्ध: सुरेन्द्र, 
य या बनधः सुरनद्रवन्धः, तासां यानि इवसितानि, तेषां अनिलास्तै: सुरेन्द्रबन्दी- 
| | खसितानिले: ( त° पु० ) । चन्दनेन सहितानि सचन्दनानि तानि च ताति 
| भांसि सचन्दनाम्मांसि, तेषां कणाः तैः ये कोमलाश्च तैः सचन्दताम्भकणाः, 
॥| ` प ते कोमलाश्च तैः सचन्दनाम्भःकणकोमलैः । जलार्द्रायाः पवनाः जलार्द्रापवनाः 
(| पै षच्रापवनैः ( त पु० ) 1 
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RS तो. शिशुपाळवघम्‌ 


ब्याकरणम्‌--निवंवौ--निर्‌+-वा + लिट्‌ञ-तिपू णल्‌ । 

हिन्दी--कामज्वर से सन्त उस रावण का शरीर ( दुःख शि 
अत्यन्त गमे इन्द्र को बन्दिनी बनाई गई सुन्दरियों के निश्वास वायु से ह 
आनन्दित हुआ उतना चन्दनयुक्त जलकणो से मृदु एवं मनोहर जलू पे 
यंखे की वायु सें आनन्दित नहीं हुआ । 

टिप्पगी--इस इलोक पर श्री जनार्दन शास्त्री जी ने वड़ा अकाण्ड 
किया है। श्रीशास्री जी ने वन्दीशब्द का अर्थ वाँदियाँ किया है जो 
साहित्यशास्न के सूक्ष्म तत्त्वों की अनभिज्ञता को प्रकट करता है । विजयी 
हारे हुए राजादिकों की ख्ियों को ही अपहरण करके अपने यहाँ रखा कल पु 
न कि विजितों की दासियों को । क्योंकि दूसरे राजाओं की दासियों को प य 
कर अपने घरादि में रखना विजयी राजा की अत्यन्त तुच्छता को प्रकट नास 
है। यदि कहें कि रावण कामी एवं विलासी है तो भो एक लोकविजयी 
के लिये विजित राजाओं की ख्ियों को ही अपने यहाँ रखना कहाँ तक उष 
सकता है । दासियों (वाँदियों) का नहीं । दूसरे नारद जी रावण के लो 
पराक्रम को एवं स्वामिमानता का कथन कर रहे हैं जो कि देवों की नाखि 
बन्दी बनाने से ही प्रकट होता है न कि बाँदियों को । क्योंकि देवाङ्गनाबा 
बन्दी बनाने का अर्थ है--देवों को पराजित करना एवं अत्यन्त तुच्छ समझ 

शास्री जी ने रावण के कामज्वर की शान्ति में देवाङ्गनाओं के गर्म कु 
की उपयुक्तता इसलिये कही है कि वे गर्म हैं, ओर ग्म वस्तु का उपचार जव 
छाभप्रद है न कि चन्दनादि शीतल पदार्थों का उपचार । इस प्रकार तो श. 


जी के मत में रावण के जेल में पड़े षो के गमं 
॥ है हुए पीडित पुरुषों के मी 
कामज्वर को शान्त करने में दा होंगे; क्योंकि बे भीतो गर्म 


रावणस्य कालविजयमाह-- 


तपेन क शरदा हिमागमो वसन्तलक्ष्म्या शिशिर: समेत्य च। _ 
भसुनक्लूस दघतः सदतंव: पुरेञ्स्य चास्तव्यकुट्ुस्बितां यःयु ॥ ६ 


>CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K ॥ ६ 


ह 101 
| 


प्रथम; सगं: । ७९. 


प्रसूनक्लृध्ति दघतः ऋतव: वर्षाः तपेन, हिमागमः शरदा, 
शिशिर: बसन्तलक्षम्या च समेत्य अस्य पुरे वास्तव्यकुटुम्बितां ययुः । 


बालबोधिनी--सदा=सर्वकाले, नित्यम्‌, न तु यथाकालमित्यर्थः। प्रसून- 
॥ क्ति = पुष्पसम्पत्तिमु । दघतः = घारयन्तः, विभ्रत: । क्वचित्‌ 'प्रसूतक्लसं ` 
ददतः' इति पाठस्तत्र-त्रसनं=पुष्पफलं तदेव क्लृप्तं = भाटकं, ददतः=ददानाः । 
श्तवः-वसन्तादयः षड्‌ ऋतवः । वर्षाः=प्रावृट्‌ ऋतुः स्री । तपेन = ग्रीष्मेण 
अपु । हिमागमः=हेमन्ततुंः पुमात्‌ । शरदा = शरहतुना नायां सह । शिशिरः= 
शिशिरतुं: भर्ता । वसन्तलक्ष्म्या=वसन्तरतुँशोभया पत्त्या सह । चेति समुच्चये । 
ते पुरे्नगरे, लङ्कायामित्यरथंः । वास्तव्यकुटुम्वितां=प्रतिवासित्वम्‌, नागरिकतामु । 
ययुः-प्रापु: । क्वचितु 'दघुः' इति पाठः, अर्थे तु न विदोषः अत्र पुरे युगपत्सवंतु- 
३ सम्वन्धामिधानादसम्बन्धे सम्बन्घरूपातिश्योक्तिरळङ्कारः। लक्षणं तु प्रोगेवोक्तम्‌ । 
ल कोशः--स्त्रिः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्‌’ इत्यमरः । “उष्ण ऊष्मा- 
कष गमस्तपः' इत्यमरः। “स्त्रियां प्रावृट्‌ स्त्रियां भुम्नि वर्षा अथ शरत्स्रिया? 
इत्यमरः । 

समासः-- हिमस्य आगमः यस्मिन्‌ सः हिमागमः ( व० ब्री० ) । वसन्तस्य 
क समी: वसन्तलक्ष्मी:, तया वसन्तलक्ष्म्या ( त० पु० ) । प्रसूनातां बलंत्तिः प्रसुन- « 
सृतिः, तामु--प्रसुनक्लुस्तिम्‌ । वसन्तीति वास्तव्याः, कुटुम्बानि सन्ति एषामिति 
कुटुम्विन:, वास्तव्याञ्च ते कुटुम्बिनः वास्तव्यकुट्म्बिनः, तेषां भावः तासु-- 
| वास्तव्यकुटुम्वितामु । 
रज व्याकरणमु--दघत:--घा -- शतृ--अभ्यस्तत्वन्चुममाव: । समेत्य--समु + 
| कता -त्यप्‌ । ययु;:-या + खिट्‌ + झि +- उस्‌ । 


| हित्दी--सदा (अपने-अपने नियत समय से अतिरिक्त समय में भो) पृष्पश्री 

| के धारण करते हुए छः ऋतुएँ, ग्रीष्म से वर्षा, शरद्‌ से हेमन्त, और वसन्त की 
। शोमा से शिशिर ऋतु ( दाम्पत्य माव से ) मिलकर इस रावण की नगरी 
| | रक्छ पुरी ) भें बसने वाले कुटुम्बियों के भाव ( दाम्पत्य भाव या नागरि- 
| शा ) को प्राप्त कर लिया । अर्थात्‌ लद्भापुरी के कुटुम्वी बन गये । 


i 


णो श्री माघ ने दो-दो ऋतुओं के मिलने का वर्णन किया है। 
) सै एक अर्थातु कोमल कान्ति वाली ऋतु ( वर्षादि ) का वाचक शब्द स्त्रीर 
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लिङ्ग में प्रयोग किया है, तथा द्वितीय प्रचण्ड ऋतु ( तप- ग्रीष्म, आदि ) ह 
शब्द पृल्खिङ्ग में प्रयोग किया है। इससे दाम्पत्य माव प्रगट होता है। ३ 
शरद्‌ ओर वसन्त से स्वभावतः पृष्पसमृद्धि होती है । येतीनों क्रमशः ग्रीष्म, हे 
ओर शिशिर से मिलती हैं तो ऋतुएँ पुष्पसमृद्धि से युक्त हो जाती हैं।।६॥| 
“स चाऽऽसन्तमृत्युः तुम्यमपि ब्रुरूवा त्वयैव हृतः? इति वक्तुकामः प्रथमत... 
रामदारापहारकत्वं दर्शयति-- | 
अमानव जातमजं कुले मनोः प्रभाविनं भाविनमन्तमात्मनः । 
मुमोच जानन्नपि जानकीं न यः सदाभिमानेकघना हि मानिनः ॥ ६ 
अन्वय:--अमानवमु अजं मनोः कुले जातं प्रमाविनम्‌ ( भवन्तम्‌ ) १ 
अन्तं भाविनं जानन्‌ अपि यः जानकीं न मुमोच, हि मानिनः सदा अभि) 
घना भवन्ति । 
बाळवोधिनी--अमानवं=अमानुपम्‌। मअजं=नित्यम्‌ । मनोः= 
कस्य राजर्षे: । कुले वंशे, सूर्यवंशे इत्यर्थः । जातं=उत्पन्नम्‌, रामचन्द्रर्पेणा#, 
णम्‌ विरुद्ध चैतत्‌--यो हि जातः स॒ कथमजो भवेत्‌ । यश्च मनुवंशे समुतब्वःई 
कथममानव इति विरोध समापतति। स चाभासत्वेन विरोधाभासो$लद्वापत 
| अत एवाह--प्रभाविनं-महाप्रभावशालिनम्‌ । महाप्रमावे तस्मिन्न कश्चिहिगः 
इति भावः। भवन्तमिति शेष: । आत्मनः=स्वस्य, रावणस्येत्यर्थः । अन्तं 
शकम्‌ । साविनं=भविष्यरन्तम्‌। जानन्नपि-त्वत्तो विदन्नपि ! यः=रावभत 
जानकीं=जनकसुताम्‌, भवत्पत्नीं सीतामित्यर्थः। न मुमोच=न तत्याज 
यतः। मानिनः=मानवन्तः। सदा=सर्वदा । अभिमानैकघना:-अभिमाता 


अन्न कारणेन कार्यसमर्थतरूपो्ान्तरन्यासोऽलङ्कारः । तदुक्तं साहित्यदपंण 
“सामान्यं वा विशेषेण विशेषस्तेन वा यदि। कायं च कारणेनेदं कार्य 
समथ्यंते । साघम्येणेतरेणार्थान्तरन्यासोऽष्टधा ततः ॥' इति । ॥ 

कोश:--'मानद्चित्तसमुन्नतिः? इत्यमरः । “गर्वोऽभिमानोऽहङ्कारः” इत्य 

समासः--मनोरयं मानवः, न मानवः अमानवः, तम्‌ अमानवम्‌ ( नब 
पु० ) । प्रकृष्टो मावः प्रमावः, सोऽस्यास्तीति प्रभावी, तं प्रभावितम्‌ । बन: 
सविष्यतीति भावी तं माविनम्‌ । जनकस्यापत्यं स्त्री जानकी, तां 
अन्तं करोति-अन्तयति इति अन्तः, तम्‌-अन्तम्‌ । अभिमानः एव एकं धं ते 
अभिमानैकधनाः । Le | 
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प्रथम; सग: । ८१ 


याक्ररणस्‌--जाननु=ज्ञा+-क्तरि शतृ। प्रभाविनम्‌--प्रमाव + इनिः 
गिविर्वा । जानकीम्‌ --जनक ञ- अण्‌ + डीप्‌ । मुमोच-मुच+-लिद्‌-_तिप-णल । 
हिन्दी--मानव भिन्त तथा जन्म रहित ( होते हुए भी मनुष्य रूप में- ) 
पु के कुल में उत्पन्न तथा अत्यन्त प्रभावशाली आपको अपना वत्रश्य ही मारने 
बाला जानते हुए भी जिस रावण ने सीता को नहीं छोड़ा । क्योंकि मानी पुरुषों 
का अभिमान ही मुख्य घन होता है ॥ ६७ ॥। 
रावणस्य रामावतारे कृतं वघं वणंयति-- 
स्मरत्यदो दारार्राथर्भवन्‌ भवानमुं चनान्ताद्‌ वनितापहारिणम्‌ । 
पयोधिमावद्धचल्ज्जलाविलं विलङ्ध्य लङ्कां निकषा हनिष्पति ॥ ६३ ॥ 
अन्वयः--मवान्‌ दाशरथिः भवन्‌ वनान्तात्‌ वनितापहा - 
बलज्जलाविले पयोधि विलङ्ध्य रूङ्कां निकषा हनिष्यति बद ररि 
| वालवोधिनी--मवान्‌==त्वम्‌ । दाशरथिः=दशरथापःयं रामः। भवनु = 
गद । वनान्तात्‌ =दण्डकारण्यात्‌ । बनितापहारिणम्‌=सीतापहर्तारम्‌ । अमुं= 
"वणम्‌ । आवद्ध चळज्ज लाविलं =वद्धसेतुत्वाच्चञ्चलज लपङ्किलम्‌ । आविद्धचल- 
बछाबिलमिमि पाठे प्ंतन्यासोतक्षुभितचञ्जलजेलकलुषमित्यर्थः । पयोधि = 
मु । विलङ्घ्य= उल्लङ्घ्य, समुत्तीयं । लङ्क निकषा= लङ्कायाः समीपे । 


० हगिष्यति--अवधीत्‌ । अदः=एतत्‌, रावण , ४5 
व्यमिजानाति किमु ? । एतत), रावग्रहननम (पान) हस 


कोशः--'अटव्यरण्यं विपिनं गहनं काननं वनम्‌? इत्यमरः । 'समुद्रोऽब्धिर- 
शिर: पारावारः सरित्पतिः । उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वात्‌ सागरोऽणंवः । 
र्थलाकरो जळनिषिर्यादःपतिरपां पतिः? इत्यमरः। 'समयातिकषाशब्दो सामीप्ये 
पे पे मतो' इति हलायुघः । 

_ समासः--वनस्यान्तः वनान्तः, तस्मात वनान्तात्‌ ( त० पु० )। वनितां 
| रतीति वनितापहारी, तं वनितपहारिणम्‌ । चलन्ति जलानि यस्य सः चल- 
_" सावडश्र चलज्जलञ्च आबद्धचलज्जलः, स चाऽसौ आविलश्च आबद्धचल- 


शविलः । पयार सु न 
[गु दाशरथिः | से घीयन्ते अस्मिन्निति पयोधिः, तं पयोधिम्‌। दशरथस्यापत्यं 


| करणमू--दाशरथिः--दञ्ञरथशब्दादपत्या्थे 'अत इम्‌’ (४।१।१५) इति 

; त । पयोधि:---पयसूपूर्वाद घाघातो: 'कमंण्यधिकरणे च' ( ३।३।९३ ) 

५ पि । हनिष्यति--हनृघातो: 'अमिज्ञावचने लुट्‌’ ( ३1२११२ ) 
' प्र० र 
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इति भूते लुट्‌, ततः लुट, कार्यम्‌ । लक्का निकपा-- अमित: परितः समया!) 
हाप्रतियोगेऽपिः इति वातिकेन द्वितीया । 
हिन्दी--आपने दशरथ पुत्र होते हुए दण्डक वन से ( अपनी ) पलो ३ 
का अपहरण करने वाले इस रावण को, पुल बाँधने से चञ्चल जल वाहे 
समुद्र को लाँघकर लक्का के पास में मारा था । यह ( इस वाति 
आप स्मरण करते हैं क्या ? ॥ ६८ ॥ - 
एष शिशुपाल रावण एवेति नटदृष्टान्तेन समथेयति-- 
अथोपर्पात्त छलनापरो5परामवाप्य शैलुष इवेष भूमिकामु) |" 
तिरोहितात्मा शिशुपालसंज्ञया प्रतोयते सम्प्रति सोड्प्यस; परे: ॥ {7 
अन्वयः-अथ सम्प्रति छलनापर: एषः शैलूषः भूमिकाम्‌ इव अपरामूसः 
अवाप्य शिशुपालसंज्ञया तिरोहितात्मा ( सन्‌ ) सः अपि परै; असः प्रतीयते। | के 


पर:-वद्चनाप्रधान:,, परप्रतारणपरायणः। एषः=रावणः। शैलूषः 
भूमिकामिव=ल्पान्तरमिव, पात्रान्तरमिव। अपराम्‌=अन्यास्‌ । उर्षः 
रूपम्‌, जन्मान्तरमित्यर्थ; । अवाप्य=गुहीत्वा, लब्ध्वा । दिशुपालमः 
| शिशुपालनाम्ना । तिरोहितात्मा=तिरोहितस्तरूपः सन्‌, संवृतदेहः सन्‌। ¦ 


प्रतीयतेः-ज्ञायते । | 
कोश:---'एतहि सम्प्रतीदानीमधुना साम्प्रतं तथा’ इत्यमरः । “शै 
भिल्लयोः' इति विश्वः । 
समासः--छळनायां परः ( तत्परः ) छछनापरः ( त० पु०- ) । ॐ 
छछना परं प्रधानं वस्तु यस्य सः छलनापर: ( ब० न्री० )। तिरोहितः 
यस्य येन वेति तिरोहितात्मा । शिशुपाल इति या संज्ञा तया शिशुपाल. 
न सः असः ( नन्‌समास: ) । 
व्य़ाकरणसु--सिळूषस्य ऋषे रपत्यं पुमान्‌ शैळूष:- अणू । प्रती 
प्रतित-इ-- कर्मणि लद॒-त । 43020 कट 
हिन्दी--इसके वाद ( रावण के शरीर को छोड़ने के पश्चात्‌ ) कौ 
छलने में तत्पर यह रावण रूपान्तर को धारण करने वाले नट के सर्म , 
जन्म को प्राप्त करके इस समय शिशुपाल नाम से अपने स्वरूप को | | 
वह रावण होते हुए भी अन्य जनों को दूसरा ही प्रतीत होता है ॥ ६९ | 
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शिशुपालस्वरूपमाह-_ र र र 

त वाळ आसीदू वपुषा चतुर्भुजो मुखेन पुर्णन्दुनिभखिलोचन: । 

वा कराक्रान्तमहीभुदुच्चकैरसंशरयं सम्प्रति तेजसा रवि: ॥ ७० ॥ 
अन्वय;--स: वालः सन्‌ वपुषा चतुर्भूज आसीत्‌ मुखेन पूर्णेन्दुनिम: (आसीत्‌) 
बलोचनः ( आसीत्‌ ), सम्प्रति युवा सः कराक्रान्तमहीभृत्‌ उच्चकैः तेजसा 


बाळबोधिनी--स: न शिशुपाल: । बालः सनु=सिशुरेव, वाल्यावस्याया- 

त्यर्थः । बपुपाल्ट शरी रेण । चतुभुंज:--भुजचतुष्टयवानु, चतुष्कर: । आसीतु । 
मुखेनन्त्आाननेन । पूर्णन्दुनिभ:-+ पूर्णचन्द्रसहश: । आसीत्‌ । त्रिलोचन: 
पत्रः । आसीत्‌ । वाल इति विशेषणात्‌ सम्प्रति तत्सर्वं तिरोहितमिति माव: । 
सम्रतिन्इदानीम्‌ । युवा--तरुण: सतु । सः--शिशुपाल: । कराक्रान्तमहोभूत्‌-्‌ 
करदीकृतभूपालः, दण्डपराभूतमहोदवर: । सूरयपक्षे--किरणाधिष्ठितभूधर:, अंशु- 
छ ग्रापतशैल: । उच्चकै;--अतिमहता । तेजसा==प्रतापेन । असंशयम्‌ = निश्चितम्‌, 
ध्रवम्‌ । रविः= स्यः एव । अस्तीत्यर्थः । उक्तं च-- 
रः 'शिशुपालः पुरा जातहिनेत्रश्न॒ चतुर्भुजः । 
पितरौ वाऽ तं `दष्टुवा हातुं वै चक्रतुमंतिम्‌ ॥ 

उच्चचाराथ नमसि वःगेवमशरीरिणी । 

नैष त्याज्यो महाराज! श्रीमान्‌ वीरो भविष्यति ॥ 

स चैष वघको भावी यं दष्ट्वा निपतिष्यतः । 

वाहू नेत्रं च सहसा तदू बुद्ध्वा पाल्यतामयम्‌ ॥? इति । 
बत्रार्थान्तरप्रतीत्या तस्य ( शिशुपालस्य ) सवंदेवमथत्तरमुक्तम्‌ । चतुर्भुजः = 
क] नारायणः, इन्दुः =शाशिः, त्रिलोचनः=शित्रः, रविः==ूर्यः ' मत्र तेजसेत्यनेत 
0 शिगुपालस्य रबिस्वरूपेणोत्रेक्षणादुल्रेक्षालङ्कार; । सा चोत भा कराक्रान्तेत्यादि- 
र 'ेपेणानु्राणिता । पुर्णन्दुनिभ:' इत्यत्र चोपमालङ्कारः । उमपोरपि उपमो- 
भन्यो; तिलतण्डुलन्यायेन नैरपेक्ष्येणावस्थानात्‌ संसृष्टिरलङ्कारः । 
_ कोश:--'गात्र वपु: संहननं शरीरं वष्म विग्रहः? इत्यमरः । 'वमस्यस्तर्णो 
| वाः इत्यमरः । 
| समासः--चत्वारः भुजाः यस्य सः चतुर्भुजः ( व० ब्री० )। पुरणश्चाऽप्ौ 
पश्र पूर्णेन्दुः, पूर्णेन्दुना तुल्यः पूर्णेन्दुनिम: । .त्रीणि लोचताति यस्याऽपौ त्रिलो- 
॥ वत; ( व० द्री )। करैः आक्रान्ता महीभृतः येन सः कराक्रास्तमहीभूत्‌ । 
| गान: संशयः यस्मिन्‌ तत्‌ तथा असंशयम्‌ । 
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ब्याकरणमु--महीभृत:--मही नृ क्विप्‌ । 
तिप्‌+-३ट्‌ । | 
हिन्दी--वह शिशुपाल वालक होते हुए अर्थात्‌ बचपन में शारीरे {प 
भुजा वाला था, मुख से पूर्ण चन्द्र के सहृश था तथा तीन नेत्र बाह्य 
इस समय युवा होने पर वह कर ग्रहण द्वारा राजाओं को वशीभुत करद 
( सूयंपक्ष में--अपनी किरणों द्वारा पव॑तों को आक्रान्त करने वाला 

` अत्यधिक तेज से सूयं ( के तुल्य ) हो रहा है, इसमें सन्देह नहीं है । 
टिप्पणो--यहाँ शिशुपाल को, चतुर्भुज शब्द से विष्णु, इन्दु शब्द से 
त्रिनेत्र शब्द से शिव तथा रवि शब्द से सूर्य रूप में व्यञ्जित किया है। ई( 
शिशुपाल का सवंदेवमयत्व प्रकट होता है । भ्र 
शिशुपाल की माता सात्वती राजा कुन्तीमोज की पुत्री थी जो थीकूण ९ 
पिता वसुदेव की चचेरी बहन थी । जब शिशुपाल ह हुआ तो हि 
भुजायें तथा तीन नेत्र थे। उसे इस प्रकार का देखकर सात्वती डरी बौर 
कहीं दूर छोड़ना चाहा । उसी समय आकाश वाणी से यह सुनाई पढ़ा 


गोद में उसे रख देती थी। एक बार जब श्रीकृष्ण अपनी वूआ सालै 
ल प शिशुपाल को रख दिया! 
उसी समय उसकी दो मुजायें और तीसरा नेत्र अहद्य हो गये । अब साती 
समझ लिया कि इनकी मृत्यु इन्हीं के हाथों से होगी । अतः उसने 


क्षमा करने की प्रतिज्ञा की ॥ ७० ॥ 

अ SN बद्वितीयपराक्रमत्वमाह- 
जन 'वधाता सुरदेत्यरक्षसामनुग्रहावग्रहयोयंदच्छया । 
अन्वय मिराडदेवतावितोणंवोर्यातियान्‌ हसत्यसौ ॥ ७ 
हमा प स्वय सुरदैत्यरक्षसामु अनुग्रहावग्रहयो: विधाता १ 
द्धदेवतावितीणंवीर्यातिशयान्‌ दशाननादीन हसति । | 
बाळबोधिनी-_ यदृच्छया = स्वेच्छया । स्वयं=मत्मनैव । सुरदैत्यरक्षत र 
ञि 
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| दानव राक्षसानाम्‌ । अनुग्रहावग्रहयोः=प्रसाददण्डयोः । 'अनुग्रहापग्रहयोः' इति 
पाठे प्रसादापमानयोरित्यर्थः । विधाता == विधायकः, कर्ता असौ=शिशुपाल : । 
बमिराददेवताविती णंवीर्यीतिशयान्‌र्माचतदेवतादत्तपराङ्रमातिश्यान्‌ । दशानना- 
दीतु==रावणहिरण्यकशिप्वादीच्‌ । हसति=उपहसति । 
कोशः--"स्वेच्छा यदृच्छा स्वच्छन्दः स्वैरता चेति ताः समाः, इत्यमरः । 
“अपुरा: दैत्यदैतेयदनुजेन्द्रारिदानवा:? इत्यमरः । 

समासः- -सुराइच दैत्याश्च रक्षांसि चेति सुरदैत्यरक्षांसि तेषां सुरदैत्यरक्षसाम्‌ 
(हः ) । अभिराद्धाभि: देवताभिः वितीणंः वीर्यातिशयः येषां येभ्यः वा तान्‌ 
ब्रमिराद्वदेवता--वितीणंवीर्यातिशयानु ( ब० ब्री० ) । दश आननानि यस्याऽसौ 
र ननः, दशाननः आदिर्येषां तानु दशाननादीन्‌ ( ब० ब्री० ) । 
व्याकरणमु--विघाता--वि+ घा +- तृच्‌ । हसति-हस + लट्‌+- तिप्‌ । 
हिन्दी--अपनी इच्छा के अनुसार स्वयं ही देव, दानव तथा राक्षसों के 
प्रसाद एवं दण्ड को करने वाला वह्‌ शिशुपाल, आराधित ( दिवादि ) देवताओं 
के ( या के ) द्वारा प्राप्तातिशय पराक्रम वाले रावणादिको का उपहास 
॥ "करता है। 

दिप्पणी--सुर, दैत्य एवं राक्षस ये तीन भिन्न-भिन्न जाति के माने जाते 
हैं। सुर--दक्ष की पुत्री अदिति तथा कश्यप की सन्तान सुर कहे जाते हँ । 
देत्य-दक्ष की पुत्री दिति तथा कश्यप के पुत्र दैत्य कहलाते हैं। इन्होंने अनेक 
बार देवताओं को भी परास्त किया था । उन्हीं में बलि तथा हिरण्याक्ष जैसे 
प्रभावशाली योधा हुए हैं । राक्षस--दक्ष की पुत्री खशा एवं कश्यप की सन्तान 
हैं। अन्य मत के अनुसार ये पुलस्त्य की सन्तान हैं ॥ ७१ ॥ 
- शिशुपालस्य संसारपीडकत्वमाह-- ` 

बलावलेपादघुना5पि पूर्ववत्‌ प्रबाध्यते तेन जगञ्जिगीषुणा । 
सतीव योषित्प्रकृति। सुनिश्चला पुमांसमभ्येति भवान्तरेष्वपि ॥ ७२॥ 
| अन्वयः--जिगीषुणा तेन बलावलेपातु अधुना अपि पूर्ववत्‌ जगत्‌ प्रबाध्यते । 
| सतो योषित्‌ इव सुनिश्चला प्रकृति: भवान्तरेषु अपि पुमांसम्‌ अभ्येति । 
_ वारबोधिनो--जिगीपुणा =विजयेच्छुना, जयणीलेन, नित्योत्साहवतेत्यथं: । 
| ` शिगुपालेन । बलावलेपात्‌ = बलदर्पात्‌ । अधुना = इदानीमपि । जगतु- 
रा जक । प्रवाघ्यते-प्रपीड्यते । तथाहि--सती=पतित्रता । योषिदिव-नारीव । 


हु 'खला=ध्ुवा, स्थिरतरा । सुनिश्चितेति पाठे सदस्मस्तेत्यर्थः । प्रकृतिः = 
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1) | 
At 


स्वमावः। भवान्तरेष्वपि=जन्मान्तरेष्त्रपि । पुमांसं==पु रुषम्‌ । मे$ न 
प्राप्नोति । 'अन्वेति’ इति पाठान्तरे भनुगच्छतीत्यर्थः। उक्तं च भगवता ग्न 
“पति या नाभिचरति मनोवाकक्रायसंयता । 

सा मतुर्लोकमाप्नोति सद्धि: साध्वीति चोच्यते ॥? इति। 

अत्र योषिदिवेत्यत्रोपमालङ्कारः । किश्चोत्तरार्धोक्तेन सामान्यार्थेन पूर्वा 
विशेषा्थंस्य समथंनातु सामान्येन विशोेषसमर्थनख्पोऽ्थान्तरन्यासोऽछङ्धारः। 
कोश:--“दर्पोऽवलेपोऽवष्टम्भः? इत्यमरः । 'एतहि सम्प्रतीदानीमधुना पा! 
तथा’ इत्यमरः । “स्री योषिदवला योषा नारी सीमन्तिनी वधुः । प्रतीप 
वामा वनिता महिला तथा? इत्यमरः । 
समासः--वलस्य अवलेपः वलावलेप:, तस्मात्‌--वलावलेपात्‌ ( त० प 
जेतुमिच्छुः जिगीषृः तेन जिगीषुणा । सुष्ठु निशचला सुनिशचला । अन्ये ४ 
भवान्तराणि तेषु भवान्तरेषु ( त० पु ० ) । 
व्याकरणमु--जिगीषुणा--जि +- सनु “सनाशंसभिक्ष उ:, ( ३।२।१४ 
इति उप्रत्ययः पुर्वेवतु--पुर्वशन्दात्‌ “तेन तुल्यं क्रिया चेद्वत' ( ५।१।१॥ 
इति वतित्रत्ययः । प्रवाध्यते--प्र + वाघ कर्मणि लट-_त । अभ्येति 
इञ लट्‌--तिप्‌ । 
हिन्दी--विजय की इच्छा करने वाला वह शिशुपाल वल के गर्व से 
समय भी पहले ( रावगादि पूर्व जन्म की अवस्था ) के समान संसार कोपी 
के ( याह ) पतिब्रता नारी के समान स्थिर स्वभाव ( प्रश्नी 

च्म म भा उसी ( पूर्व जन्म के ) पुरु डं 

Me (पू ) पुरुष को प्राप्त कर लेता है। 


तदेनमुल्लङ्टितशासनं विधेनिधेहि कीनाइानिकेतनाति 
थिम । 
शुभेतर'चारविपक्त्रिमापदो निपातनीया हि सतामसाधवः र ७१॥| 


अन्दयः--तत्‌ विधेः उल्लद्धितशासनं एनं कीनाशनिकेतनातिथि विधेहि| 
शुभेतराचारविपक्त्रिमापद: असाधव: सतां निपातनी या: । 


बालबोधिनो--तत्‌ -तस्मात्‌ कारणात्‌ | 
गि स् रणात्‌ । विधेः = विधातुः, ब्रह्मणः 13 
Mo काची । एनं=ञ्िशु पारम्‌ । बीनाशनिकेतनातिः| 
र्या पमराजसदनप्रभुणिकम्‌ । विधेहि-कुर, व्यापादयेत्यथं: । | 
ड 1 ला =सशुभाचारपारिपक्वविपदः, स्वाधु] 

मसविपत्तयः । असाघवः=दुजंनाः, दुष्टाः । सतां=सज्जनानाम्‌ । गिं 
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| नीयाः = मारणीयाः, वष्याः । 'विपादनीया? इति पाठा तुल्य एवार्थः । 
| ततदेनमि' त्यस्य स्थाने तमेवमिति पाठान्तरे-तं=चैद्यम्‌, शिशुपालम्‌, एवं-पूर्वोक्त- 
प्रकारेण विघेस्त्यक्ताज्ञामिति योज्यम्‌ । अत्राऽपि पूर्ववत्‌ सामान्येन विशेषसमर्थन- 
हपोऽरथन्तरन्यासोऽलङ्का रः । RE 
झोशः--'विधिविधाने दैवे च' इत्यमरः । 'अतिथिर्ना गुहागते' इत्यमरः । 
नाशः कर्कश कुरे कतान्तोपांशुधातिनोः' इति विश्वः । 

समासः--उल्लङ्टितं शासनं येनाऽसौ उल्लङ्कितशासनः, तम्‌ उल्लद्धितशास- 
नमु ( व० व्री० ) । कीनाशस्य निकेतनं कीनाशनिकेतनमु, तस्य अतिथिः तम्‌ 
द्वीनाशनिकेतनातिथिम्‌ ( त० १० ) । शुमादितरः शुभेतरः, शुमेतरश्चाऽसौ 
ब्ाचारशच शुमेतराचांरः, विपाकेन निवृत्ताः विपकित्रमाः, शुभेतराचारेण विप- 
तित्रमाः आपदो येषां ते शुभेतराचारविपकित्र मापद: (त० पु० गर्म” ब० व्री०) । 
| न साधवः भसाधवः ( नञ्‌ त० पु० ) । 

१९ व्याकरणम्‌--विञ-घा + लोटू--सिपू- हि । विपक्‍ित्रमा:--विपूर्वातु प्च्‌- 
१ बातो: “ड्वितः कित्रः? ( ३।३।४८ ) इति कित्रप्रत्य़रयः, 'कत्रेमंम्नित्यम्‌ः इति वाति- 
केन तद्धितो ममप्रत्ययः । निपातनीयाः--नि ॐ पत णिच्‌ अनीयर्‌ । 
हिन्दी--इसलिये (देव दैत्य तथा राक्षसों के अनुग्रह तथा निग्रह को स्वेच्छा- 
पवक स्वयं करने से ) ब्रह्मा की आज्ञा का उल्लङ्घन करने वाले (संसारको 
| मर्यादा को तोड्ने वाळे ) इस शिशुपाल को आप यमराज के घर का अतिथि 
भी बनाइये अर्थात्‌ इसको मार डालिये । क्योंकि अशुम आचरण से परिपक्व आपत्ति 
बाले दुष्ट, सज्जनों के मारने योग्य होते है । 

__ टिप्पणी--शुभेतराचार--'इत्यादि विश्लेषण का अभिप्राय यह है कि ऐसे 
दुशें का सर्वनाश तो अपने दुराचार ( पाप ) के परिपाक से ही हो जाता है, 
आप ( कृष्ण ) जैसे सज्जन तो उनके मारने में निमित्त मात्र हुआ करते हैं। 
| हा मी है--'अत्युत्कटै: पापपुण्यैरिहैव फछमइ्नुते' इति ॥ ७३ ॥ 
अथ दुष्टनिग्रहे शिटानुग्रहोऽपि स्यादित्याह 

हुदयमरिवधोदयाउुदुढव्रढिन दधातु पुनः पुरन्दरस्य । 
| घनपुलकपुलोमज्ञाकुचाप्रद्रुतपरिरस्भनिपीडनक्षमत्वमु ॥ ७३ ॥ 
_ अन्बयः--अरिविघोदयात्‌ उद्ढद्रढिमपुरन्दरस्य हृदयं पुनः घनपुलकपुलोम- 
त नकुचाग्रदुतपरिरम्मनिपीडनक्षमत्वे दधातु । ` 

| वाळबोधिनी-_अरिववोदयात्‌ ==शत्रुतिना्लाभात्‌, रिपुनाशरूपाम्मुदयात्‌ । 
ब हेदढिमऱ<वृतदाढ' यम्‌ 1 अवाप्ठद्रढिमेति पाठे प्रापदृढलमित्यथं: । “उपोढद्रढिः 
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मे!ति पाठेऽपि स एके: । पुरन्दरस्य = इन्द्रस्य हृदयं = वक्षःस्थलम्‌ | फु 
भूयः । घनपुलकपुलोमजाकुचाग्रदरुतपरिरम्मनिपीडनक्षमत्वं = निविड रोमाऽद. 
कुचाग्रत्वरितालिङ्गननिपीडनसहुत्वम्‌ । दघातु--धारयतु, वहतु । पूवं शिश र 
भयाच्चित्त विक्षेपेण त्यक्तमोगेनेन्द्रेण भवत्मसादात्रिष्कण्टकं स्वकीयं राज्यं न्च] 
मित्यर्थः । अत्रोदुढद्रढिमेति विशेषणेन प्राप्तस्य दाढूयपदार्थस्य निपीडनक्षमल 
हेतुस्वेनोपन्यासात्‌ पदार्थहेतुकं काव्पलिङ्गमलङ्कारः । किञ्च हृदयनिप । 
क्षमत्वसम्वन्घेषपि असम्वन्योवत्या सम्बन्धेश्सम्वन्धरूपातिशयोक्तिरलङ्कार;, क 
प्रासश्च। एषां त्रयाणामपि परस्परनैरपेक्ष्येणावस्थानात्‌ तिलतण्डुलन्यायेन संर 
पुष्पिताग्रावृत्तमु--अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश्च पणित) 
इति लक्षणातु । 
कोशः--'इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा विडोजाः पाकशासनः । वृद्धश्रवाः सुना ` 
पुरहुत. पुरन्दरः' इत्यमरः । 'पुलोमजा शचीन्द्राणि’ इत्यमरः । 
समास; गरे वध: अरिवघः, स एवोदयः तस्मात्‌ अरिवधोदयातु ( 
'पु० ) । उदू द्रढिमा येन तत्‌ उदूढद्रढिम ( ब० ब्री० ) । पुरःसशत्रपुर 
दारयतीति पुरन्दरः । घनः पुलको ययोस्तौ घनपुलकौ, कुचयोः अग्नो कुक] 
| पुछोम्नः जाता पुलोमजा पुलोमजायाः कुचाग्रौ पुलोमजाकुचाग्रौ, घनपुछको { | 
"तौ पुलोमजाकुचाग्रो च घनपुलकपुलोमजाकुचाग्रो, तयोः द्रुतं यः परिस ` 
( आलिङ्गनम्‌ ) तेन तत्र वा यन्तिपीडनं तस्य क्षमत्वं तत्तथाभूतमु-- प 
'पुल-मजाकुचाम्रद्रुतपरिरम्मनिपीडनक्षमत्वम्‌ । 
व्याकरणमु--द्रढिमा--हृढघातो: “पृथ्वादिम्य: इमनिज्वा? (५१1१११) 

इति इमनिचूप्रत्ययः, “र ऋतोहंलादेलंघो:? 
पा कोर किए घोः ( ६४१६१) इति रभाव 
हिन्दी- शत्रु शिशुपाल का वध हो जाने के कारण व्‌ 
वाला इन्द्र का हृदय फिर से अत्यन्त ( घन ) रोमाञ्च a | 


के अग्न भागों के शीघ्र आलिङ्गन में B 
नो धारण करे ॥७४॥ गै ^ होनि बाले परिपीडन ( दवाव ) को इ 


hi) 


ओसित्युक्तवतोऽथ शर्ण इति व्याहृत्य वाचं नभ- 
स्तस्मिन्नुत्पतिते पुर: सुरमुनाविन्दो;थियं बिश्चति । 
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प्रथमः सगं: । ८ 


` ज्ञत्रणामनिंशं विनाशपिशुनः क्रुद्धस्य चैद्यं प्रति, 
ˆ व्योम्नीव भ्रकुटिच्छलेन वदने केतुश्चकारास्पदस्‌ ॥ ७५ ॥ 
इति माघक्ृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये श्रीकृष्ण-ता रदसम्मापणं 
नाम प्रथमः सगः ॥ १॥ 
2 अन्वयः--तस्मित्‌ सुरमुनो इति वाचं व्याहृत्य नमः उत्पतिते पुरः इन्दोः 
| जयं विश्रति ( सति ) अथ ओम्‌ इति उक्तवतः चैद्यं प्रति क्रुद्धस्य शाङ्गिण; वदने 
| ओम्नीव अनिश तरूणां विनाशपिशुनः केतुः भ्रुकुटिच्छलेन आस्पदं चकार । 
ब्रारबोधिनी--तस्मित्‌=पूर्वोक्ते । सुरमुनौ=देवर्षौं, नारदे इत्यर्थः । इति=इत्थं 

तम्‌, पूर्वोक्ताम्‌ वाचं=वाणीम्‌, वचनम्‌ । व्याहृत्य=अभिघाय, उक्त्वा । नभः= 
बाकाशम्‌ । उत्पतिते=समुद्गते । पुरः=भग्ने । इन्दोः=चन्द्रमसः, चन्द्रस्य । श्रियं 
| ज्ञोमाम्‌ । विश्नति=धारयति ( सति ) । अथ=इनद्रसन्देशश्षवणानन्तरम्‌ । आमु 
"| तथाऽस्तु; एवं भवतु । इति-इत्थम्‌, अनेन प्रकारेण । उक्तवतः=कथितवतः । चैद्य 
प्रति=्चेदिदेशाधिपति प्रति, शिशुपालं प्रति । क्रृद्धस्य=कुपितस्य । क्त्रचित्‌ करुद्धस्य 
चैद्यं प्रति’ इत्यस्य स्थाने 'कतुंमंति संयति’ इति पाठ उपलभ्यते, तत्र=संयति= 
[| संग्रामविषये, मति कतुं:=इच्छां विधातुरत्यर्थो ज्ञोयः। शारङ्गिणः=शाङ्गंपाणेः, 
श्रीकृष्णस्य । वदने=मुखे । व्योम्नि=भाकादो। इव-यथा । भनिशं=सवंदा, नित्यम्‌। 
| नितरामिति पाठान्तरे अत्यन्तमित्यथं:। शत्रुणां=रिपूणाम्‌ । विनाश्षपिशुतः=उच्छेद- 
॥ सुचक: । केतुः केतुनामोत्पातविशेष; । भ्रकुटिच्छलेन=श्रूमङ्भव्याजेन । आस्पदं= 
न| स्थितिम्‌, प्रतिष्ठाम्‌ । चकार-विदधे, कृतवान्‌। अत्र वाक्यार्थभ्रुतस्य वी ररससहकारि 
रौद्ररसस्य स्थायिभावः क्रोघोऽनुमेयः, तद्विनाभूतस्याङ्गिनो वोररसस्य चाऽपि 
| स्यायिमाव उत्साहोऽप्युत्पन्नः, इति सहूदयैविचारणीयम्‌। अत्र “वदने व्योम्नीव’ इत्यु- 
पमालङ्कार इति मल्लिनाथा:। मतान्तरे तृत्प्रेक्षा। किञ्च-श्रुकुटिच्छलेत केतुरित्यत्र 

छण्शब्देन भरुकुटिरूपस्योपमेयस्यासत्यतां प्रतिपाद्योपमानभूतस्य केतोः सत्यता प्रदशि- 
त पति अपल्लुत्यलङ्कारः । इन्दोः श्रियं विभ्रतीत्यत्र चेन्दोः श्रियं कथमन्यो धृतवानिति 
क| "सदृशी श्री: तेन धुतेत्यर्थ पर्यंवसानान्निदर्शना । निदशनोपमयोइचापल्लुत्युपकार- 
| भ्वादङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । प्रतिसर्गान्तं श्रीशब्दप्रयोगश्रमत्कारी माङ्गलिकश्च । 
| साऽह भगवानु भाष्यकारः--'मङ्गलादीनि मङ्गलमघ्यानि मङ्गछान्तानि च 
जे » जाणि प्रथन्ते, वीरपुरुपाप्यायुष्मत्पुरुपाणि च भवन्ति, अध्येतारश्च प्रवक्तारो 
भवन्ति' इति । किञ्च--ओमूशब्दावपि माङ्गलिकी प्रयुक्तौ । उक्तमपि 
'ओ्कारश्राथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुमौ ॥' इति ॥ 
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६० शिशुपालवधम्‌ 


झादूँलविक्रीडितं वृत्तम्‌ । 'सूर्याश्चैमँसजस्ततः सगुरवः शादूंलविक्री डित 
लक्षणात्‌ । सर्गान्तत्वाद्‌ वृत्तभेदः । यथाह दण्डी-- 
“सर्गरततिविस्तीर्णे: श्राव्यवृत्तः सुसस्धिभिः । 
सवत्र मिन्नसर्गान्तैरपेतं लोकरक्षकम्‌ ॥! इति ॥ 
कोश:---'ओमू प्रश्‍नेऽङ्गीकृतो रोषे’ इति विश्व: । केतुर्द्युतौ पताकायाँ १ 
त्पातारिलक्ष्मसु' इत्यमरः । 'पिशुनो खलसूचको' इत्यमरः । | 
समासः--शङ्गस्य विकार: शाद्धम्‌, तदस्यास्तीति शार्ङ्गी, तस्य शार 
सुराणां मुनि: सुरमुनिः, तस्मिन्‌ सुरमुनौ (त० पु०) । विनाशस्य पिशुनः कि 
पिशुनः । भ्रुकुटेश्छलं भ्रुकुटिच्छलमु तेन भ्रुकुटिच्छलेन, अथवा--म्रुवः ! 
कुटिः सैव छलं तेन भ्रुकुटिच्छलेन ( त० पु० )। अविद्यमाना निशा (बिर 
यस्मिन्‌ तत्‌ यथा स्यात्तथा अनिशम्‌ । र 
व्याकरणमु--उक्तवत:--वच्‌ कतंरि भूते क्तवतुः । व्याहूत्य-वि+ आ+ 
+ वत्वा-ल्यप्‌ । विभ्रति--भू --कतंरि शतृ--अभ्पस्तत्वाचमभाव: । करद 
क्रूघ न- कतंरि क्त: । आस्पदम्‌- आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌” ( ६1१११४६ EE 
निपातनात्सुडागमः । चकार--कु-- छिट्‌-तिप्‌-णल्‌ । चैद्यमु--चेदिशद 
'वुद्धेत्कोसलाजादाञ्ञ्यङ्' ( ४।१।१७१ ) इति ज्यड्प्रत्यय: । 
हिन्दी--इस प्रकार से वात कह कर उस देव मुनि नारद के आकाश मे 
जाने पर (तथा) सामने चन्द्रमा की शोमा को धारण कर लेने पर, नारद मु 
र के सुनने के वाद, ( ओम ) “अच्छा ऐसा ही होगा? इस प्रकार कहने 
तथा शिशुपाल के प्रति क्रुद्ध, आकाश के समान भगवान्‌ के मुख पर सदा शत्र 
विनाश के सूचक, धूमकेतु नामक तारा ने भ्रुभङ्ग के बहाने से स्थान बना किए 
टिप्पणी--यदि चन्द्रमा के पास धुमकेतु का उदय हो तो राजाओं | 
षा ही ऐसा उ का मत हैं। यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के १ 
श म नारद रूपी चन्द्रमा के पास भ्रुकुटी रू शी 
पालादि राजाओ के वध की सुचना बता हि, । द ह वणल f 
वाम्या स्वघमंघुरन्वराणां श्रीवाबूरामश्षमंणां पु 
Me गर्मसम्मवेन वुलन्दशहरमण्डलान्तगंत-खैरपुरग्रामतिवातिना | 
प्रधानाध्यापकन जी ति र्‍सागंजत्यायंगुत्कुलमहाविद्यालयसाहित्य-- | 
पा अलालशमंणा विरचिताथां शिशुपालवंध- 
` महाकाव्यस्य वालवोधिन्यां प्रथमः सर्ग: समाप्त: । 


—:0— 


कत 
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श 4 अजस्नमास्फालित 
ति अथ प्रयत्तोन्नमिता 
अधोपर्पत्ति छलना 
1 अनन्यगुर्वास्तव 

| बमीक्ष्णमुष्णेरपि 
| अभृदभुमि:प्रति 
अमानवं जातमजं 
। अशवनुवन्‌ सोढुम 
अशेपतीर्थोपहूताः 


इति ब्रुवन्तं 


£| हाई. 
र उदीर्णरागप्र' 


उपप्लुतं पातुम 


श्लोकानुक्रमणिका 


प्रथमः सर्गः 
शोकाडूग: | श्लोकाः शोकाङ्काः 
ग 
९ | गतं तिरश्वीनमनूरु २ 
१३ | गतस्पृहोऽप्यागम ३० 
६९ ड च 
३५ | चयस्त्विषामित्यव ३ 
६५ ह ज 
४२ | जगत्यपर्याप्तसहस्न २७ 
६७ त. कळू 
| तदिन्द्रसंदिष्ट ४१ 
` १८ | तदीयमातङ्क ६४ 
तदेनमुल्लङ्चित ७३ 
३१ | तपेन वर्षाः शरदा ६६ 
तमध्यंमर्ध्यादिक १४ 
३३४ तिरस्कृतस्तस्य ६२ 
३२ द 
३८ | दधानमम्मोर्ह ५ 
दिद्यामधीशांश्र ४४ 
७५ | - त्त 
न यावदेतावुद 2 
३९ | नवानधोऽधो १ र 
५९ | निजौजसोज्जास ३७ 
२८ | निदाघवामान २३ 
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शोकाः 

निवत्यं सोऽतुब्रज 
निवेशयामासिथ 
निश्षान्तनारी 
निसगंचित्रोज्ज्वल 


पतत्पतङ्गप्रतिम 
परस्य मर्माविधः 
परेतभतुंमं हिषो 
पिशङ्गमौञ्जीयुज 
पुराणि दुर्गाणि 
पुरीमवस्कन्द 
प्रफुल्छता पिच्छ 
प्रभु भूषु मंचन 
प्रवृत्त एव स्वय 


वलावलेपादधुना 
वृहच्छिलानिष्ठुर 


महामहानील 
युगान्तकालप्रति 


रणद्धिराघट्टनया 
रणेषु तस्य 
रथाङ्गपाणेः पट 


रूघुकरिष्यन्‌ 


र्ड 


ड 

प्र | 
2. 1 
११ 
३४ 
६१ 
८ 
प्‌ 

१२ 
६३ 


१० 
षह 
२१ 


३६ 


(२) 


शोका: 


विदग्घली लोचित 
विधाय तस्या 
विनोदमिच्छन्न 
विभिन्नशङ्खः 
विलोकनेनैव 
विहंगराजा ङ्गरुहे 


श्रियः पतिः 


स काञ्चने यत्र 
सटाच्छटामिन्न 
स तप्तकातंस्वर 
स वाल आसी 
समत्सरेणासुर 
समुत्क्षिपन्यः 
सलीलयातानि ` 
स संचरिष्तुमंव 
सितं सितिम्ना 
स्पृशन्सशङ्कुः 
स्मरत्यदो दाश 
स्वयं विघाता 


हरत्यघं संप्रति 
हृदयमरिवधोद 


॥ श्री: ॥ 


. शिशुपालवधम्‌ 
'बालबोधिनी!-संस्कृत-हिन्दीव्याख्योपेतम्‌ 


ना बह — 
द्वितीयः सर्गः 
अस्मिन्‌ सगैँ मन्त्रवर्णनाय वीजं वपति-- 
यियक्षमाणेनाहृतः पार्थेनाऽथ द्विषन्मुरम्‌ । 

अभिचेद्यं प्रतिष्ठासुरासीर्कार्यद्वयाकुलः ॥ १॥ 
_ सन्वयः-अथ थियक्षमाणेन पार्थेन आहूतः अभिचैद्यं प्रतिष्ठासुः मुरं द्विषत्‌ 
याकुल: आसीत्‌ । 
` वाढबोधिनी--अथ == इन्द्रसन्देशश्ववणानन्तरम्‌ । यियक्ष माणेनः = यष्टु- 
च्छता, यज्ञ कतुंमिच्छता । पार्थेन= पृथापुन्रेण युधिष्ठिरेण । आहूतः=आका- 
रितः, निमन्त्रितः । ( अपरम्‌ ) अभिचैद्यं=शिणुपालं प्रति । प्रतिष्ठासुः= 
'स्यातुमिच्छु: । मुरं द्विषन्‌=मुरारिः, श्रीकृष्ण: । कारयद्वयाकुलः == देवकायं- 
भित्रकार्यंद्रयव्याकुलः । आवश्यके कार्यद्रये आपतिते यदि पुवं पार्थं प्रति ब्रजति 
त; शिशुपार उपेक्षितो मवति अथ शिशुपालमास्कन्दति ततो - युधिष्ठिरो रुष्यति 
|. ऐव मया देवकार्यं करणीयं सुहृदो युधिष्ठिरस्य वेति कार्यद्रये सन्दिर्घ- 
| | आसीतुन-बभ्रुव । अतो मन्त्रस्यावसरोश्यमिति भावः । क्वचिद्‌ द्विषन्मु- 
~ पीळ स्थाने “मुर द्विषन्‌? इति पाठान्तरम्‌ । अस्मिन्‌ सर्गेऽनुष्टुप्‌ छन्दः । 
|. a गुर ज्ञेयं सवंत्र लघु पञ्चमम्‌ । द्विचतुष्पादयोह्वंस्वं सप्तमं दीर्घः 
“वाः इति लक्षणात्‌ । 
धा कोर; -“भङ्गलानन्तरारम्मप्रदनकात्स्यष्वयोञ्य' इत्यमरः । “विहस्न- 

४ समौ? इत्यमरः 
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२ शिशुपालवधम्‌ 


समासः-यष्टुमिच्छति यियक्षति, यियक्षतीति यियक्षमाणः, न 
णेन । पृथाया अयमु ( अपत्यं पुमानु ) पार्थः, तेन पार्थेन । चैद्यम्‌ अ 
झमिचैद्यम्‌ ( अव्ययीमावः ) । द्वौ अवयवो यस्य तत्‌ द्वयम, कार्ययोः ३ 
करद्वयम्‌ तेन आकुलः कार्यद्रयाकुलः । 

व्याकरणम्‌ --यियक्षमाणेन--यजतेः सन्नम्ताललटः शानच्‌ । फा 
पृथाशब्दोत्‌ “तस्येदम्‌' ( ४। ३ १२० ) इत्यण्‌ । आहृतः- आङ्पूर्व 
घातोः कमणि क्ते सम्प्रसारणदीर्घौ । अभि्चेद्यम्‌--'लक्षणेनामिप्रती आफ्नि; 
(२॥ १1 १४) इत्यव्ययीमावः। “अभिरमागे? ( १। ४। ९०) | 
प्रवचनीयत्वे, तद्योगे द्वितीया वा । प्रतिष्ठासु:--प्रपूर्वात्‌ स्थाधातोः सब्र 
प्रत्यय: । मुरं द्विषन्‌--“द्विषोऽमित्रे’' ( ३। २। १३१) इति तृप 
लोकाव्ययनि छाखल्थंतृनाम्‌' ( २। ३। ६९ ) इत्यत्र 'द्विषः शतुर्वा' ६ 
वातिकेन वैकल्पिकः षष्ठीप्रतिषेधः । आसीत्‌--अस्‌य-लङ+- तिप्‌ । ए 

हिन्दी--परस्पर विरोधी अनेक कार्यों के एक साथ उपस्थित होने परः 
( गुप्त विचार, सलाह ) की आवश्यकता हुआ करती है, अतः मन्त्र के ब 
णार्थे दो कार्यों को उपस्थित करते हुए 'मन्त्रवर्णनात्मक' इस द्वितीय सं 
आरम्म करते हैं--) इसके बाद ( इन्द्र का सन्देश नारदजी से सुनने तथा स 
स्वीकृति पाकर नारदजी के चले जाने पर ) यज्ञ करने के इच्छुक प 
युधिष्ठिर के द्वारा निमन्त्रित ( तथा तत्काल ही ) शिशुपाल पर चढ़ाई के 
इच्छुक भगवान्‌ श्रीकृष्ण ( परस्पर विरोधी एवं परम आवश्यक ) दोर । 
( के एक साथ उपस्थित हो जाने ) से बड़े चिन्तित थे । | 


टिप्पणी--पार्थेन--'पूथाया अयम्‌ पार्थः, तेन पार्थेन?, "त्त, 

( ४1३] १२० ) इत्यण्‌ । अन्यथा “ददघच:? (४। १। १२१ ) इत्यनेन ढक ॥ 
तत: पाथेय इति स्यात्‌। यहाँ पर “पृथाया अपत्यं पुमानु' पृथा का पु | 
ऐसा विग्रह करेंगे तो 'द्रचच: से ढक होकर पार्थेय बनेगा, पार्थे नही | 
पायेगा । अतः "पृथाया अयम्‌? पृथासम्वन्धी ऐसा विग्रह मानकर "| 
(४।३। कप ) से अण ही उचित है। दूसरे अपत्य, समूह, गिव] 
समी अर्थो में “तस्येदम्‌' सुत्र से अण्‌ क्ता विधान भी है और तस्यापत्यमू' | 
इसी के विशेष रूप हैं--'यो हथुपगोरपत्यमुपगोरसावयमितिं £| 
व्यपदेष्टुम्‌ 1! अत एव “'वस्यापत्यम्‌' आदि सूत्रों का विधान, “तस्येदम्‌' से 
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हितीयः सगं ३ 


के बाधक वृद्धसंज्ञकों से होने वाले छादि शैषिक प्रत्ययों को निवृत्ति के 
है॥ १॥ र 
अथ सभाभवनप्रवेशामाह--- 

. सादंमुद्धवसीरिभ्यामयासावासदत्सदः । ` 

गुरुकाव्यानुगां बिक्षच्चान्द्रोमभिनभः शियस्‌ ॥ २॥ 
अन्बयः--अथ असो अभिनमः गुरुकाव्यानुगां चान्द्रीं श्रियं विभ्रतु उद्धव- 
रिम्यां साद्धं सदः आसदत्‌ । 

बाळबोधिनी-अथ=सन्देहानन्तरम्‌ । असो हरि: | अभिनमः=माकादो । 

गरुकाव्यानुगाँ = वृहस्पतिशुक्राचार्यानुयाताम्‌ । चान्द्रीं = चन्द्रसम्बन्धिनोम्‌, 
ते ऐनद्वीम्‌ । श्रियं = शोभाम्‌ । विभ्रत्‌ = दधत्‌, घारयत्‌ । उद्धवसी रिभ्यां = 
सद्वववलदेवास्याम्‌ । साद्धं = सह, उद्धववळरामाभ्यां सहित इत्यर्थः । सदः = 
भु । आसदतु=अगमत्‌, प्राप । अत्राह मनुः-- 
गिरिपृष्ठं समारुह्य प्रासादं वा रहोगतः । 
अरण्ये निःशलाके वा मन्त्रयेद भावमाविनो ॥ ७।१७४॥ इति । 


इहे कोशः--'नीलाम्वरो रौहिणेयस्तालाङ्गो मुसली हली संद्भुषंणः सीरपाणिः 
दो ह शलिन्दीभेदनो बलः' इत्यमरः । "गुरुस्तु गीष्पतो श्रेष्ठे गुरो पितरि दुमरे' इति 
विश्व: । "शुक्रो दैत्यगुरुः काव्य उशना भार्गवः कविः’ इत्यमरः । 

समासः--नमसि इति अभिनभः ( अव्ययीभाव: ), गुरुश्व काव्यश्च गुरु- 
काव्यो, तौ अनुगो यस्याः यस्यां वा सा गुरुकाव्यानुगा, ताम्‌-गुरुकाव्याचुगास्‌ 
॥इन्द्रगमे व०ब्रो० )। उद्धवश्च सौरी च उद्धवसीरिणौ, ताम्याम्‌-उद्धवसीरि- 
धाम ( द्न्हः ) 1 ४ , 2 
ही | व्योकरणम्‌--विश्रत्‌--भृ+- शतृ । आसदतु--आडपूर्वातु सदेलुङि “पुषा- 
तिर) “नया ( ३।१।५५) इति च्छेरङादेशः, तिपि। चास्द्रीमू- चन्द्र + 


७ शिशुपालवर्धंस्‌ बै 
टिप्पणी--जिस प्रकार चन्द्रमाको अपेक्षा वृहस्पति तथा शुक्र की शोर 
होती है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अपेक्षा उद्धव तथा बलराम ह 
कम थी और वे दोनों श्रीकृष्ण के पीछे-पीछे चल रहे थे, यह बात इस 
सूचित होती है । यहाँ श्रीकृष्ण की चन्द्र से, उद्धव को वृहस्पति से तथा 
की शुक्र से और सभा की आकाश से उपमा दी गई है ॥ २.॥ 
श्रीकृष्णबलरामोद्धवानामस्नित्रयसाम्यमाह-- 
जाज्वल्यमाना जगतः झान्तये समुपेयुषो । 
व्यद्योतिष्ट सभवेद्यामसो नरशिखित्रयी ॥ ३॥ 
_ अन्वयः--जगतः शान्तये समुपेयुपी जाज्वल्यमाना असो नरगिर्हिर 
समावेद्यां व्यद्योतिष्ट । , | 
` बाळबोधिनी--जगतः = भुवनस्य, लोकस्य । शान्तये = बनु 
मङ्गलाथंमु । समुपेयुषी = मिखिता, सङ्गता । जाज्वल्यमाना = भृशां ज्व 
असो = एषा । नरशिखित्रयी = श्रीकृषणवछरामोद्धवपुरुषपावकत्रयी । छ 
वेद्याम्‌  परिषत्परिष्कृतभूमौ, सभामण्डपे । व्यद्योतिष्ट=-दिदीपे, शुग्ुगे।, 
भोकृष्णोदववबलरामेषु शिखित्वारोपात्तेषां शिखिरूपेणैव बोधो भवतीति हा 
द्कारः। तदुक्तं साहित्यदपंणे--'रूपकं रूपितारोपो विषये निरपहनवे जीसे 
कोशः वेदिः परिष्कृता भुमिः? इत्यमरः । रो हिताइवो वायुसखः ` 
वानाशुशुक्षणिः । हिरण्यरेता हुतभुग्‌ दहनो हव्यवाहनः” इत्यमरः । 
५ समास; तय: अवयवाः यस्याः सा त्रयी, नरा एव शिखिनः नरि 
तेषां त्रयी नरशिखित्रयी । समैव वेदिः समावेदिः, तस्यां समावेद्याम्‌। | 
त वय ne घातोः “घातोरेकाचो हलादेः शि 
सम पया ( ३।१।२२ ) इति यङि ततो लट: शानचादेशे टाप्‌। ६ 
समु +उप-+ इ+ क्वसु:+डोप्‌ ।  व्यद्योतिष्ट--विपूर्वाद पूती 
छुङि, बनुदाततेतवादात्मनेपदम्‌ । अ i :' | 
हिन्दी--संसार ( में होने वाले उपद्रवों ) 
को शान्ति के लिए एक 
क देदीप्यमान मानरूपी अन्नित्रय ( दक्षिणाग्नि, गा हुपत्यामि १. 
) स लिव हुमा ॥ ३॥ ह il 
कष्णवळरामोद्धवानां चमत्कारपुर्ण वर्णनं कुरते नि 
` रत्नस्तम्मेषु संक्रान्तप्रतिमास्ते चकाशिरे । | 
एकाकिनोऽपि परितः पोरधेयतरृता इच ॥ ४ ॥ 
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दवितीयः सर्गः र 


ह अन्वयः- -रत्नस्तम्भेषु संक्रान्तप्रतिमाः ते एकाकिनः अपि परितः पौरुषेय- 


धु चकाणिरे | 


हि बालबोधिनी --रत्नस्तम्भेघुन्टः रत्नखचितस्तम्भेषु, रत्नमयस्तम्भेषु । संक्रान्त- 
.=सं्तप्रतिविम्बा, प्रतिफलितशरी रा: । ते --धीकृष्णवलरामोद्धवा: । 
क्रिनः==एकैकाः, असहायाः । अपि । परितः= सर्वतः । पोरुषेयवृताः= 
हावृताः । इवेत्युत्मरेक्षायाम्‌ । चकाशिरे=दिदीपिरे; शुशुभिरे, बमुः। 
बिजनत्वमुक्तम्‌ । यद्यपि "निस्तम्भे निरगंवाक्षै च निमित्यन्तरसंशये । 
; त्वरण्ये वा मन्त्रयेत्‌ मावभाविनौ ॥? इति कामन्दकीये मन्त्रभुमेः 


तो विष्वगित्यपि’ इत्यम रः । 

समासः--रत्नानां स्तम्माः रत्नस्तम्माः, तेषु र्नस्तम्भेषु ( त० पु० ) । 

: प्रतिमाः येषां ते संक्रान्तश्रतिमाः ( ब० ब्रो० )। पुरुषाणां समूहः 

शौरपेय:, तेन वृताः पौरुषेयवृताः । 

व्पाकरणम्‌--चकाशिरे--काशू +-िट्‌ + झि-इरेच्‌ । एकाकिन:---एक- 

दात्‌ 'एकादाकिनिश्चासहाये? ( ५।३।५२ ) । इत्याकिनिच्‌ प्रत्यय: । पोर- 

हिप-पुर्षशब्दात्‌--'सरवेपुरुषाभ्यां णढभो' ( ५।१।१० ) । इत्यधिकारे 'पुरु- 

र्‌ वघविकारसमूहतेनकुतेष्विति वक्तव्यम्‌? इति वार्तिकेन ढन्‌ प्रत्यय: । 

॥ हिन्दी--रत्नजड्ति खम्मो में प्रतिबिम्बित, शरीर वाले वे. ( श्रीकृष्ण, 
रुराम तथा उद्धवजी स्वयं ) अकेले होते हुए भी मानो पुरुषसमूह से घिरे हुए 

ब समान शोमित होते थे ॥ ४ ॥ 

| श्रीक्ृषणबलरामोद्धवाधिष्ठितसिहासनानां शोभामाह-- 

| अध्यासामासुरुतुङ्कहेमपीठानि यान्यमी । 

| तैरूहे केसरिक्रान्तत्रिकृटशिखरोपमा ॥ ५॥। 

~ ही कव ओमी यानि उत्तुङ्गहेमपीठानि अध्यासामासु: तै केसरिक्रान्त- 
॥ पमा ऊहे । 

[क्ण । यानि उततङ्गहैमपीठानि= 

000. Vo ० स "ता अ शिता हू) उपविश, A 


॥ शिशुपाळवधम्‌ 


तैः= कनकासनैः । केसरिक्रान्तत्रिकूटणिखरोपमा == सिंहाघि्ितव्रिकग 
सादृश्यम्‌ । ऊहे-ऊढा । उपमालङ्कारः। लक्षणं तु प्रागेवोक्तम्‌ । ण 
कोश:ः--स्वर्ण सुवर्ण कनकं हिरण्यं हेम हाटकम्‌ । तपनीयं ६. 
गाङ्गेयं भमं कर्वुरमु' इत्यमरः। सिंहो मृगेन्द्र: पञ्चा$स्यो हर्यक्षः केसर इत्य 
इत्यमरः । “पीठमासनम्‌' इत्यमरः। 'त्रिकूटस्त्रिककुत्समो! इत्यमरः । हर 
शिखरं श्ङ्धम्‌? इत्यमरः । 
समासः--हेम्न: पीठानि हेमपीठानि ( त० पु० ) उत्तुङ्गानि ३ 
हेमपीठानि च उत्तुङ्गहेमपीठानि ( कमंधारयः ) । केसराः सन्त्येषा ते के इति 
तैः क्रान्तानि, त्रिकूटस्य शिखराणि त्रिकृटशिखराणि, केसरिक्रान्तानि १1 
त्रिकृटशिखराणि, केसरिक्रान्तत्रिकृटशिखराणि, तेषां उपमा-केसरिक्रान 
शिखरोपमा । 
व्याकरणम्‌ हेमपीठानि--'अघिशीनस्थासां कमं? ( तया 
धारस्य कमंत्वम्‌ ततो द्वितीया । साता यकी [पर 
उस्‌ । कहे वहन लिट्‌-त-ए-एश्‌ सम्प्रसारणम्‌ । ज्ञ 
। हिन्वी--ये तीनों (श्रीकृष्ण, बलराम, उद्धव) जिन ऊँचे स्वर्ण के शि 


पर बैठे उन आसनो ने ( तीन ) सिहों से त की (( 
चोटियों की समानता को घारण य 1५ कक क 


अथ श्रीकृष्णकृतं प्रस्तावमाह-- 
गुरुद्द याय गुरुणोरभयोरथ कार्ययो; । 
अन्वयः इ तमाचचक्षे विचक्षण: ॥ ६ ॥ 
प्रतिषेधम्‌ आचचक्षे ण: हरिः गुरुदयाय गुरुणोः उभयोः कायण 
बालबोधिनी ~अथः== उपवेशनान || 
; अथवा: ज्यु न्तरमु । विचक्षण:--वक्ता, गी 
उ क अयवा-चीमानु, आचारज्ञः। प्रष्ठव्या परव शत गल. तु भा 


तयेत्यर्थः । हरि:--श्रीकृष्णः f 
बलरामाम्यामित्यथ | pe = पितृव्यज्येष्ठभ्रातृद्धितयाय, १ ३१ 


त्वात्‌ । उभयोयोः कायं: = शिशुपाल 


=विरोधम्‌। तुल्यबलविरोधो वि १. 
कार्य कतुं मनसि अनिदचयो “| 
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द्वि तीयः सगः | ७ 


पर विप्रतिषेध: । आचचक्षे--आख्यातवान्‌ । अन्योऽपि विचक्षणो वैयाकरणो गुरवे 
| “ताय हृयोविरोधमाचष्टे कथयति । र 

कोशः---'धी मान्‌ सूरिः कृती कृष्टिलेब्षवर्णो विचक्षण: दूरदर्शी दीर्घदर्शी? 
परः । "गुरुमंहत्याङ्गिरसे पित्रादौ. घमंदेशके । अलघौ दुर्जेरे चाऽपि’ 


समासः--गुर्वोः दयं गुरुद्वयम्‌, तस्मै गुरुद्वयाय । 
व्याकरणम्‌--विचक्षणः--वि + चक्ष्‌ + अनुदात्तेतश्च हलादेः’ (३।२।१ ४९) 
इति युच्‌। विप्रतिषेघम्‌--वि +-प्रति +- पिघ्‌ + अच्‌ । आचचक्षे--आ -- चक्ष्‌ 
बन लिट्‌ -त-एश । | 
| हिन्दी--इस ( समाभवन में अपने-अपने आसनों पर वैठ जाने ) के बाद 
ब्राचार को जानने वाले मगवान्‌ श्रीकृष्ण ने पूज्य उन दोनों ( चाचा उद्धव 
तया वडे भाई बलराम ) से ( एक साथ न किये जा सकने के कारण तथा 
[परम आवश्यक होने से) महान्‌ दोनों ( शिशुपाल पर चढ़ाई करने तथा 
गुधिष्ठिर के यज्ञ में जाने इन विरोधी ) कार्यों के विरोध को कहा ॥ ६॥ 
श्रीकृष्णोक्तिप्रका रमाह-- 
द्योतितान्तःसभैः कुन्दकुड्मलाग्रदतः स्मितेः । 
स्नपितेवाभवत्तस्य शुद्धवर्णा सरस्वती ॥ ७॥. 

अन्वयः--कुन्दकुड्मलाग्रदतः तस्य सरस्वती द्योतितान्तःसमै: 
सपिता इव गुद्धवर्णा अभवत्‌ । 

बालबोधिनी- कुन्दकुड्मलाग्रदतः = माध्यकुसुमकलिकाग्रमागसद्रसुषषम 
यी दन्तस्य । तस्य = श्रीकृष्णस्य । सरस्वती = वाणी । द्योतितान्तःसभैः = 
अकाशितसभाभ्यन्तरै: । स्मितैः=मन्दहास्यैः । स्नपिता इव==क्षाछिता 
णा गुढवर्णा--स्फुटाक्षरत्वात स्वच्छकान्तिः । अभवत्‌==अभूत । स्मितपूः pe 
यु गापो हि श्रीकृष्ण इति भावः । अत्र हि सरस्वत्याः प्रसिद्धोऽपि कविसम 
॥ पुक्लवण; स्नानहेतुकतयोत्पेक्ष्यते इत्युत्रेक्षालङ्कार: । र 
कोशः--“माघ्यं कुन्दम्‌? इत्यमरः । 'कुड्मलो मुकुलोऽस्रियाम्‌' हत्यमरः । 
| समासमितिसंसद:! इत्यमरः । 
[| समासः--कुन्दस्य कुड्मलानि कुन्दकुड्मळानि तेषाम्‌ अग्राणि कुन्दकुड्मला- 
उ पक तानीव दन्ता यस्यासौ कुन्दकुडमलाग्रदन, तस्य कुन्दकुडमलाग्रदत: 


न्न” ' क )७' ५ अस्तः 
| ( त० पु० गभं ब० द्री० ) । अन्तः प्रधाना समा अन्तःसभा, चौतिता 
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स्मितैः 


0 शिशुपालवधम्‌ 


सभा यैस्तानि द्योतितान्तःसभानि, तै द्योतितान्तःसभैः ( बण ब्री० )। 
वर्णा यस्यां सा शुद्धवर्णा । | 
व्याकरणमु--स्नपिता--ष्णा + णिच्‌-|-क्तः-- पुक + टाप्‌ । कुन्द 
प्रदत-'गनान्तशुद्धशुञ्रवुषवराहेभ्यश्च' ( ५।४।१४“ ) इति अग्रान्प, 
ब्रीहिः समासान्तो वैभाषिको दतादेशः । 
हिन्दी-छुन्द की कली के अग्रमाग के समान ( सफेद चमकीले सुदा 
सुक्ष्म ) दाँत वाले उन श्रीकृष्ण मगवान्‌ की वाणी सभामध्य को प्रकाशित इति 
वाळे मन्द हास्यं से स्नान करायी गयी के समान शुद्धवणं ( स्पष्टाक्षर हो| इरत 
शुद्धकान्ति वाली ) हो गयी ॥ ७॥ क्र 
एवं कार्यंविप्रतिषेषमुक्ता सम्प्रति तत्र स्वमतमावेदयिष्पन्‌ पण्डिता 
परिहरति-- 
भवद्गरामवसरभ्रदानाय वचांसि नः | 
पवर्गः प्रसज्ञाय नाटकोयस्य वस्तुनः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--अवद्गिराम्‌ अवसरप्रदानाय नः वचांसि ( सन्ति ) पं 
नाटकीयस्य वस्तुनः प्रस ङ्गाय ( भवति )1 
बाबोधिनी--भवाद्गरां = ुष्मद्वाचामु । अवसरप्रदानाय = अइ मक 
हा सा । नः=भश्माकम्‌, मम, श्रीकृषणस्येत्यर्थः । वचां पुग 
कर | ह ति शेष: । | आशिक जञ वि्तिवारकक वकां 
यध टकीयस्य = अभिनेयस्य । वस्तुनः = : प 
प्र । भवतीति शेष: । ne 
उक्तं च-- 
१७४ चतुवृत्ति चतु:पष्टयद्धसंयुतम्‌ । 
पट षट्‌ राजञक्षणोपेतं नाटकं कवयो विदुः ॥ इति । 
एवरज्गस्य लक्षणं तु साहित्यदपंणे एवमुक्तम्‌ 
So पूव रङ्गविध्नोपशान्तये । 
पि व त कक पूर्वरङ्गः स उच्यते ॥ इति । 
गयोः प्रसञ्जकुत्वलूप-सामान्यस्य ( एकस्या 
कयोः भिन्नशब्देः पृथक्‌ नि गद भव 
कम वन टयक निर्देशात्‌ प्रतिवस्तूपमालङ्कारः । 1 
कसामान्ये प्रतिवस्तूपमा मता? इति 
कोशः- चाल्यो तु मारी मता? इति । व 
उ भारती मा गोर्वाग्‌वाणी सरस्वती? इत्यमरः । "१, 
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द्वितोयः सग: & 


गिरः मत्रदिपरः, तासाम्‌-मवदिगिराम्‌। अवसरति 
अस्मिन्निति अवसरः, अवसरस्थ प्रदानं अवसरप्रदानमु, तस्मे-अवसरप्रदानाय 
(त० १०) । पूर्व रज्यते अस्मिन्निति पूवंरङ्गः=नाट्यशाला, तत्स्थं कर्माईपि 
्वरङ्गः इति दशरूपके । नाटके भवं नाटकीयम्‌ ( तत्र वर्य॑मित्यय: ), तस्य 
नाटकीयस्य । 

व्याकरणमर--ताटकीयस्य-नाटकशब्दात्‌ 'वृद्धाच्छः' ( ४। २। ११४) 
मत इति छप्रत्यये, तस्य “आयनेयीनीयियः फढखछघां प्रत्ययादीनाम्‌, ( ७।१।२ ) 
हो| इतीयादेशे । प्रदानाय-प्र+ दा+ भावे ल्युट्‌ । पूर्वरङ्ग--अत्र “घनि च भाव- 
करणयोः? ( ६1 ४ । २७ ) इति भावकरणसख्पार्थस्या भावान्नलोपाभावः । 

हिन्दी--( भगवानु श्रीकृष्णने कहा कि ) आप लोगों के वचनों को अवसर 
देने के लिए ही हमारे वचन हैं, क्योंकि पूर्वरङ्ग ( नाटक के प्रारम्भ में किया 
हुआ मङ्गलाचरण ) नाटकीय कथा की प्रवृत्ति के लिए होता है। 

हिप्पणी--यहाँ श्रीकृष्णजी के कहने का तात्पयं यह है कि जिस प्रकार 
नाटक का प्रारम्भ करने के लिए पहले मङ्गलाचरण ( देवस्तुति, गाना-वजाना 
बादि ) किया जाता है, वस्तुतः वह नाटक का भङ्ग नहीं होता है। उसी 
ख प्रकार मैं मो अपना वचन सिद्धान्तलूप में नहीं कह रहा हूँ किन्तु मेरी बात को 
न पुनकर आप लोगों के हृदय में क्या विचार उत्पन्न होते हँ उन्हें सुनने के लिए 
|| ही मेरा यह वचन है ॥ ८ ॥ 
सम्प्रति श्रीकृष्णः स्वमतमाह-- 

करदीङृतभूपालो श्रातृभिित्यरेदिशाम्‌ । 
विनाऽप्पस्मदलं भूष्णुरिज्यायै तपस:सुतः :। & ॥ 

अन्वय:--दिशां जित्वरैः भ्र-तृभिः करदोक्ृतभुपालः तपसः सुतः अस्मद्िना 
बपि इज्यायै अं भूष्णुः । 
| वालबोधिनो--दिशां -- काष्ठा नाम्‌ । जित्त्ररैः=जयनशोलैः । भ्रातृभिः ८८ 
भीमाजुंनादिभि: स्वानुजै: । करदीकृतभूपाल:-वशोकृतराजमण्डल: । तपसः= 
हा सुत । सुतः--पुत्र: । घर्मात्मजो युधिष्ठिर इत्यर्थः । अस्मद्विनाऽपि=अस्मान्‌ 
त] राय, भत्मामिविनापोत्यथ: । इज्यायै--यागाय । अलं = पर्याप्तो । भुष्णुः= 
। “नशीः, भविता । अत एव जैत्रयात्रैव विधेया न तु यज्ञयात्रेति सारांश: । 
कोशः-दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च हुरिताइच ताः इत्यमरः 1 


५ भागचेयः ड « 
| यः करो बलिः? इत्यमरः । जिता जिष्णुरच जित्वरः? इत्यमरः। “तपः 
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इचान्द्रायणदो स्यादु धर्मे लोकान्तरे$पि च' इति विश्व: । “भुष्णुम॑विण/ 
इत्यमरः । 
समास:--करं ददतीति करदाः, न करदाः अकरदा:, अकरदाः ऋ 
सम्पद्यमानाः कृताः करदीकृताः, करदीकृताः भूपाला येन यस्याऽमो के! 
भूपाल: ( ब० ब्री० ) । जेतुं शीलाः जित्वराः, तैः जित्वरै: । 
व्याकरणमु--जित्वरैः--'इण्नशजिसत्तिभ्पः क्वरप्‌’ ( ३। २।१६ 
इति बवरप्‌। अस्मद्विना-*पृथस्विनानानाभिस्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ ( २।३।३| ` 
इत्यादिना तृतीयाविकल्पात्‌ पञ्चमी । भृुष्णुः भुघातो “ग्लाजिस्थर्च २ 
(३। २। १३९ ) इति स्नुप्रत्ययः । इज्यायै- यजेर्मावे क्यप्‌, वाक 
यजादीनां किति’ ( ६। १ । १५ ) इत्यादिना सम्प्रसारणम्‌ “नम; साहि 
(३॥२॥ १३९ ) इत्यादिना चतुर्थी । 
हिन्दी--दिशाओं को जीतने वाले भाइयों के द्वारा राजाओं को कफ 
बनाने वाले ( राजाओं को जीतकर उनसे कर लेने वाले ) घर्मात्मिज गुए 
हमारे विना भी यज्ञ ( सम्पन्न ) करने में समथ हैं ( इसलिए यज्ञ में बाग 
अपेक्षा शिशुपाल का वघ करना ही श्रेष्ठ है)॥९॥ 
अतश्चैद्य एवामियातव्य इत्येव प्रकारान्तरेणाह 
उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्यः पथ्यमिच्छता-- 
समौ हि रिष्ठैराम्नातो वत्स्यन्तावामयः स च ॥ १०॥ 
अन्वय--उत्तिष्ठमानः परः तु पथ्यम्‌ इच्छता ( पुंमा ) नोपेक्ष्यः 
वत्स्यन्तौ आमयः सः च शिष्ट: समो आम्नातो । 

र बालबोधिनी- -उत्तिष्ठमान:--वर्धमान: । परः=शात्रुशच । तु 
यम आरोग्यं च। इच्छता--वाडछता । पुंसेति शेष: । नोप 
अधि यचा = यत: । वर्त्स्येस्तो = वृद्धि गमिष्यन्तो; विष्य 
समो ==तुल्यो म । स च=शनुङच । शिष्टः = नीतिद्यात्रविधार] 

} तो =गाख्यातो । उक्तमपि | 
अल्पीयसोष्प्यरेवृंद्घिमंहानर्थाय रोगवत्‌ । 

ता ह लः कुतः ॥ इति । | 

पक यसो$्प्यामयतुल्यवृत्तेमेंहापकाराय पिपोर्विदर 

` कोडा:---*रोगव्याधिगदामया:' इत्यमर: । | 
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द्वितोयः सगं; ११ 


न पथ्यम्‌, तत्तथाभूतम्‌ । उत्तिष्ठते इति उत्तिष्ठमान: ।' 
व्याकरणसु--उत्तिष्ठमान:-उत्पूर्वात्स्थाघातो: “उदोऽनुध्वंक्रमंणि’ इत्यात्मने- 
| पदम, ततः शानच्‌। पथ्यमु-पथिनु-- यत्‌ । उपेक्षय:--उप-+-ईक्ष --यत्‌ । 
आम्नातौ--आ --म्वा +-क्तः । वत्स्यन्तो--बुघ्‌ -- लुट्‌--तस्थाने शतू । 
हिन्दी--पथ्य ( अपने हित एवं स्वास्थ्य ) को चाहने वाले मनुष्य को 
:| बढ़ते हुए शत्रु की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि बढ़ते हुए रोग एवं शत्रू 
| को नीतिक्षाश्त्र के विदनों ने समान ( हानिकारक) बताया है ॥ १० ॥ 
स्वाथैसाधनाय ममैष यत्नो न, किन्तु लोकानुग्रहाथंमेवेत्याहू -- 
न दुये सात्वतीसुनुः यन्मह्ममपराध्यति । 
यत्तु दन्दह्यते लोकमदो दुःखाकरोति मासु ॥ ११॥ 
अस्वयः--सात्वतीसूनुः यत्‌ ` मह्यमपराध्यति ( ततु ) न दूये, यत्तु लोकं 
1 दन्दह्यते अदः मां दुःखाकरोति । 

बाळबोधिनी--सात्वतीसूनुः = सात्वतीपुत्रः शिशुपालः । यत्‌ = यतः, 
यस्मात्‌ कारणात्‌ । मह श्रीकृष्णाय । अपराध्यति = ह्यति । 'ततः” इति 
शेष: । न दूये = न खिद्ये; न परितप्ये । ( किन्तु- ) यत्तु = यतो हिं । लोकं = 
भुवनम्‌, प्रजाजनम्‌ । दन्दह्यते = गर्हितं दहति, निष्कारणं पीडयति । भदः =: 
इदं लोकदहनम्‌ । “अतः? इति पाठान्तरे अस्मात्कारणादित्यथंः । मां=श्रीक्ृष्णम्‌ । 
दुःलाकरोति=पीडयति, दुःखमनुमावयति । 

कोशः--'आत्मजस्तनयः सूनुः सुतः पुत्रः? इत्यमरः । “लोकस्तु भुवने जने” 
इत्युमर: । पीडा बाधा व्यथा दुःखम्‌? इत्यमरः । 

१ समासः-सत्वतोऽपत्यं स्रो सात्वती, सात्वत्या' सुनुः सात्वतीसूनुः । गर्हितं 
i$ दहृति दन्दह्यते । ' 

. व्याकरणमु--मह्यम्‌-'क्रुघदरहेष्यार्या$सूयार्थानां यं प्रति कोपः' (१।४।३७) : 
` शत्यनेन सम्प्रदानाच्चतुर्थी । दन्दह्मते-दहघातोः 'छुपसदचरजपजभदहृदशगुभ्यो 
` भावगहायामु' ( ३। १। २४) इति यङि “जपजभदहदशभञ्जपशां च' 
८ (७। ४। ८६ ) इत्यम्योसस्य नुगागमः । गपराध्यति-अपन राघ्‌त तिप्-- 
॥ दिभ्यः शयन । दुये--दूडो दैवादिकात्‌ कतंरि लट्‌ तिप्‌। दुःखाकरोति 
| 3जात्मातिलोम्ये' ( ५ । ४ ६४ ) इति डाच्‌ प्रत्यय: । 


| . हिन्दी-_ से, दे मैं दुःखी नहीं 
sl शिशपा मुझ करता कारण से मैं दुः 
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१२ | शिणुपाल्षधमु 


होता हँ । ( परन्तु वह-) जो संसार को अकारण बुरी तरह से सताता हु रा 
( लोकपीडन ) मुझे दुःखित करता है ॥ ११ ॥ | 
स्वमतमुपसंहरनु परमतं शुश्रषुः पृच्छति-- 
सम तावन्मतमिदं क्यतामञ्गः ? वामपि । 
ज्ञातसारोऽपि खल्वेक: सन्दिग्धे कायंवस्तुनि ॥ १२॥ 
अन्वयः--तावत्‌ मम इदं मतम्‌ अङ्ग ? वामपि श्रूयताम्‌, ज्ञातसारई प्र 
एकः कायंवस्तुनि संदिग्ये खलु । 
बालबोधिनी--तावतु = तावत्‌ कालपर्यन्तम्‌, अधवा--तावदिति १ 


एकाकी । कायंत्रस्तुनि = कत्तेव्यार्थे । सन्दिग्वेससंश्ञेते, संशयं कुर्ते । छह 
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सुविमृष्टे स्वयं सम्यक्‌ सुहृद्भिः सुपरीक्षिते । 
नैवारम्भे विपन्तेऽपि वाच्यतां यान्ति सूरयः ॥ 
कार्यमालोचिताऽपायं मतिमद्धिविवेचितम्‌ । 
न केवलं हि सम्पत्तो विपत्तावपि शोभते ॥ इति॥ 
अत्र पुर्वाद्धस्य विशेषायंस्थोत्तराधेन सामान्यार्थेन समर्थनातु साम 
विशेषसमर्थनर्पोऽ्ास्तरन्यासोऽछङ्कारः १ ॥ 
क जाताच साकल्येः्रघो मानेश्ववारणे' इत्यमरः । सरल 
* स्थु. प्याट्‌ पाङङ्ग है हे भोः' इत्यमर: । कार्य च तद्वस्तु च, कार्प पा 


'तस्मिनु-कायंवस्तुनि । 

ss स्‌-श्रयताम्‌-श्र + लोट-- त। वाम्‌ * चवी 
ोर्वान्नावो' ( १ १ ९ म्‌ “युष्मदस्मदोः ष % 
व (८1१२० ) इति वामादेश: । सन्दिगवे--समुन विर | 


हिन्दी मेरी तो यह हि 
राय ( सम्मति ) दवो |. 
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हितोयः सग; । १३. 


६३ राय मो मुझे सुननी ( आवश्यक ) है, क्योंकि सारभुत तत्त्वार्थ को जानने. वाला 
। भी अकेला व्यक्ति कतँव्य कार्य में सन्दिग्ध ही रहता है ॥ १२॥ 
अर्थान्तरन्यासेन श्रीकृष्णस्य मौनं दर्शयति-- ७ 
यावदर्थपदां वाचमेवमादाय माधव; । 
विरराम महीयांसः प्रकृत्या मितभाषिण: ॥ १३॥ 


अन्वयः--माघव: यावदर्थपदां वाचम्‌ एवम्‌ आदाय विरराम, महीयांसः 
दश प्रकृत्या मितभाषिणः भवन्ति । 
वाळबोधिनी--माधवः==लक्ष्मीपतिः, श्रीकृष्ण इत्यर्थः । यावदर्थपदां = 
वाह वाच्यसमपदाम्‌, भभिघेयसम्मिताक्ष राम्‌, ` निरर्थंकपदरहितामित्यर्थः । वाचं = 
» ह वाणीम्‌। एवंन्=इत्यम्‌ । आदाय=गुहीतवा, उक्वेत्यर्थः । विरराम = तुष्णीं 
पर बभूव, मौनं भेजे तथाहि--महीयांसः = महात्मानः, -उत्तमाः। प्रकृत्या = 
र्त खमावेन । मितभाषिणः = परिमितभाषिणः । भवन्तीति . शेष: । ` निरर्थकं 
त्यो कदाचिदपि न जल्पस्तीति भावः । अत्रापि सामान्येन विदोषसम्थंनरूपोऽर्थान्तर-. 
ह न्यासोऽलङ्कारः । | 
बु; फोशः---विष्णुर्नारायण: कुष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः । दामोदरो हृषीकेशः ` 
केशवो माघवः स्वभूः? इत्यमरः । 'प्रकृतिगुंणसाम्ये स्यादमात्यादिस्वभावयोः' 
इति विश्वः । “घव: प्रियः पतिमंत? इत्यमरः । 

समासः--मायाः=लक्ष्म्याः, घवः=पतिः, माघवः ( त० पु० ) । यावानु 
अर्थ: यावदर्थम्‌, यावदर्थं पदानि यस्यां यस्याः वा सा यावदर्थपदा, यामु-- 
यावद्थपदाम्‌ । अतिशयेन महान्तो महीयांसः । मितं भाषितुं शील येषां ते 

माषिणः । प्रकृष्टा कृतिः ( रचना ) यस्याः सा प्रकृति: । 

व्याकरणमु--आदाय--आ -- दा + क्वा-ल्यपू । विरराम--विपूर्वाद्‌ 
| णुधातो: लिटि कृते 'च्याङ्गपरिम्योः रमः? ( १।३।८३ ) इति परम्मैपदे तिपि 
षरि रूपम्‌। महीयांसः--महत्‌ + ईयसुन्‌ । मितमाषिणः-मितञ-माष + 
| ताच्छील्ये णिनिः । 
| _हिस्दी--इस प्रकार श्रीकृष्ण भगवान्‌ अर्थानुकूल बचन कहकर चुप हो गये, 
| कि महापुरुष स्वभाव से ही थोड़ा बोलने वाले होते हैं ॥ १३॥ 
द| भषाष्टमिः ( १४-२१ ) कुलकेन बलराम वणंयन्‌ तद्वावयमवतारयति-- 
i ततः सपत्नापनयस्मरणानुशयस्कुरा । 


म्बनचुन्चुना ॥ १४॥ 
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२४ [शिशुपालवधम्‌ - 


अन्बयः--ततः सपत्नापनयस्मरणानुशयस्फुरा रामोष्ठविम्वचुम्बनचः' 
ओष्ठेन ( -उपलक्षितः ) रामः ( जगाद ) । ॥ 

बाळबोधिनी--ततः=तदनन्तरम्‌, श्रीकृष्णवचनसमाप्त्यनन्तरम्‌ । फर > 
पनयस्मरणानुशयस्फुरा = शतरुक्ृतापकारस्मृतिसमुत्पन्नपरचात्तापस्फुरता, | 
कृतापराघस्मृतिसमुदुभूतकोपकम्पमानेन । रामोष्ठबिम्बचुस्बनचुञ्चुना = सरक ( 
बिस्बचुस्बनावत्तेन । भोष्ठेन = ओष्ठयुगलेन (-उपलक्षितः ) । रामः = वण 
जगादेत्युत्तरेणान्वयः, उवाचेत्यर्थः । अनेन बलरामस्य समरसुतयोः समर मः 
सुक्तम्‌ । अत्र ओष्ठो ।बस्बमिवेत्युपमालङ्कार: । तथा रकारमकारबकारक 
नकाराणामावृत्यानु्रासः । अनयोर्चनैरपक्ष्येणावस्थानातु तिलतण्डुक्त र्र 
संसृष्टिः । 
कोशः--रिपो वैरिसपत्नारिद्विषदृद्देषणदुहंद:ः इत्यमरः । “भवे ( 
वेषे परचात्तापानुबन्धयोः? इति विश्वः । 'ओष्ठाधरां तु रदनच्छदौ दशनवा पद 
इत्यमरः । 


समासः--सपत्नस्य अपनयः सपत्नापनयः, तस्य स्मरण सपत्नापनयस्मर प्र 


प्र 


तेन योऽनुशायः सपत्नापनयस्मरणानुशय:, तेन स्फुरतोति सपत्तापतयस्मरः 
शयस्फू:, तेन सपत्नापनयस्मरणानुशयस्फुरा ( त० पु० ) । ओष्ठौ कष्ठ 
विम्बमिव ओष्टविम्बम्‌, रामायाः आष्टविम्बम्‌ रामोष्ठविम्बमु. तस्य यच्‌ 
तेन वित्तः रामोष्ठविम्बचुम्वनचुञ्चुः, तेन ` रामोष्ठविम्बचुम्वतवुर्ु 
( त० पु० )। 
व्याकरणसु-स्मुरा--स्फुर+- क्विप्‌ । रामोष्ठबिम्बचुम्बनचुळचुना- 
बित्तरबुञ्चुपूचणपो' ( ५।२।२६ ) इति चुल्चुप प्रत्यय: । र 
हिन्दी--इस ( श्रीकृष्ण के वचन के समाप्त हो जाने ) के बाद छ 
02 क जळे के स्मरण से उत्पन्न हुए क्रोध से फड़कने वाले (ता 
-के चुम्बन में होठों से. बलर 
बोले गा गा चु प्रसिद्ध होठों से शोभित 2 
कि कुवंतू रामो जगादेत्याह-- 
| विवक्षितासथेविदस्तत्क्षणभ्रतिसंहुतासु 
नज भन्‌ पयनव्याधेगिरमुत्तरपक्षतासु ॥ १५ ॥ 
"वय:--विवक्षिता तत्क्षणप्रतिसंहताम॒ अर्थविदः पवनव्याचेः 7. 
उत्तरपक्षतां प्रापयनु ( रामो जगाद )। ` ह: 
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| 
ह। | 


क 


हितोयः सर्गः १५ 


बुज) द्रालबोधिनो--विवक्षिताम्‌ = वुद्धत्वाभिमानेन प्रथमं वक्तुमिष्टाम्‌ । तत्क्षण- 
प्रतिसंहृतां = विवक्षाक्षणे एव बलरामानुरोधादुपरुद्धाम्‌ । तत्क्षणमिति पाठे 

प : । अर्थविदः=कायंज्ञस्य । पवनव्याघे: = उद्धवस्य । गिरम्‌ = . 
4 वाचम्‌ । उत्तरपक्षताम्‌ = सिंद्धान्तपक्षताम्‌ । `` प्रापयनु = गमयन्‌ नयन्‌ । 
| -रामो जगाद ) । अनेन बलरामस्य व्यग्रतोक्ता । 
_ कोशः--'अर्थोऽभिषेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु, इत्यमरः। *रोगव्याधिगदा- 
याः, इत्यमरः । 
समासः--तस्याः क्षणः तत्क्षणः, अथवा--प्त एव क्षणः तत्क्षणः, तत्क्षणे 
| प्रतिसंह्ृता ततक्षणप्रतिसंहृता, ताम्‌-ततक्षणप्रतिसंहूताम्‌ 1 अथं वेत्तीति अर्थवित्‌, 
_ |तस्य अर्थविदः । पवनेन पवनस्य वा व्याधियंस्य सः तस्य पवनव्याधेः 
दु ( त० पु० ) । उत्तरच असौ पक्षरच उत्तरपक्षः, तस्य भावस्ताम्‌-उत्तर- 
वा, पक्षताम्‌ । 
व्याकरणम्‌--विवक्षिताम्‌--वि + वच्‌ + सन्‌ कर्मणि क्तः। प्रापयन्‌ 
[| भर+ बाप + णिच्‌ +-शतृ-नुम्‌ 

छ| हिन्दी--कहने के लिए अभिलषित ( किन्तु बळरामजी को बोलते हुए देख- 
हरो कर ) तत्काल ही प्रतिरुद्ध ( रोकी गई ) कार्यपटु उद्धवजी की वाणी को 
नु सिद्धान्तरूप में स्थापित करते हुए ( बलरामजी बोले ) ॥ १५॥ 
| पुनः कि कुर्वन्‌ रामो जगादेत्याह-- 

घूर्णयन्‌ मदिरास्वादमदपाटलितद्य॒ती । 
रेवतीवदनोच्छिएपरिपुतपुटे दृशो ॥ १६॥ 
` | अन्वयः-मदिरास्त्रादमदपाटलितद्युती रेवतीवदनोच्छिट्टपरिपूतपुटे दृशौ 
धूणंयनु ( रामो जगाद ) । [ 

| _ बाळबोधिनी-मदिरास्वादमदपाटकितद्युती = मद्यपानजननितक्षोबताऽऽ- 
|| रतीङृतकान्ती । रेवतीवदनोच्िष्टपरिपूतपुटे = रेवतीनामस्वमार्यामुखोच्छिष्ट- 
_चवितताम्बुला दिसम्पर्केपचित्रितपुटे । क्वचिद्‌ 'वदन' इत्यस्य स्थाने दशनेति 
| तत्र दन्तेत्यथंः । दृशौ = नयने । धूणेयन्‌ = आमयत्‌ ( -रामो जगाद ) । 
'नोच्छिष्टपदांस्य पावित्र्यजनकत्वेन प्रथमं विरोध प्रतीयते किन्तु रतिकाले 
| श्तामुखस्य छुद्धत्वान्न स वास्तविक इति ` बिरोघाभासोऽलङ्कारः। उक्तं च 
| शभप्रकाशे--“विरोघः सो5विरोवे$पि विरुद्धत्वेन । यद्वचः? इति। रतिकाले 
` | कामिनीनां सृगयायां च शुनां मुखं पवित्रं भवति तथा चोक्तमु-- 
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|| 


१६ शिशुपालषधस्‌ 


“रतिकाले मुखं स्त्रीणां शुद्धमाखेटके शुनाम्‌ |? इति 
अन्यच्च -गवां पश्चाद्‌ द्विजस्याङ्घ्री योगिनां हृत्कवेवंचः । 
परं शुचितमं विद्यान्मुखं सत्रीवह्मिवाजिनाम्‌ ॥ इति ॥ 
कोशः--श्वेतरक्तस्तु पाटल:? इत्यमर: । वक्त्रास्ये वदनं तुण्डमानं त होर 
मुखम्‌? इत्यमरः । शोमा कान्तिद्युँतिशछवि:' इत्यमरः । १ 
समासः--आस्वादनम्‌ = आस्वादः, मदिरायाः आस्वादः मदिरा; 
तेन यः मदः मदिरास्वादमदः तेन पाटलिता द्युतियंयोस्ते तथाभृते 
स्वादमदपाटलितद्युती ( त० पु० गर्भ ब० ब्री० ) । रेवत्याः बदन रेतीक 
तस्मिन्‌ यदुच्छिष्ठं तेन परिपृते पुटे ययोस्ते रेवतीवदनोच्छिष्टपरिपूतपुटे ( त 
गमं व० त्री») । | 
व्याकरणनु--घुणंयन्‌ -- धुणे + णिच्‌ +- कतंरि शत । 
हिन्दी--मच्चपान करने से उत्पन्न नशे से गुलाबी वर्ण वाले तथा रेको 
जूठे ( मद्यपानादि ) से पवित्र कोरों वाळे दोनों नेश्नों को घुमाते हुए (शग: 
रामजी बोले )॥ १६॥ 
अपर कि कुवंन्‌ रामो जगादेत्याह-- 
आदलेषलोलुपवधूस्तनकाकंदयसाक्षिणीस्‌ । 
स्लापयन्नभिमानोष्णेवंनमालां मुखानिले: ॥ १७॥ 


अन्वय:---आइलेषलोलुपवधुस्तनकाकंर्यसाक्षिणीम्‌ वनमालाम्‌ अभिमागे 
मुखानिले: म्लापयन्‌ ( रामो जगाद )1 


बाळ्बोघिनो--आइलेषलोल्पवधुस्तनकाकंव्यसाक्षिणीम्‌ = आलिङ्ग 


रमणीकुचकाठिन्योपद्रष्ट्रीम्‌, गाढालिङ्ग नप्रवणप्रमदाजनस्तनै: नित्य निर्दय पौ 
मानामिति भावः। वनमालां = आपादलम्बिनीं वन्यपत्रपुष्पनि मितां मार्ली 
अभिमानोष्णः = गहङ्कारसन्तपैः । मुखानिलः = निःश्वासवायुमिः । छ 
यनु = म्लाना कुर्वन्‌, र्लापयन्‌ ( रामो जगाद ) । वनमालायाः सी 
पुरषोत्तम:---'आपादलम्विनी माला वनमालेति कथ्यते? इति । वाचस्पतौ {| 
आजानुलम्विनी माला सवंतुंकुसुमोज्वला । ` 
मध्ये स्थुलकदम्बाढ्या वनमालेति कीतिता ॥ इति । 


अत्राम्लानत्वे$पि म्लानत्वसम्वन्धकघनादसम्बन्धे सम्बन्धरूपातिय 


रलङ्कार; । 
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द्वितीय: सगं: र 


ह कोरः--'त्री योषिदवरा योषा नारो सीमन्तिनी वघूः । प्रतीपदर्शिनी वामा 
बनिता महिला तथा ॥ सुन्दरी रमणी रमा” इत्यमरः । ८ 


समास:---आइलेपे लोलुपा आएलेषलोलुपा सा चाऽसौ वघुदच आइलेब- 
गध लोलुपवधुः । तस्याः यो स्तनौ तयोः यत्‌ का्केरयं तस्य साक्षिणी ताम- 
आइहेषलोलुपवधुस्तनकाकंश्यसाक्षिणीम्‌ ( त० पु० ) । वनस्य माला वनमाला 

=वनमालाम्‌ । अभिमानेन उष्णः अभिमानोष्णः, ` तैः अभिमानोष्णैः । 
अतिला मुखानिलाः, तैः मुखानिलैः । र 


व्याकरणमु--साक्षिणीमु--साक्षाच्छब्दाता “साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌? 
( ५२।९१ ) इतीनि प्रत्ययः । म्लापयनु--म्लायते: ण्यन्ताल्लट; शत्रादेशः, 
भादे च उपदेशेऽशिति’ ( ३।१।४५ ) इत्यात्वे पुगागमः । ८ 
हिन्दी--आलिज़ून करने के लिए लालायित ( रेवती नाम वाली अपनी ) 
के स्तनों की कठोरता को जानने वाली वनमाला को अभिमान से उष्ण 
श्वास पवनों से म्लान करते हुए ( वलरामजी बोळे ) । र 
टिप्पणी--पैर तक लटकती हुई एक विशेष प्रकार की माला को वनमाला 
हते हैं ( लक्षण संस्कृत टीका में उद्धृत है) । उस वनमाला को पहने हुए 
बलरामजी ने आलिङ्गन के लिए उत्सुक अपनी प्रिया रेवती का ( रतिकाल में ) 
लिज़ून किया, जिससे वनमाला के फूल मदित हो गये । क्योंकि रेवती के 
तिन कठोर थे अतः उन स्तनों की कठोरता को जानने वाली वह वन- 
थी॥ १७॥ . 
| अपर कि कुवंन्‌ रामो जगादेत्याह-- 
॥ दधत्सन्ध्यारुणव्योम स्फुरत्तारानुकारिणी: । 
दिवदृद्वेषोपरक्ताङ्कसङ्गिनोः स्वेदविप्रणु: ॥ १८ ॥ 
छ अन्वयः--सन्ध्यारुणश्योमस्फुरत्तारानुकारिणीः, द्विषद्द्ेषोपरक्ताङ्गसङ्गिनो: : 
| पप; दवत्‌ ( -रामो जगाद ) । ल्क 
| वाडबोधिनी--सरूयारुगव्योमस्फुरत्तारातुकारिणी: = सायङ्कालीनरक्ता- 
| व्यमाननक्षत्रतुल्या: । द्विपढ्द्वेपोपरक्ताङ्गसञ्जिनीः = शत्रुकृतापकार-. 
| उहिताङ्गससक्ता: । स्वेदविभ्रुष: = घर्माम्बुकणान्‌ । दघतु = घारयनु । 
छ रो जगाद )। अत्रोपमालङ्कारः । 80 1325 
र्ग कोश:--'सायं सन्ध्या पितृप्रसु? इत्यमर; । नक्षत्रं ऋक्षं म॑ तारा तार=' 
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१. शिशुपालवधम्‌ 
काप्युडु वा स्त्रियामु' इत्यमरः । 'द्विषदुद्वेषणदुहूंदः' इत्यम रः । 
पृषताः पुमांसो विश्रुषः स्त्रियाम्‌' इत्यमरः । 
समासः--सन्ध्यायां अरुणं सन्ध्यारुणं, संध्यारुणं च तद्‌ व्योम सप 
व्योम, तत्र स्फुरन्त्यश्च ताः ताराश्च सन्ध्यासणव्योमस्फुरत्ताराः, ता; क 
तीति ताः सन्ध्यारुणव्योमस्फु रत्तारानुकारिणी: । द्विषतां दवेषः दविषद केक 
“रक्त द्विषदृद्वेषोपर्तम्‌, द्विषद्ढेषोपरक्तं च तदङ्धं च द्विषद्देषोपरकतः 
तत्र सङ्भिन्यः ताः दिषद्द्रेषोपरक्ताङ्गसञ्चिनी: । स्वेदस्य विप्रुष; साम 
ताः स्वेदविप्रुष: । 
ब्याकरणमु--तारानुकारिणीः--तारा + अनु-कृ + णिनिः+ डीप इधा- 
सङ्गिनी--अङ्ग + सङ्ग णिनिः+डीप्‌ । दघतु- धा कतंरि+श्षतृ गा 
स्ताच्छतुः' इति नुममावः । | क 
` हिन्दी -सायङ्कालीन लाल रङ्ग वाले आकाश में नक्षत्रों का कीप 
करने वाली, शत्रु के विषय में उत्पन्न क्रोध से रक्तवर्ण वाले, शरीर में झां 
पसीने की बूँदों को घारण करते हुए ( बलरामजी ) बोले ॥ १८ ॥ 
अन्यत्किं कुवंन्‌ रामो जगादेत्याहू-- 
प्रोल्लसत्कुण्डलप्रोतपद्यरागदळत्विष: । 
कृष्णोत्तरासद्भरुचं विदघच्चौतपल्लवीस्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वय:--प्रोल्लसत्कुण्डलप्रोतपद्यरागदलत्विषा क्रृष्णोत्तरासङ्गरच १ 
थल्चवीं विदघतु ( -रामो जगाद ) । गु 
बालबोधिनो--प्रोज्ञसत्कुण्डलप्रोतपद्य रागदलत्विषा --देदीप्यमानकुण्डस 
माणिक्यशकलकान्त्या । कृष्णोत्तरासङ्गरुचं --नीलोत्तरीयकान्तिम्‌ । चोप. 
आश्नपज्ञववदुधुग्रामु । विदघतु--कुवंनु । क्रष्णलोहितवर्णसम्पर्केण घुम्न 
रिति भाव: । चोतपल्ञवीमित्यस्य स्थाने चृतपल्लवीमिति पाठे पीता 
LP माव: । आमीरदेशे नीलपीतं वस्त्रं । ) ॥ 
'दशनाष्लङ्वारः । तदुक्त र त म | 
'परिकल्पकः” इति । व्‌ बस्छु किक 
कीस र सय पमासयूचिस्लिड्माभास्छनिदुतिदीप्तयः । रोचिः शॉ 
243 रया गै समौ बृहतिका तथा संव्यानमु | 
दित्यमरः । घुज्रधुमछो कृष्णलोहिते' इत्यमरः । 
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हितोय: सगं: १९ 


पमास:--कुण्डलयो: प्रोतानि कुण्डलप्रोतानि, पद्मरागस्य दलानि पद्म- 
(रागदलानि, कुण्डलप्रोतानि च तानि पद्मरागदलानि च कृण्डलप्रोतपद्मराग- 
प्रोज्ञसन्ति च तानि कृण्डळप्रोतपद्मरागदलानि च प्रोज्लसत्कण्डलप्रोत- 
रागदलानि, तेषां त्विट्‌ तया-प्रोज्ञसत्कृण्डलप्रोतपद्मरागदलत्विषा । उत्तरे 
भागे आसञ्जते । इति उत्तरासङ्गः । कृुष्णश्चाऽसो उत्तरासङ्गुश्च कृष्णोत्त- 
जा रासद्धः, तस्य रुक्‌ ताम्‌--कष्णोत्तरासङ्गरुचम्‌ । चुतपल्लवस्य इयं चोतपल्लवी 
ताम्‌ चोतपल्लवीमु । 
व्याकरणमु--चोतपल्ञवीम्‌ - चूतपल्लव + अण्‌ + ङीप्‌ । विदघतु--वि-- 
। मुधा +- शतृ । 
| हिन्दी--अत्यन्त चमकते हुए कुण्डलों में जड़े हुए पद्मराग मणियों के टुकड़ों 
की लाल कान्ति से ( ओढे हुए अपने ) काळे दुपट्टे को कान्ति को आम की 
कुकोपल जैसी ( कान्ति के समान ) करते हुए बळरामजी बोले ॥ १९ ॥ 
{| अपरं कि कुर्वन्‌ रामो जगादेत्याह-- 


ककुद्मिकच्याववत्रान्तर्वासलब्धाधिवासया । 
सुखामोदं मदिरया ङृतानुव्याधमुदुवसन्‌ ५ २० ॥ 
अन्वयः--ककुद्मिकन्यावकत्रान्तर्वासलब्घाधिवासया मदिरया कृतानुब्याघं 
खामोदम्‌ उद्वमन्‌ ( रामो जगाद ) । 
|  वारबोधिनी--ककुस्मिकन्यावकत्रान्तर्वातलब्प्राधिवासया = रेवतीमुखान्तः- 
यतिलब्धसौरमया । मदिरया=मद्येन, सुरभया कृतानुव्याधं = विहितसंसगंम्‌ । 
मुामोदं = स्वमुखसौरभम्‌ । उद्वमन्‌ = उदुगिरन्‌--( रामो जगाद ) । अत्र 
ह| ३एगारुङ्कारः । "तद्गुणः स्त्रगुणत्यागादत्युकृष्ठगुणग्रहः । 
| फोश:--'वकत्रास्ये वदनं तुण्डपाननं लपते मुखम्‌? इत्यमरः । “संस्कारो 
ह|ग्धमास्याद्येरधिवासनमुच्यतेः ` इत्यमिघानम् । “भामोदः सोऽतिनिर्हारी’ . 
वमर, | 
| समासः--ककुद्मिनः कन्या ककुद्मिकन्या, तस्याः वक्‍त्रमु-ककुझि-कन्यावक्त्रमु, 
प्य अभ्तः, ककुञ्चिकन्यावकत्रान्त;, तत्र वांसेन लब्बोऽधिवासो यया सा तया 
|पिकन्यावकत्रन्तर्वासलन्धाधिवासया । इतः. अनुव्याधो येन स तम्‌-कुतानु- 
षम्‌। आ समन्ताद मोदन्ते जना अनेनेति आमोदः, मुखस्य आमोद 
> २ तमु-मुखामोदमु । 
“करणभ --उदुवभन्‌=उद्‌ -- वम्‌ शतृ । 
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२० शिशुपालवधमु 


हिन्दी- रेवती के मुख में रहने से सुगन्धित हुई मदिरा से समह, 
वाली अपने मुख की सुगन्धि को उगलते हुए बलरामजी बोले । 
टिप्पणो--क कुक्षी कुशस्थली का राजा था । उनकी कन्या का नाप वद 

था। वह अद्वितीय सुन्दरी थी । जब वह विवाह के योग्य हुई तो उदो! पयंर 
उसके योग्य वर को इस मुमण्डल पर न पा सके । अतः वे अपनी क गधु 
साथ लेकर ब्रह्मलोक में ब्रह्माजी के पास पहुंचकर बोले कि क्या भएक 
कन्या के योग्य कोई वर इस भूमण्डल पर बनाया है ? तब ब्रह्मा ने वता 
तुम्हें भूलोक से यहाँ आने में कई युग वीत गये हैं और वापस मलोक 
तक फिर कितने ही युग और वीत जायेंगे । ( हमारे चार हजार यु बा 
का एक दिन होता है ) तुम्हारे भूलोक पर पहुँचने तक द्वापर युग रहेगा!) 
समय द्वारका में भगवान्‌ श्रीकृष्ण अवतीर्ण रहेंगे ( इनके बड़े भाई बल ह 
के साथ इस कन्या का विवाह कर देना। तव ककुझी ने भूलोक में श॑ 
बलरामजी के साथ उस अपनी कन्या रेवती का विवाह किया। गह) 
पद्मिनी संज्ञक नायिका थी । उसने जिस मदिरा का पान किया वह 
उसके मुख की सुगन्धि से सुगन्धित हो गई थी। उस उच्छिष्ट मि 


बलरामजी ने पान किया जिससे उनका मुख भी उससे सुगति हि 
गया ॥ २० ॥ 


अपरं कि कुवंत्रित्याह-- 

जगाद वदनच्छद्मपद्मपयंन्तपातिन; । 
नयन्‌ मधुलिह: इबेत्यमुदग्रदश्नांशुभिः ॥ २१॥ 
अन्वय:--वदनच्छद्मपद्मपयंन्तपातिन: मधुलिहः उदग्रदशनांशुमिः है 
नथनु जगाद । 
द बालबोधिनो---वदन च्छद्यपद्मपयंन्तपा तिन:-मुखव्याजकमलग्रान्तसन्रारि १ 
घुलिहः = मधुपानु, भ्रमरानु । उदग्रदशनांशुभिः = उन्नतदन्तकिरणैः । शग 
उदशदश्षनांशुभिरिति पाठस्तत्र उज्ज्वलदन्तकिरणैरित्यथंः । इवैत्यं=शुवरः 
१०८ = प्रापयन्‌ ( रामः- ) जगाद = उवाच । अत्र तद्गुणोलेक्षासंशया र 
रोघानां साडूर्यात्‌ सङ्करालङ्कार: । कुलकम्‌ । 
यय कपटो$्ह्लोव्याजदम्मोपघयइचछद्यकैतवे? इत्यमरः। 'वा पुँच। 
न मरबिम्द महोत्पलमु' इत्यमरः | मधुब्रतो मधुकरो मघुलिप्मधुप 
इत्यमरः । 'रदना दशना दन्ता रदा” इत्यमरः | 
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द्वितीयः सरग: २१: 


समासः--वदनमेव छद्म यस्य तत्‌ वदनच्छदा, वदनच्छदा च तत्‌ पदम च 
वदनच्छद्मपदुमं, तस्य पर्यन्ते पतन्तीति तच्छीलास्तान्‌ तथोक्तानु वदनच्छद्मपद्म- 
पर्यत्तपातिनः ( ब० ब्री० गम त० पु० ) । मधु लिहन्तीति मघुलिह:, तानु 
मधुलिहः । दशनानाम्‌ अंशवः दशनांशवः, उदग्राइच ते दशनांशवः उदग्रदशनां- 
वः तैः उदग्रदशनांशुभिः । र 
व्याकरणसु--ववैत्यम्‌--गुणवचनत्वात्‌ ष्यम्‌ । पर्यन्तपातिनः-पर्यन्त -- 
र पतु--णिनिः । नयन्‌-नी‡-कतंरि शतृ । 
| हिन्दी--मुखरूपी कमल के पास घूमते हुए भौंरों को ( अपनी 
उज्ज्वल एवं बाहर निकली हुई ) दन्त किरणों से इवेत करते हुए बळरामजी 
बोले ॥ २१॥ - 

| बलरामः किमुवाचेत्याह-- 

यदु वासु देवेनाऽदीनमनादीनवमीरितसु । 

चचसस्तस्य सपदि क्रिया केवलमुत्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्दयः--वासुदेवेन अदीनम्‌ अनादीनवम्‌ यत्‌ ईरितम्‌, तस्य वचसः सपदि 


ष 


« वाल्बोधिनो--वासुदेवेन = कृष्णेन । अदीनम्‌=भकातरम्‌ । ओजस्वि। 

भत एव--अनादीनवम्‌ = निर्दोषम्‌ । यत्‌ = ‘उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेक्ष्य 

पय्पमिच्छता' इत्यादि यद्वचः। ईरितं==कथितमु। तस्य वचसः==पूर्वोक्त- 

वाक्यस्य । सपदि=सद्यः । क्रिया = भनुष्ठानमेव । केवलं= एकम्‌ । उत्तरं= 

, कमाधानम्‌ । नान्यदित्यर्थः । 

' | कोश:--'वाच्यवद्‌ दुर्गते भीते दीनम्‌’ इति मेदिनी । {दोष आदीनवो मतः' 

स्मरः । “सद्यः सपदि ततक्षणे? इत्यमरः । ` 2 
समास:--न दीनम्‌ अदीनम्‌ ( नन्‌ त० पु० )। आदीनं यथा स्यात्तथा 

की 7 >सर्वेतो वहतीति आदीनवः ( दोषः ), नास्ति आदीनवो यस्य यस्मिनु 

4 तत्‌-अनादीनवम्‌ = दोषरहित मित्यर्थः । 

| व्याकरणम्‌-अदीनम्‌-नन्‌ + दीङ्‌ + क्तः । आदीनवम्‌--आ + दीङ्‌ क्षये +- 

i फ 'बोदितश्च? ( ८।२।४५ ) इति नत्वम्‌ । 

न्दी--भ्रीकृष्ण ने दीनता से रहित ( ओजस्वि ) एवं निर्दोष जिस 
कहा है, तत्काल कार्यरूप में परिणत करना ही उस वचन का उत्तर 


| (कयो 
१९ क्‌ 
है 00. ET जी ने सिद्धान्त भुत वचन कहा SOU Gyaan Kosha 


५ || 


२२ शिशुपालवधस्‌ 


श्रीकृष्णवचनस्यानुलङ्कुनीयतवं दृष्टान्तेन समर्थयति-- 


नेतल्छघ्वपि भूयस्या वचो वाचाऽतिराय्यते रे 
इन्धनौधधगप्यग्निस्त्विषा नात्येति पुषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
अत्वय:--लघु अपि एततु वचः भूयस्या वाचा न अतिशग्यते 
अपि अग्नि: त्व्रिषा षणं 'न अत्येति । 
बाळबोधिनी-्छधु अपि=संक्षितमपि । एतद्‌ वचः--श्री कृष्णोहं २ 
सूयस्या=सविस्तरया, विपुलया। वाचा=अस्मदादिगिरा। न | 
९ःय्यते= नोज्ञङ्खयितुं शक्यते, न तिरस्कतुं शक्यते । गुवंथंत्वादिति ॥! 
तथा हि--दैन्धनौधधक्‌ अपि=काष्ठराशिदाहकोऽपि। गनि: 
त्विषा=कान्त्या, प्रमया, तेजसा । पूषणं->सुयंम्‌ । न अत्येतिस्छा ... 
क्रामति, न परामवितुं शवनोति । अत्र समानधमंबिम्बप्रतिबिम्बभावेन ह ॥ 
नामकोऽल्ङ्कारः। यदुक्त साहित्यदपंणे-' दृष्टान्तस्तु सधम॑स्य वस्तुनः || 


विम्वनमु ।' इति । | 
९ शहा उक्तिलंपितं भाषितं वचनं वच:? इत्यमरः । † गः 
nn समिस्स््रियामू' इत्यमर; । 'अगिनर्वेशवानरो वहत 
घनअय: । कृपीटयोनिज्वेलनो जातवेदास्तनु नपात्‌” इत्यमरः “माल + 
त्सप्ताश्वहरिदश्वोष्ण रह्मय* | विकतंनाकंमातंण्डमिहिरा5रुणपूषण:  इत्यम भः 
समास.---इन्धनानामोघ: इन्धनौघः, तं दहतीति इन्धनौघघक (त० | 
जगा हरणम्‌ --ओषधक्‌-ओोध +- दह्‌ + क्विप्‌ ततो घत्वघत्वमरणा तवा 
ए + शीङ्‌ + कमणि लट॒--यक + त । अत्येति-अतिं! $ 
ल ( थोड़े अक्षरों वाला ) मी यह ( कृष्ण के द्वारा बोढाश ' 
काष्ठ के बक पा छोगों की ) वाणी के द्वारा ढाँचा नहीं जा ए] 
चे वाला हा 
है॥ २३॥ भी अग्नि तेज से सुय को नहीं | 
यदि हरिवचनं कस्यापि वाचा . पित ब 
मिति मनसि निषाय हूते म तदातु तवाऽपि वचनं ति [२ 


संकषिसस्याप्यतोषस्यैव वाक्यस्याथंगरीयस: । 


| 
मे सुविस्तरतरा वाचो 
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द्वितीय; सग; २३ 


अत्वयः--अतः सुविस्तरतरा मे वाच; संक्षितस्य अपि अर्थगरीयसः अस्यैव 

| वाकस्य भाष्यभूता भवन्तु । 

| द्राळबोधिनी--अतः== हरिवचनस्याऽनतिशयनीयतयैव, हरिवचसो युक्ति- 

इ गुक्ततयैव । सुविस्तरतराः = नितरां विस्तृताः। मे==वछरामस्य। वाचः== 

* दक्यमाणानि वचनानि संक्षिप्तस्थ = लघुनः, = परिभिताक्षरस्य, अपि। अर्थ- 

गरीयसः = महार्थस्य, सूत्रमहृशस्येति माव: । अस्यैव = वासुदेवोत्तस्यैव । 

| वाक्यस्य = वचनस्य । माष्यभूता = विवरणरूपाः, व्याख्यानस्थानीयाः भवन्तु = 

। सन्तु । अनिवृत्तं शास्रमबुद्ध्वा सर्वो दूषयतीति हेतोरहं हरिवचनविशेषप्रकाश- 

क नायैव किञ्चिद्वच्म । भत्रोपमालङ्कारः । 

| ` कोशः--'विस्तारो विग्रहो व्यासः स तु शब्दस्य विस्तरः? इत्यमरः । 

'्याहार उक्तिळंपनं भाषितं वचनं वचः? इत्यमरः। 'क्षमादौ जन्तो भूतं क्लीबं 
| स॒मेऽतीते चिरे त्रिघु' इति वैजयन्ती । 

११. समासः--सुष्ु विस्तरः यासां ताः सुविस्तराः, अतिशयेन सुविस्तराः 

सुविस्तरतरा: । अतिशयेन गुरुः गरीयः, अर्थेन गरीयः अर्थगरीयः तस्य अर्थ 

| गरीयसः । माष्येण तुल्याः भाष्यमूताः । 

| व्याकरणम्‌-संक्षिसस्य--सं+ क्षित +क्तः सुविस्तरतराः-सुञ विस्त 

#॥ +अप्‌ ततोइतिशायने तरप्‌ । अर्थगरीयसः-अथंगुरु ईयसुन्‌ गुरोगंरादेश:, 

पर| भवन्तु मू-- लोट्‌ - झि । ५ 

हिन्दी--अतः सुविस्तृत मेरे वचन संक्षिप्त ( होने पर ) भी महानु अर्थे 

य पारे इसी वाक्य के व्याख्यानरूप हों । 

“दिप्पणी--'संक्षिपस्यार्थगरीयस वाक्यस्यः इस वाक्याँश के द्वारा कवि ने 
वछराम के द्वारा श्रीकृष्ण के वचन को सूत्रलूप बतलाया है तथा इसके बाद 
[| आगे वळराम की वाणी को भाष्यरूप कहा है । सुत्र का लक्षण इस प्रकार है-- 
५1 अल्पाक्षरमसंदिग्धं सारवद्वि्वतो मुखम्‌ । 

अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सूत्रविदो विदुः ॥ इति । ` 
अर्थातु थोड़े अक्षरों वाला, सब प्रकार के सन्देह से रहित, गुरु अर्थ वाला, 
तिरी बाति मादि तीन दोषों से रहित वाक्य ही सूत्र कहलाता है, ऐसा सूकर 
भानते हैं। भाष्य का लक्षण इस प्रकार है-- 
सूत्रस्थं पदमादाय वाक्यैः सुत्रानुसारिभि; । 


स्‌ च. वण्यते म्म विदु :॥ 
1 0. यानि. ection. Digi »माष्यविदो, विदः eGangotri Gyaan Kosha 


OS OP: 


२४ १ शिशुपालवधसु 


- अर्थात्‌ सूत्र में स्थित पदों को लेकर सूत्रानुसारी वाक्यों 
शक्तियों से उसका जो विस्तार किया जाता है उसे भाष्यवेत्त 
कहते हैं ॥ २४॥ 

इत्थं शिशुपालं प्रति याने निश्चिते सति तत्रोद्धवं प्रतिबन्धकं मत्वा 


प्रत्याख्यानं करोति-- 
ore सात ee कनत । 
जडानप्यनुलोमार्थान्‌ प्रवाचः कृतिनां गिरः ॥ २५॥ 
अत्वयः--कृतिनां = गिरः ( कत्र्यंः ) विरोधिवचसः वागीशानपि ऽवि 
कुवते भनुलोमार्थान्‌ जडान्‌ अपि प्रवातः कुवते । प्रः 
बालबोधिनो--कुतिनां = कुशलानाम्‌, वाक्पटूनामु । गिरः = वा| 
विरोषिवचसः = विरुद्ववचनानु, निश्चितार्थनिषेषकान्‌ । वागीश्ञान्‌ = बा १२ 
नपि, भवादृशानतिप्रवीणानिति माव: । सूकाचु = निर्वाचः, वचनहीत| 
कवते = विदघति। अनुलोमार्थानू = अनुकूलवादिनः, स्वानुयायिनः । सा 
नपि = मन्दमतीतपि। मादृशान्‌ मूर्खानपोति भावः ! प्रवाच: - प्रग i 
भ्रकृष्वाणीनु । जुते = विदघति । अतो मम गिरः प्रवाच्या इति भा डु 
| अत्र वावपतीनां मुकीकरणाज्जडानां च प्रवाक्त्वक्रणाच्च अशक्यकरणवसह * 
विशेषनामकोष्लद्धार; । स चासम्बन्धे सम्बन्धख्पातिशयोक्तिप्रति 
इत्यङ्गा ङ्गि भावेन सुर: । 
कोश:--'अवाचि मूकः? इत्यमरः । “वागीशो वाक्पतिः समौ’ इत्या! 
“छती कुशल इत्यपि’ इत्यमरः । 
समासः-विरोधि वचो येपां ते विरोधिवचसः, तात्‌ विरोधिव 
चाचामीशाः वागीशाः तानु वागीशान्‌। अनुलोमः अर्थः येषां तानु अनु मार्ष 
भकृष्टा वाक्‌ येषां तान प्रवाचः । 
“गा करणसु कति ~ कृत +- इनिः । कुवते -_ कृ +- लट्‌+झ । 
हिन्दी--कुशछ ( नीतिनिपुण एवं कार्यज्ञ ) व्यक्तियों के वचन 
बोलने वाले वागीशों ( बृहस्पति के तुल्य विद्वानों ) को भी मूक ( तिर 
स ऱ्या अनुकूल बोलने वाले मूर्खो को भी प्रवक्ता ( वामी ) 


नन्वात्महितेच्छुना स्वामिना 'बुद्धे: फलमनाग्रह:” इति न्यायेन श 
प्रतिकूलमपि ग्राह्ममेवेत्याशङ्क घाह-. द्‌ ४ र 


हितीयः सर्ग: २५ 


षड्गुणाः शक्तयस्तित्तः सिद्धयश्चोदयास्रयः । 
ग्रस्थानधीत्य व्याकतुंमिति दुर्मेधसोऽप्यलस्‌ ॥ २६ ॥ 


अपि ग्रन्थानु अघीत्य गुणाः षट्‌ शक्तयः तिस्रः, सिद्धयः 
अत्तः, उदयाः त्रयः इति व्याकतुंम्‌ अलम्‌ । दर 
बालबोधिनी--दुर्मेघसो5पि = मन्दवुद्धयोऽपि, जडधियो5पि । ग्रन्थान्‌ = 
ओशनसवारहस्पत्यादिनीतिशासत्राणि । अधीत्य = पठित्वा । गुणाः = सन्धि- 
विगरहयानासनद्वैधी मावसमाश्रयाख्याः । . षट्‌ = षट्संल्याकाः । शक्तयः = 
प्रमुत्वमनत्रोत्साहाख्याः । तिस्रः = ति एव। सिद्धयः = प्रभावमन्त्रोत्साह्‌- 
बाध गफ्तित्रयसाध्या: पुरुषार्थेळामात्मिका:, प्रमुत्वसिद्धिमत्त्रसिदुष्युत्साहसिद्धिर्पा: । 
वाई तय: = त्रय एव । इति = इत्थम्‌ । व्याकतु = व्याख्यातुम्‌ । अलं = समर्था: । 
गा ,तत्रारिविजिगीष्त्रोव्यवस्थाकरणमैक््य सन्धि: । विरोधो विग्रहः । विजिगीषोररि 
` ॥ प्रति यात्रा यानम्‌ । तयोमिथः प्रतिवद्धशवत्यो: कालप्रतीक्षया तृष्णीमवस्थान- 
आश मासनम्‌ । एकेन सह सन्ध्याऽपरेण सह विग्रहकरणं द्वैघीमाव; । अथवा-- 
ह ुबंलप्रवलयोर्वाचिकमात्मसमर्पणं द्वै्ीभावः। अरिणा पीड्यमानस्य बलवदा- 
अयणं संश्रयः । कोशदुर्गदण्डोत्यं तेजः प्रभावः ( प्रमुशक्तिः ) कोशो माण्डागारः, 
“जाना? इति भाषायाम्‌ । दुर्गः प्राकार: । चतुरङ्गवल दण्डः । कततंव्याथेषु 
सथेयान््रयत्न उत्साहः । षड्गुणचिन्तनं मन्त्रः । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌ । 
ग कोशः--'सन्धिर्ना विग्रहो यानमासनं द्वैषमाश्रयः षड्गुणाः” ह 
“क्तयस्तिसः प्रमावोत्साहमन्त्र जा? इत्यमर: । क्षयः स्थानञ्ज वृद्धिश्च त्रिवग 
नीतिवेदिनाम्‌’ इत्यमरः । 


| व्याकरणमु--दुर्मेघशब्शत्‌ 'नित्यमसिच्प्रजामेघयोः' ( ५।४।१२२ ) इति 
|मासान्तोऽसिच्‌ प्रत्ययः । सिद्धयः सिघ्‌+क्तित्‌ । उदया:-उतुन इन 
॥ अघोत्य -अघि + इ + क्त्वा--ल्यप्‌ । व्याकतुंमु-विर्न मा छी 
ना 

| हिन्दी-दुर्बुद्धि लोग भी ( शुक्रतीति आदि ) ग्रन्यों को पढ्कर गुण छः 
| हेते हैं, शक्तियां तीन होती हैं, सिद्धियाँ ( शक्तियों से लाम ) भी तीन होती 
३ पथा उदय भी तीन होते है--इस प्रकार व्याख्या करने में समर्थ हो सकते _ 
| परन्तु राजनीति के गूढ रहस्य को समझना और कहना अत्यन्त कठिन है) । 


‘ECO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२६ शिशुपालवघम्‌ 


टिप्पणी--तात्पये यह है कि नीतिशास्त्र को पढ़कर प्र 
भी गुण, शक्ति, सिद्धि एवं उदय आदि के भेद तथा लक्षणादि कह सन्ने 
परन्तु किस अवसर पर क्या करना चाहिए, यह तो कार्यकुशल राजनी; 
कै रहस्य को समझने वाले श्रीकृष्ण ही जान सकते हैं, उद्धव आदि 
को नहीं समझ सकते हैं । 
गुण--सन्धि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधीभाव और संश्रय ये छः गु सि 
जाते हैं। (१) सन्धि--शत्रु को अपने से अधिक पराक्रमी समझा ३८ 
किसी अन्य कारण से किसी विशेष शतं के साथ मेल कर लेना सन्धि कू जि 
है। (२) बिग्रह- शत्रु को अपने बराबर या हीन बल वाला जानकर मः 
विरुद्ध कोई ऐसा कारण उपस्थित करना जिससे वह लड्ने को तैयार होर! 
विग्रह या विरोध कहलाता है। ( ३) यान--शत्रु पर चढ़ाई कलाः 
कहलाता है, अथवा शत्रु को प्रवल समझकर अपने स्थान से हट बाग! 
यान कहलाता है। ( ४ ) आसन--शत्रु की शक्ति का ज्ञान न हो तो एह 
अवरुद्ध शक्ति बालों का समय की प्रतीक्षा करते हुए चुप बैठ जाना & 
कहलाता है (५ ) हैधोभाव--जव दो शत्रु एक साथ लड़ने के हिए# 
हों तो एक के साथ सन्धि करके दूसरे से लड़ाई करना दवी माव बह 
पा पहले सन्धि करके पुनः शक्तिसंचय करे कै! 
oo Hn है। वास्तव में तो शत्रु राजा के मवी | 
(10 रत क दोष लगाकर उन्हें शत्रु राजा से ब 
फूट डाल देना द्वैघीभाव कहलाता 


( ६) संभ्रय--वलवान्‌ शत्र से पीडित बी 
लेना संभय कहलाता है। २ होने पर किसी बलवानु राजा 


(१) परचुशक्ति--परमुशक्ति का अर्थ है प्रभावशाली होना । जिसके अक्षय बऽ] 


एवं हढ किला तथा युद्ध के अनेक साधन शस्त्रादिह। 
ला कहलाता है। इस प्रकार के राजा के प्रभाव से होई] . 
नी )मन्त्रशक्ति--इसी को बुद्धि शक्ति भी कहते हैं । सन्धि) १] 


उदाहरण है। (३ दातत 
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| का आधिक्य एवं कत्तंव्य कार्यों के करने में सुदृढ़ प्रयत्न ( करना ) उत्साह 
न| शक्ति कहलाती है श्री रामचन्द्र जी के पास विशेष खूपसे मन्त्र शक्ति ही थी, 
क जिसके कारण वे त्रिलोकविजयी रावण को भी जीतने में समर्थ हुए। सिद्धि-- 
तीन शक्तियों का अपने-अपने लक्ष्य में सफल हो जाना सिद्धि कहलाता” 
है। अथवा यों कहिये कि सिद्धियाँ, शक्तियों के लाम ( फल ) हैं। अतः ये 
सिद्धियाँ मी तोन होतो हैं--प्रमुसिद्धि, मन्त्रसिद्धि, उत्साह सिद्धि । उदय-- 
न उदय शाब्द यहाँ दशा का वाचक है । उदय भी तीन होते हँ बृद्धि, क्षय, स्थान । 
| जिस स्थिति में पतनोन्मुख होना क्षय कहलाता है । तथा ज्यों का त्यों बना रहना 
* | अर्थात्‌ पुर्वेस्थिति में ही बना रहना स्थान कहलाता है ॥ २६ ॥ 
नीतिशास्त्ररटनेन कि प्रयोजनम्‌, सर्वथा कायंतत्वमेवावगन्तव्यमित्येतदूः 


अनिर्छोडितकार्यस्य वाग्जाले वाग्मिनों वृथा। 
निमित्तादपराद्वेषोर्धानुष्कस्येव वल्गितम्‌ ॥ २७॥ 


| अन्वयः--अनिर्लोडितकार्यस्य वाग्मिनः वाग्जालं निमित्तादु अपराद्धेषोः 
| घानुष्कस्य वल्गितम्‌ इव. वुथा । 
हेत. बालबोधिनी-_अनिलोंडितकार्यस्य = अनवलोकितका्यस्य, अपर्यालोचित- 
रीत त्यस्य, कार्याकार्यंमजानत इत्यर्थः । अनिर्लोडितकार्यस्येति पाठेऽपि स एवार्थः !: 
हाई वाप्िनः = वावदूकस्थ, वाचालस्य । वारजालं = वागाडम्बरः, मारती्रपञ्चः । 
ता | गिमित्तात्‌  लक्ष्यात्‌ । अपराद्धेषोः = च्युतसायकस्य, स्खलितशरस्य । घानुः 
4 फस्य = धन्विनः, घनुघं रस्य । वल्गितमिव = वल्गिनिकेव, आत्मश्लाघेव । 
वृधा = निरथंकमेव । कायंज्ञस्यैव वचनं गृहीतव्यं न तु वाचालस्येति भाव: । 
ग. कोशः--वाचो यु क्तिपदुर्वाग्मी वावदूकोऽतिवक्तरिः इत्यमरः । 'वषयं लक्षयं 
इ निमित्त च शरव्य च समं विदुः' इति यादवः। अपराद्धपूषत्कोऽसौ सक्षया्- 
४४ ्युतसायक: इत्यमरः । 'घन्वी घनुष्मान्‌ धानुष्कः’ इत्यमरः । 

समास:--न निर्लोडितम्‌ अनिर्लोडितम्‌, अनिर्लोडितं कार्य येनाऽसो अनिर्लो- 
|| हितकाये: तस्य-अनिर्लोडितकायंस्य । वाचोऽस्य सन्तीति वाग्मी, तस्य वास्मिन: ।- 
(| पाचा जालं वाग्जालम्‌ अपराद्ध इफुयंस्थ सः अपराद्वेषुः तस्य अपराडेषोः. 
i, (ब ब्रो" ) । घनु: प्रहरणमस्य घानुष्कः, तस्य घानुष्कस्य । 
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इति । धानुष्कः-धनुशब्दात्‌ 'प्रहरणम! ( ४४५७ ) इति घनुषष्ठक ५. 
-न्तात्कः' ( ७।३।५१ ) इति कः । वल्गितमु-वल्ग-- क्त: । ` 
हिन्दी--कायं का विचारपूर्वक विवेचन न करने वाला अ है 
“ कत्तंव्य को न समझने वाले वाग्मी (बहुत बोलने वाले विद्वान्‌) का वचा | 
लक्ष्य से भ्रष्ट बाण वाले घनुर्धारी की आत्मप्रशंसा के समान जयहे. 
*( यहाँ मी बलराम जी उद्धव के वक्ष्यमाण वचन को न ग्रहण करने का विः 
“कर रहे हैं) ॥ २७ ॥ | 
षाड्गुप्यादिपाठमात्रं न मन्त्र इत्युक्त्वा सम्भ्रति स्वयं मन्त्रस्वरूपमाह- 

; स्वकायं शरीरेषु मुवत्वाङ्गस्कन्धपन्चकस्‌ | 
सौगतानामिवात्मान्यो नाऽस्ति मन्त्रो महीभृताम्‌ ॥ २८॥ 


अस्वय:--प॒वकायंश रीरेषु अङ्गसकन्धपञ्चकं मुक्त्वा सोगतानामु बालाई सम 
महीभूताम्‌ अन्यः मन्त्र: न अस्ति । 


न परि रे 
'त्यज्य, त्यकत्वा । सोगतानां = वौद्धानाम । अन्यः = स्कस्घपन्नकातिसि 


राज्ञाम्‌ । अन्य: = अङ्गपञ्जकातिसि 
विद्यते, कमंणामारम्भोपाय:, पुरपद्वयर 
-देशकालविमागः, विपत्तिप्र १, ॥ 
०2 तीकारः, ७. 0.4 
कामन्दकेन-- गरः, कायंसिद्धिश्वेति पञ्चाङ्गाति। छम 
स साधनोपाया विमागो देशकालयोः ।. 
रूप-वेदनाः BR सिद्धिः पञ्चाङ्गमिष्यते ॥ इति॥ | 
` तज्ज्ञानप्रपक्चो वे निन्सञ्ञा-संस्कारा पञ्चस्कन्धा । तत्र विषयप्रपन्नों स्प 
संज्ञास्कन्धः । उनारसकन्वः, आलयविज्ञानसन्तानो विज्ञानस्कन्धः, नाम] 
SE हह सस्कारस्कन्ध: । एवं पञ्चधा परिवतंमानो १ है 
बन नाई वाद्धा; । यथा बौद्धानां सर्वेषु शरीरेषु स्कन्धपञ्चक गु दो 
2 राज्ञामङ्गपञ्चक मुकत्मा$ऱ्यो मन्त्री नास्तीत्युपमासङ ब 
(वि 
0१, । वि 


सर्बंशरीराणि तेष सु न 


00. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta € i Gyaan 


द्वितीय: सर्ग २४. 


इति विग्रहः कार्य: । पञ्च एव पञ्चाम्‌, अङ्गानि स्कन्धा इव अङ्गसक्रन्धा:, इतिः 
| राजनीतिपक्षे । अन्यत्र-अङ्गानीव स्कन्धाः अङ्गस्क्रन्धाः, तेषां पञ्चकम्‌-अङ्ग-- 
| स्वन्धपन्चकमु ( उपमितसमासः ) । सुगतो, भक्तिः = भजनीयः, येषां ते 
"| सौगताः । 
है व्याकरणस्‌--सौगतानामु-सुगतो भक्ति: ( पूजापात्रमु ) येषां तेषामिति 
। विग्रहे--' भक्ति: ( ४1३1९५ ) इत्यण प्रत्ययः । आत्मा-अत + मनिन्‌ । न्त्र: 
मत्रिञअच्‌ + इदित्वान्नुस्‌ । अस्ति--अस्‌ + लट्‌ --तिप्‌ । 

हिन्दी--जैसे वोद्धों के मत में सभी शरीरों में रूपादि पाँच स्कन्धों कोः 
छोड़कर अन्य कोई आत्मा ( नाम का पदार्थ ) नहीं हे. ( परन्तु रूपादि पाँच 


गा समस्त कार्यों में सहायादि पाँच अङ्गों के अतिरिक्त कोई दूसरा मन्त्र नहीं है 
(किन्तु सहायादि पाँच अङ्ग ही मन्त्र हैं ) । 
ह रिप्पणी- बौद्ध दाशंनिकों के चार सम्प्रदाय हैं-सौत्रान्तिक, वैभाषिक,. 
| गोगाचार और माध्यमिक । इनमें सौत्रान्तिक तथा वैमाषिक--- 
सर्वास्तित्ववादी तथा योगाचार विज्ञानवादी, और माध्यमिक शुन्यवादी ' 
|। यद्यपि ये चारों विज्ञान को आत्मा मानते हैं परन्तु सौत्रान्तिक एवं 
=| वैमाषिक बाह्य पदार्थो का भी अस्तित्व स्वीकार करते हैं। इन दोनों में मी 
सोत्रान्त्रिक सम्प्रदाय वाले कहते हैं कि प्रत्यक्ष, प्रतीति अर्थात्‌ अस्तरनुभवका 
होता है और वाह्य पदार्थों का अनुमान होता है। परन्तु वैभाषिकों का कहना 
है कि वाह्य पदार्थों का भी प्रत्यक्ष ही होता है, अनुमान नहीं । क्योंकि इन्द्रियों 
से वाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान स्पष्ट रूप से सभी को अनुभूत होता है । इन्हीं 
मट बैभाषिको का मत है कि रूप, वेदना, विज्ञान संज्ञा तथा संस्कार ये पाँच स्कन्च 
॥ हौ शरीर में आत्मरूप हैं। इनसे भिन्न शरीर में कोई अन्य आत्मा नहीं है।' 
॥ [१ \ इनमें संसार के समस्त पदार्थों का आकार रूपस्कन्ध है । (२) पदार्थों 
क की जानकारी होना या सुख, दुःखादि का अनुभव, वेदनास्कन्ध है। ( ३): 
| ष्ययनादि से उत्पन्न ज्ञान को न भूलना अर्थात्‌ ज्ञान का निरन्तर प्रवाह ही 
| गान स्कन्ध है। इसमें 'अहम्‌? आकारक आलयविज्ञान तथा इन्द्रियजन्य रूपादि-- 
' 4 विषयक ज्ञान का प्रवाह सम्मिलित है। (४) 'अयं गौः' “अयमश्वः? इत्यादि. 


| ते पदार्थों की नामात्मक प्रतीति हो संज्ञास्कन्थ है। (५) चित्त में जमी. . 
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:हुई वासना या शास्रादि शरीराभुषण संस्कार स्कन्ध है। इस प्र 
“से परिवर्तित होता हुआ ज्ञान-सन्तान ही आत्मा है । 
जिस प्रकार बौद्ध सत में स्कन्ध पञ्चक ही आतमा है ओर इसी ए 
के सारे व्यवहार चलते हैं, उसी प्रकार राजनीतिशासत में मौ 
“मन्त्र (निर्णीत विचार) है । यही राजनीति का सववस्व है । कामन्दक के ६ रध 
बङ्गपञ्चक इस प्रकार है--( १ ) सहाय--कार्यो के आरम्म करने कार. 
“( २) साघन--कायं की सिद्धि में उपयोगी भक्षय कोष एवं विज्वाह : ऱ्या 
आदि का संग्रह । ( ३ ) देश तथा काल का परिस्थिति के अनुसार यः 
“विभाजन । ( ४ ) आने वाली विपत्तियो को दूर करने का उपाय | (१)४ 
-की सिद्धि । 
यहाँ बलराम के कहने का तात्पयं यह है कि यदि राजाओं के छाए! तक 
'पाँच अङ्ग ठोक हैं तो उनके सन्धि-विग्रह आदि समस्त कार्य अनायास पिर मर 
जाते हैं। अत: ऐसी अवस्था में उन्हें मन्त्रणा करने की कोई आव्यकता त से 
रहती है । इस समय हमारे सहायादि पांच अङ्ग ठीक ठीक व्यवस्थित है ह 
एव हमारी विजय अवश्य होगी । इसलिए मन्त्रणा करने की कोई बाव 
“नहीं है। अब हम लोगों को शीघ्र ही शिशुपाल पर आक्रमण क बन 
“चाहिए ॥ २८ ॥ 
अथ मत्त्रिताथंक्रियाविलम्वे दोषं बदति-- 
मन्त्रो योध इवाघोर: सर्वाङ्गै: संवृतैरपि । 
चिरं न सहते स्थातुं परेभ्यो भेदशङ्कया ॥ २६ ॥ 
अन्वय:--संवृतैः सर्वाङ्गैः ( -उपलक्षितोऽपि ) मन्त्रः अधीरः योषः | 
'परेम्यःभेदशद्धूया चिरं स्थातुं न सहते । F 
बालबोधिनो---संवृते: = संगुसैः, सुरक्षित: । क्वचितु कल्पितैरिति # 
त सन्तदधरित्यधे: । सर्वाञ्चैः = सहायादिभिः । अल्यत्र-उर:स्पला्ि| 


'च। चिरं = बहुकालमू || स्थातु = वतितुम्‌ । न सहते गन्न क्षमते, । |: डु र 
समथः । || 
कोश 


द्वितोयः सगः : ३१ 


7 इति मेदिनी । “मटा योधाश्च योद्धारः? इत्यमरः। अधीरे कातरः’ 

त्यमरः । 'परं दूरान्यमुख्येषु परोऽरिपरमात्मनोः' इति वैजयन्ती । 

र समासः--सर्वागि च तानि अङ्गानि सर्वाङ्गानि तैः सर्वाङ्गै: । भेदस्य 

कङ्का भेदशङ्का तया भेदशङ्कया ( ष० त० ) । युध्यते इति योघ: । न घोर: 

क बधीर: ( नन्‌ त० पु० ) । 

ऋ व्याकरणम्‌--योघः--युघ -- अच्‌ । संवृतैः--सं--बृत + क्तः । स्थातुम्‌-- 

ह ४ स्थाधातोः 'शकघृष--' ( ३ । ४ । ६५ ) इत्यादिना तुमुन्‌ प्रत्ययः 1 सहते-- 

गारे सह न- लटू-त । 

हिन्दी--जिस प्रकार डरपोक योघा, छाती-हाथ-पैर आदि सम्पूर्ण बज्ों 

के सुरक्षित रहने पर भी शत्रुओ से मारे जाने के भय से ( युद्ध में ) बहुत समय 

हा तक नहीं ठहर सकता है, उसी प्रकार सहायादि सम्पूर्ण अङ्गों से सुरक्षित भी : 

पिह मन्त्र ( गुप्त विचार ) शत्रुओं ( गुप्तचरों आदि ) के द्वारा रहस्य खुलने के भय 

ताल से बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता । 

टिप्पणी--वलरामजी के कहने का तात्पर्यं यह है कि हम लोग शिशुपाल 

छ| को मारने का विचार कर चुके हैं, इसलिए हमें देरी नहीं करनी चाहिए । 

त अन्यथा विलम्ब करने पर मन्त्र का रहस्य खुलने से कार्य में विध्न पड़ 
सकता है ॥ २९ ॥ 3 


नीतिसवंस्वपर्यालोचनयाइपि न बिलम्ब; कार्ये इति बिचार्याद-- 


आत्मोदयः परज्यानिद्धंय॑ नीतिरितीयती । 
तदूरीकृत्य कृतिभिर्दाचस्पत्यै प्रतायते ॥ ३ ॥ 


अन्वय:--आत्मोदय: परज्थानिः इति द्वयम्‌ इयती नीतिः । तत्‌ ऊरीङृत्य 
तिभिः वाचस्पत्य प्रतायते । 
5 वालबोधिनी--आत्मोदय: = स्वाभ्युदयः, निजवृद्धिः । परज्यानिः = शत्रुः 
ए हिः, शत्रुविनाश: । इति द्वयं = इदं द्वयमेव । इयती = एतावती । नीतिः = 
| गौतिसारः, राजनीतेस्तत्वमित्यर्थ; 1 तत्‌ = स्वोदयः परहानिश्चेत्येतद्‌ दयम्‌ । 
(| झरीकृत्य = स्वीकृत्य । ङ्कतिमिः। = कुशलैः । वाचस्मत्यं = वाम्मित्वम्‌ । 
| = विस्तार्यते । तस्मात्‌ स्वाम्युन्ततिमिच्छङ्भिः शीघ्रमेव शन्रुविताशतीय 
| इति भावः | 
hE कोश:--ऊरीकृतमुररीकृतमज्ञीकृतमाशरृतं प्रतिज्ञातम्‌’ इत्यमरः। “बृहस्पति: 
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सुराचार्यो गोऽपतिधिषणो गुरः। जीव आङ्गिरसो | 
इत्यमर: । 

समास:--आत्मन: उदय: ( ष० त° ) परस्य ज्यानि: । इदं रे 
अस्या: इति इयती । द्वौ अवयवौ अस्येति द्यम्‌ । वाचस्पतेर्माव: क 
वाचस्पत्यम्‌ । 

व्याकरणम्‌--परज्यानिः--'वीज्याज्वरिभ्योः निः' ( उणादि ४८८) 


गि 


नि; प्रत्यय: । इयती-इदं शब्दात्‌ “किमिदंभ्यां वो घ?. इति वतुपो | इ 
'उग्तिश्न! इति डीप्‌। ऊरीकृत्य-ऊरी + कु + क्त्वा-ल्यप्‌ । नीतिः 
क्तिन्‌ । प्रतायते-भ्रञ+ तन + छट्न-त “तनोतेयंकिर ( ६। ४1४४) म 
विकल्मेनात्वम्‌ । र 
हिन्दी--अपनी उन्नति तथा शत्रु की हानि ( के अवसर पर ही युद क 
चाहिए ) वस इतनी ही राजनीति है। इसी को स्वीकार कर कुश डर 
वासिता का विस्तार करते ( अतिशय वोलने वाले वन जाते) हैं । इसका 
मर्थं यह मी हो सकता है कि अपनी उन्नति तथा शत्रु की हानि ( जिस 
| भो हो सके ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए ) वस इतनी ही राजनीति है। ह र 
के आधार पर राजनीतिपटु विद्वान्‌ लोग ( नीति-विस्तारषाडगुण्य कल्पता 
हुए अपने ( वाक्‌चातुये को फैलाते हैं । अ & 
टिप्पणी--यहाँ वळराम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि शिशुयाठ अ 
चढाई करने से ही हमारी उन्नति तथा शत्रु का विनाश हो सकता है, बढ २ 
शीघ्र ही शिशुपाल अर चढाई कर देनी चाहिए ॥ ३० ॥ 
लब्चोदयस्य परविनाशैन कि प्रयोजनमित्याशङ्कचाह-- 
तृप्तियोग: परेणाउपि महिम्ना न महीयसाम्‌ । 
पर्णशचन्द्रोदयाकाङ्क्षी हषटान्तोऽन्र महाणंबः ॥ ३१॥ ' 
हा हु परेणा$पि महिम्ना तृप्तियोग: न पूर्णः चन्द्रोदयाकाई ५ 
ही ¬ महात्मनाम्‌ । क्वचिन्महात्मना मित्येव ग ५ 
भूतेनाईपि, उत्कृष्टेनाईपि । हिम यंग । ही 
योगः = सन्तोषप्राप्तिः। न = चै सहस्ता ¬ ऐर 
सम्पूर्ण: । महार्णवः व भवति । अत्र >तृप्त्यमावे । पस 
ज ङ वः = महोदधिः । इरान्तः = निदर्शनम्‌, उदाहरणम्‌, 
:॥ अस्तोति शेष: | । ` 


ह 
राज्ञा स्ववृद्धी सन्तोषो न विधेयः उक्त ^ 
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हितीयः सगंः ३३ 


` असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टठाइच महोभूृत: । 
सलजा गणिका नष्टा निळंजाइच कुलाङ्गनाः ॥ 
। 
क्षोश:-- पर: श्रेष्ठारिद्रान्योत्तरे क्लीबन्तु केवले’ इति मेदिनी । समुद्रोऽ- 
ब्बिरकृपारः पारावारः सरित्पतिः । उदन्त्रानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्‌ सागरो$णंव:? 
इत्यमरः । 
समासः--भतिशयेन महान्तो महीयांसः, तेषां महीयसाम्‌ । महतो भावः 
महिमा, तेन महिम्ना । तृसेः योगः तृस्तियोगः। चन्द्रस्य उदयः चन्द्रोदयः 
| चद्धोदयमाकाङ्क्षते तच्छोलः चन्द्रोदयाकाङ्क्षी । अर्णानि जलानि सन्ति यस्मिन्‌ 
स अणवः, महांश्चाऽसौ भणवश्च महाणंव: । दृष्टः अन्तः=निश्चयः यस्मिनु 
| स: दृष्टान्त: । 
| व्याकरणमु--महीयसामु--महत्‌ + ईयसुन्‌ । महिम्ता--महतु--इमनिच्‌ । 
बाकाइक्षी--आ + काङ्क्ष --णिनि: । भणंवः-अणं + व: “अणंसोलोपश्च’ 
इति सलोपः । 
| हिन्दी- -( समृद्धिशाली व्यक्ति को दूसरे के विनाश से क्या प्रयोजन है ? 
इस शङ्का का समाधान करते हैं-- ) अत्यन्त समृद्धिशाली महान्‌ व्यक्तियों को 
प्रचुर घन सम्पत्ति से भी सन्तोष नहीं होता है। इस विषय में चन्द्रमा के. 
उदय को चाहने वाला परिपूर्ण महान्‌ समुद्र ही दृष्टान्त हे ॥ ३१ ॥ 
किञ्च सन्तुष्टस्योदयमेव न भवतीति दशंयिंतुमाह-- 


सम्पदा सुस्थिरंमन्यो भवति स्वल्पयाऽपि यः ॥ 
कृतकृत्यो विधिसंन्ये न वर्धयति तस्य तास्‌ ॥ ३२ ॥ 

, अन्वय:--य: स्वल्पयाऽपि सम्पदा सुस्थिरंमन्यः* मवति, तस्य तां कृतकृत्य: 
ही विधि: न वद्ध॑यति ( इति मत्ये ) । 
बालबोधिनी--यः स्स्योः जनः । स्वल्पयाऽपि==स्तोकयाऽपि। सम्पदा= 
मत्या, ऐश्वर्येण । सुस्थिरंमन्यः==स्वस्थमानी, . कृतकृत्यमानीः । सुस्थितंः 
| य: इति पाठे सुस्थितं=सुखिनमात्मानं मन्यते यः सः इत्यर्थः कार्य: । 
7 = जायते, सम्पद्यते । तस्य=अल्पसन्तुष्टस्य पुंसः। तां = स्वल्पां 
| समत्तिम्‌ । कृतङृत्यः== तावतैव कृतार्थः। विधिः=दैवम्‌। न वर्दंयति--न 
7] "यति, बहुला न करोति । इत्येवमिति शोषः । मन्ये= कल्पयामि, ` विचारः 
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३४ शिशुपालवघमु 


यामि । विधिना हि सवंस्येच्छा पुरणीया । यश्च सन्तोषेणाधिक न ३ 
तस्याधिकदानेन दैवमपि क्लेशं नानुमवति, उपकाराभावात्‌ । 
कोश:--दैवं दिष्टं भागधेयं भाग्य स्त्री नियतिविधि:' इत्यमरः । 
समास:---सुस्थिरमु अत्मानं मन्यते इति सुस्थिरंमन्यः । कृतं कके 
कृतकृत्यः ( व० ब्री० ) | 
व्याकरणम्‌--सुस्थिरंमन्य:--सुस्थिर + मन्‌ “आत्ममाने खञ्च’ (३ 
इति खश, 'भरुद्विषदञन्तस्य मुम्‌’ ( ६।३।६७ ) इति मुमागमः । म्ये 
लट--इट्‌- | वर्घय ति--वृध्‌ + णिच्‌+ लट-- तिप्‌ | 
हिन्दी--जो व्यक्ति थोड़ी सी सम्पत्ति से अपने को कृतकृत्य मान ओ 
कृतार्थं हुए ब्रह्मा ( दैव ) भी उस.पुरुष को उस सम्पत्ति को नही 
ऐसा मैं मानता हूँ। “असन्तुष्टा द्विजा नष्टाः सन्तुष्टाश्च महोभूतः।" 
नीतिशास्त्र कहता है ॥ ३२॥ ` 
शत्रोः समुलोन्मूलने श्रेय इत्याह-- 
समूलघातमघ्नन्तः पराच्नोञ्चन्ति भा!ननः । 
प्रघ्वंसितान्धतमसस्तत्रोदाहरणं रविः॥ ३३॥ 


अन्वयः--मानिनः परान्‌ समूलघातम्‌ अध्नन्तः न उद्यन्ति। तत्र ५ 
सितान्धतमसः रविः उदाहरणम्‌ । 

बालबोधिनो--मानिन: = अभिमानिनः । परानु= शत्रून्‌ । 
मच्मन्तः= समूलमनुत्सारयन्तः, ˆ आमुलादविंनाशयस्तः । अत्र घातक 
न विद्यते । 'समुलमध्नन्तः' इत्ययमेवात्रार्थः । नोद्यन्ति = उदयं न हुँ 
उदयं न लभन्ते । किन्तु हत्वैवोद्यन्तीत्यर्थ: । शत्रुक्षयः सम्पदां कारः 
भाव: | तत्र>हत्वेवोदये । प्रध्वंसितान्धतमस: = उदयात्‌ पूर्वमे । 
तमस्काण्डः, उन्मूलितगाढान्धकारः। रविः = सूर्यः । उदाहरण 
उपमानम्‌ । अन्नोपमालङ्कारः । 

कोश:--अभिघातिपरारातिप्रत्यथिपरिपन्थिन:” इत्यमर: । 
गाढेऽन्घतमसम्‌? इत्यमर; । 'भानुहुंसः सहस्रांशुस्तपन; सविता रविः’ र 

चनासः-मुलेन सह समूलम्‌, समूलं हत्वेति समूलघातम्‌ । त ष] ष 
अनन्त; । मानोऽस्ति येषां ते मानिनः। अन्धयतीति अन्ध, अन्ध त 
अन्षतमसम्‌, प्रध्वेसितम्‌ अन्धतमसं येनाऽसौ प्रध्वसितान्यतमस: । उदार्हि| 
नेनाथंयो: साध्यसाघनभाव इत्युदाहरणम्‌ । 


द्वितोयः सर्गः ३४ 


[ हनु “समुळाकुतजीवेपु हन्कृन्ग्रहः’ 
३४ ६) इति णमुल प्रत्ययः “कषादिषु यथाविष्यनुप्रयोगः? ( ३।४।४६ ) 
(इति हत्तेरनुप्रयोगः। अन्धतमसः--अन्यतमस्‌--'अवसमन्येम्यः तमसः? 
कै | ५४७९ ) इत्यच्‌ प्रत्यय: । उदयन्ति--उद्‌य-इ+ लटु-झि । उदाहरणम्‌-- 
उदुन- आ--हृ-- करणे ल्युट्‌ । र 
१4 हिन्दी- स्वाभिमानी व्यक्ति शत्रुओं को समुळ. नष्ट किये विना उदित नहीं 
जरते हैं, इस विषय में ( उदय होने से पहले रात्रि के ) गाढान्धकार को नष्ट 
करने वाला सूर्य उदाहरण है ॥ ३३ ॥ 
सपत्नोच्छेदमन्तरेण प्रतिष्ठाऽपि दुलंभेत्याहू-- 
विपक्षमखिलोकृत्य प्रतिष्ठा खलु दुर्लभा । 


‘ds पं्कुतां धृलिमुदक नावतिष्ठते ॥ ३४ र 
अर विपक्षम्‌ अखिलोकृत्य प्रतिष्ठा दुर्लभा खलु । उदक घूछि प्भू- 
तामु अनीत्वा न अत्रतिष्ठते । ch 

वाळबोत्रिनी--विपक्षं =शत्रुम्‌ । अखिलो कृतय= उत्सन्न पक्षत्वा, अनुन्मूल्ये- 
त्यथः । प्रति्ठा= अवस्थितिः, समादरः । दुर्भा=दुष्प्रापा । खलु = निइच- 
येन । उदकं=जलम्‌ | वूलिच्च्रज: । पङ्कूतां= कदंमताम्‌ । अनीत्वा 
बग्नाप्य, अगमयित्वा, अतिरस्कृत्येत्य्थः । नावति्ठते=न तिष्ट । किन्तु 
बलि पद्धूतां नीत्वैवोदकमवतिष्ठते इति भावः। मत्र पूर्वार्षो्तरार्घयोः विम्य- 
प्रतिविम्बमावाद दष्टान्ताळङ्कारः। यढुक्ते साहित्यदपंणे-'ष्टान्तस्तु सधर्मस्य 
वस्तुनः प्रतिविम्वनम्‌? इति । | 

कोश:--'द्विडिवपक्षा हितामित्रदस्युझात्रवशत्रवः' इत्यमरः ।  ('रेणुढंयोः 

छियां धूलिः पाधुर्ना न यो रज इत्यमरः । 'पङ्कोऽज्ली शादकर्दमौ? इत्यमरः । 
क॑ समासः-वरुद्धः पक्षः यस्य सः विपक्षः ( शत्रु )) तमु-विपक्षम्‌। न 
चिम्‌ अखिलम्‌, अखिलं खिल सम्पद्यमानं कृत्वा इति खिलोकृत्य, न खिली- 
शय अखिलोकृत्य । दुःखेन लम्यते इति दुर्लमा । पङ्कस्य भावः पद्धुता, ताम्‌- 
[| पद्कूताम्‌ । 
व्याकरणमु--अखिलोकुत्य--अखिल-- चित्र: कृ + क्त्वा-ल्यप्‌ । प्रतिष्ा-- 
म अति--स्था--मिदादित्वादड । अनीत्वा--त + ती ‡ क्त्वा-नबुपूर्वकत्वाल्ल्यप्‌ 
| गे। अवतिष्ठते--अब --स्था-- छट-त 'समवप्रविम्यः स्थः’ ( १।३।२३ ) 
| आत्मनेपदम्‌ || ५ अर 
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३६ शिशुपालवधस्‌ 


हिन्दी--( शत्रु का नाश किये बिना प्रतिष्ठा प्राप्त नही | पनन 
यह कहते हैं- ) शत्रु को समूल नष्ट किये बिना प्रतिष्ठा मिलना रा 
क्योंकि घूलि को कीचड़ बनाये बिना जल ( भूमि पर ) नहीं ठहरता ह; 
शिशुपालोश्यमेकाकी नः कि करिष्यतीत्याशङ्कघाह-- 


ध्रियते यावदेकोऽपि रिपुस्तावत्‌ कुतः सुखम्‌ । 
पुरः क्लिइनाति सोमं हि सेहिकेयोऽसुरद्रुहाम्‌ ॥ ३५॥ 
अन्वय:--एक: अपि रिपुः यावत्‌ ध्रियते तावत्‌ सुखं कुतः, हि 
असुरद्रुहा पुरः सोमं क्लिश्नाति । 
बाळबोधिनी--एकोऽपि = एकाकी एव । रिपुः=शत्रुः । गातो 
यावत्कालम्‌ । ध्रियते=प्राणानु धारयति, अवतिष्ठते, जीवतीति भावः। 
तदवधि, तावत्कालपर्यन्तम्‌ | सुखं = श्रेयः, शमं । कुतः = कस्माद्‌ 
| नैव मवेदित्यथंः। हि=यतः। सैंहिकेय:--राहु: । माह क 17 


पुरः=अग्रतः। सोमं=चन्द्रम्‌ । विलश्नाति = पीडयति । सोगा 
रविमपीति भावः। तस्मादेकोऽपि रिपुरुच्छेत्तव्य एव । 
शत्रोः षं न शोषयेत्‌? इति भावः । मत्र द्वितीयाघंगतेन विदोषख्पेणार्प श 
मार्घगतः सामान्योऽर्यः सोपपत्तिकः क्रियते इति विशेषेण सामान्यसमर्थशरा 
न्त रन्यासोऽलङ्कारः। 
कोश: “एके मुख्यान्यकेवलाः' इत्यमरः । 'रिपो वै 
इह इत्यमरः । 'तमस्तु राहुः स्वर्मानुः सैहिकेयो विधुन्तुदः’ इत्यमर | 
समास: सिंहिकाया अपत्यं पुमान्‌ सैहिकेयः । असुरेम्यो बरही (करार 
्रहस्तेषाम्‌ = असुरदरुहाम्‌ । ` चर 
व्याकरणसु--सेंहिकेय:--सिहिकाशब्दातु “स्रीम्यो ढक' ( ४१11 पित 
इति ढक्‌, तस्य एयादेश । बसुरद्ुहामु असुर -- दुह बिवप्‌ । प्रिय पर 
लट्‌--त 'रिड्शयग्लिक्षु' ( ७४1२८ ) इति रिङादेशः । क्लिइनाति हि 
ना-+-लट--तिपू । 
हिन्दी--( एक शत्रु का रहना मी हानिकारक है यह बलराम : 
'है-- ) जब तक एक भी शत्रु ( जीवित ) रहता है तब तक सुख कहाँ “ 
सकता है ? ( अर्थात नहीं हो सकता है) क्योंकि देवताओं के सामते 
चन्द्रमा को ( तथा सुय को भी ) कष्ट देता है॥ ३५॥ - | 
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हितोयः सगः ३७. 


रुद्रोऽयं शिशुपाल: कि नः करिष्यतीत्याशङ्क्य तस्य वछवत्तां वतुं 
मित्रबलाबलविवेकं तावत्‌करोति-- | 

सखा गरीयान्‌ शत्रइच कुत्रिमस्तो हि कार्यतः । 

स्याताममित्रौ ` मित्रे च सहजप्राकृतावपि ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--कृत्रिमः सखा शत्रुश्च गरीयान्‌ । हि तो कार्यतः ( जातो ) । 
प्राकृतौ अपि अमित्रो मित्रे च स्यातामु | _ 
बाळबोधिनी--कृत्रिमः=क्रियया ( यथायथमुपकारेणापकारेण च ) निववृत्तः । 
--मित्रम्‌ । शत्रुषच =रिपुशच । गरीयानुऱ्च्श्रेष्ठः, प्रधान इत्यथे: । 
तो त्रामित्रमावस्यानपायित्वात्‌ । . हि= यतः । तौ कृत्रिमः सखा, कुत्रिमः 
ततव । कार्यतः=उपकारापकाररूपकायंवश्ातु। निवृत्ताविति शेषः उपकाराप- 
.कारख्पकार्योपाघेर्यावजवमनपायित्वादेव तयोमित्रामित्रमावस्यानपायित्वम्‌ | 
हजप्राकृतावपिन्=सहजप्रकृतिसिद्धौ तु। सह जातः सहजः, एकशरीरावयव- 
मात । तत्र संहजं मित्रं मातृष्वसेय-पितृष्सेयादि । सहजणत्रुस्तु पितृव्यतत्पु- 
हमादिः । प्रकृत्या सिद्धः प्राकृतः पुर्वोक्तसहजकुत्रिमलक्षणमिन्न इत्यथः । तत्र 
न रातं मित्रं शत्रुविषयानन्तरं पितृपरम्परागतं वा 1 प्राकृतर्शनुश्चः स्वविषया- 
त्तरः । एतावुमौ तु। अमित्रो=कदाचित्कार्येवश्षात्‌ शत्रू । मित्रे च= 
कदाचिद्‌ कार्यवशात्‌ सखायो च । स्याताम्‌ = भवतः । कृत्रिमः- शतः शत्रुरेव 


ना मित्र शत्रुश्‍च कुत्रिमो गरीयातु, कृत्रिमः प्रधान इत्यथं: । हि==यस्मात्‌ 
|शरणात्‌। तो = कृत्रिमौ मित्रामित्रौ । .कार्यंतः = कार्यवशात्‌, अमित्रौ मित्रे 
च स्याताम्‌ । न केवलं तौ कृत्रिमो मित्रामित्रो, अपरं सहजप्राकृतावपि ` मित्राः 
| पित्रो का्यवशादमित्रो मित्रे च स्याताम्‌ । अत एव कृत्रिमावेव मित्रामित्रौ 


ति ६२ 


धानो । तथा च भगवान्‌ पाराशर्यः 
द नास्ति जात्या रिपुर्नाम मित्रं नाम न विद्यते । 
काययोगाद्विजायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा ॥ 


| मित्रं च शत्रृतामेति कदाचित्कालपर्यये । 
शत्रुश्च मित्रतां याति स्वार्थो हिं बलवत्तरः ॥ 


अमित्रो मित्रतां याति मित्र चाऽपिः परदरह्ति ।` - 


| सामर्थ्ययोगारकार्याणामनित्या हि संदा गति `` = - 
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३८ शिशुपालवधम्‌ 


` इति कृत्रिमत्वमेव प्रवानं नाऽन्यत्‌ । लोके चैतढुक्तमपि ह्यते „| | 
उपकारयोगान्मित्रीभवति । मित्रमप्यपकारसम्बन्धादमित्री भवति। {¬ 
मित्रामित्रयोज्रिधा बलाबलत्वं चोक्तमनित्यता च रागद्वेषयोः । 


कोश:---“अथ मित्रं सखा सुहृत्‌’ इत्यम रः । 'द्विड्विपक्षाहितामित्रद। 
वशत्रवः। अभिघातिपरारातिप्रत्यथि परिपन्थिनः? इत्यमरः | 


' समासः--क्रियया निवृत्तः कृत्रिम: । अतिशयेन गुरुः गरीयान्‌ । दद 
सहजः, प्रकृत्या सिद्ध: प्राकृतः, सहजश्च प्राकृतश्च सहजप्राकृतौ (द्द 
न मित्रं अमित्रः तौ अमित्रौ ( नन्‌ त० पुऽ ) । ै गर 


व्याकरणस्‌-- गरीयान्‌ -गुरु+- ईयसुन्‌ 'प्रियस्थिर--? ( ६। ४।।॥ प 
इति गुरोगंरादेशः । झत्रिम:--कृघातो: "ड्वितः विश्नः? ( ३।.३। ८८ ॥ सन्धि 
नितः प्रत्ययः, भन्नेमम्नित्यम्‌” इति वातिकेन मप्‌ । स्याताम्‌--अस हि य 
तस्‌=ताम्‌ । ; 


हिग्दी--कत्रिम मित्र तथा कृत्रिम शत्रु प्रधान होते है, क्योंकि बे # 
वश होते हैं। सहज और प्राकृत भी शत्रु ओर मित्र होते हैं (परन्तु उनका स 
महत्व नहीं होता है जितना कि कृत्रिम शत्रु एवं मित्र का होता है.) । ब 
सहज तथा प्राकृत मित्र एवं. शत्रु भी कार्यवश शत्रु एवं मित्र हो जाते है। 

टिप्पणी--मित्र तथा शत्रु तीन-तीन प्रकारके होते है-सहज, परामृ 
कृत्रिम । इनमें से सहज मित्र-मामा--मौसी तथा फूआ ( बमा, पूरी कप 
उ है । सहज शन्नु-चाचा-_ताऊ तथा उनके पुत्र होते है । छ बने 
तभा ह राजा प्राकृत मित्र कहलाता है । अपने देश या राज! 
ता हुई सीमा वाला (पड़ोसी) राजा आदि प्राकृत शत्रु (।श अ 

माद उपकारों से आकृष्ट राजा आदि कृत्रिम मित्र होता है । हारि] क 


वाला अथवा जिसकी 
कृत्रिम ( कायवश ह की गयी हो वह कृत्रिम शत्रु होता है है 2) 


कृत्रिम शत्रु है, अतः हमें उसकी उपेक्षा नहीं करनीं चाहिए ॥ ३६॥ 
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हितोयः सर्गः ३९ 


नु चैद्यस्यास्मत्पैतृष्वसेयत्वेन सहजमित्रत्वातसन्धानाहत्वस्‌, न त्वमियान- 
ोग्यत्वमित्यंत आह 
उपकर्त्राऽरिणा सन्धिनं मित्रेणापकारिणा । 
उपकारापकारो हि लक्ष्यं लक्षणमेतयो॥ ३३ ॥ 

झन्बयः--उपकर्त्र अरिणा ( अपि ) सन्धिः ( कार्य: ) अपकारिणा मित्रेण 
(अपि सन्धिः ) न ( कार्यः ) । हि उपकारापकारौ एतयोः लक्षणं लक्ष्यम्‌ । 

बालबोधिनी -उपकर्त्रा = उपकारिणा । अरिणा = शत्रुणा, (अपि ) । 
हेत प्राकृतेन चेति शेषः। सन्धिः = सन्धानम्‌ । कार्यं ईति शेष: । बलवत्या ` 
हुत्रिममित्रतयाईरित्वस्य तत्र वाघान्मैत्री समुचितेति भावः । अपकारिणा = 
(बपक्ारकेण, द्रोहकारिणा मित्रेण = सुहृदाउपि । सहजेन. प्राकृतेन वेति भावः । 
|| पन्थ: = मेलनम्‌, मैत्री । न = नैव कार्यः, कुत्रिमशन्रुताया बलवत्वात्तत्र मैत्री 
हत योग्येत्यथं; । उक्तं च-- 

यस्त्वमित्रेण सन्धत्ते मित्रेण च विरुध्यते । 
अर्थयुक्तिं समालोच्य स महडिन्दते फलम्‌ ॥ इति। | 

हि= यतः। उपकारापकारौ = उपक्रियापक्रिये ( एव ) एतयोः = मित्राः 
"| भित्रयोः। लक्षणं = स्वरूपम्‌, चिल्लंम्‌। लक्ष्यम्‌ = ब्रष्ट्यम्‌ । उपकारकमेव 
त्रम्‌ अपकारकश्न शत्रुरिति मावः । 
कोशः--रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषदुद्देषणदुहुंद:' इत्यमरः । 
| समासः- -उपकरोति इति उपकर्ता, तेन उपकर्त्रा । उपक्रियते । इत्युपकारः, 
|| बपक्रियते इत्यपकारः, उपकारश्च अपक्रारञ्च उपकारापकारो ( इन्द्रः ) । लक्षयते 
वृ बनेनेति लक्षणम्‌ । 
न|  व्याकरणम्‌--उपक्रारापकारो-उप-- क + घम्‌, अप + छ ‡ घम्‌ । उपकर्ता- 
|| उपन +- तृच्‌ । अपकारिणा--अप¬-क्क + णिनिः । लक्षणम्‌--लक्षञ-ल्युट । 
10 भष्यम्‌ लक्ष ¬-प्यत्‌ । द 
| हिन्दी --उपकार करने वाले शत्रु के भी साथ सन्धि कर छेनी चाहिए, 
| (पस्तु ) अपकार ( बुराई, हानि ) करने वाले मित्र के साथ मी सन्धि (मेळ) 
हैं| "हें करना चाहिए। उपकार तथा अपकार को ही क्रमशः इन दोनों मित्र तथा 
| १. का स्वरूप ( लक्षणम्‌ ) समझना चाहिए ॥ ३७॥ . 
2) $ुत्रिमशत्रुत्वमाह--- 

त्वया विप्रकृतश्चैद्यो रुक्मिणीं हरता हरे ? 
| बद्धमूलस्य मुछ हि महद्वैरतरोः स्त्रियः ॥ ३८ ॥ 
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३४० र शिशुपालवधस्‌ 


` अन्वयः--हरे ! रुक्मिणी हरता चैद्यः त्वया विप्रक्ृत: ( तथाहि- 
मूलस्य वैरतरोः स्त्रियः महत्‌ मलं हि । "डं 
बालबोधिनी- हरे ! हे कृष्ण ! रुक्मिणी = भीष्मककन्यामू, ह 
« स्वसाम्‌ । हरता = अपहरता; राक्षसघमँगोद्रहता । 'राक्षसो युडहरणार । पहुँच 
याज्ञक्त््यः ( आचाराध्याये ३६१ ) । गान्धर्वो राक्षसश्चैव घ्या त्रस काली 
स्मृतौ? इति मनुः ( ३।२।६ ) । त्वया = मवता, श्रीकृष्णेन । चैद्यः =३ गोषा 
देशाधिपः शिशुपालः । विप्रकृतः = विप्रियं प्रापितः; पराभूतः ( तथा हे ब 
बद्धमूलस्य = रूढमूलस्य, `हृढप्रति्ठस्य। वैरतरोः = विरोधवुक्षस्थ । त्रि 
कामिन्यः। महतु = प्रधानम्‌ । मूलम्‌ = कारणम्‌ । हि = इति निक्षि 
निश्‍चयेऽव्ययमिदम्‌ । अत्र 'वैरतरोः? इत्यत्र रूपकालङ्कारः । किञ्च--प् राक्ष 
क्तस्य विशेषार्थ्यत्तरार्धोक्तेन सामाच्यार्थेन समथंनातु सामान्येन विशेष 
ख्पोऽर्यान्तरन्यासोऽलङ्कारः । 
कोश:--'वैरं विरोधो विद्वेष: इत्यमरः 'वृक्षो महीरुहः शाली हि 
पादपस्तरः । अनोकहः कुटः शाल: पलाशी द्रुद्दुमागमा:? इत्यमरः । 
, ` समासः--वद्ध मूलं यस्य येन वाऽसो बद्धमूछः, तस्य बद्धमूलस्य (व| 
वेरमेव तरु: वैरतरुः तस्य-वैरतरो: । F 
व्याकरणमु--हरता--ह + कतरि शतृ :— ह 
न्ते आ) द तृ । विभ्रकृतः--वि +-प्र+ कूः 
' 'हिन्दी--(अब बलराम जी चार लोकों से शिशुपाल की कृत्रिम शत्रुता 
र टी उ) हे हक रुक्मिणी को अपहरण करते हुए आपने शिशु हर 
द्धि कर दिया हे, क्योंकि. हृढमल वाले वै 1 हीर 
न जाल वैर छ) वृक्ष की खियाँही र 
टिप्पणी- विद ( बरार ) देश ( प्रीष्मक गि शिश 
मध्यप्रदेश ) के राजा भीष्मक बि; 
7 कुण्डिननगरी थी, के छ: सन्तान थीं, पाँच पुत्र तथा एकको 
सबसे बड़े पुत्र का नाम सुक्मी था तथा चार छोटो के क्रमशः ख] 
रुक्मकेश और रुवममाली, नाम थे । इनको बहिन थो सती रकि | 
बड़े भाई रुक्मी ने” जो श्रीकृष्ण से द्वेष करता था, अपनी बहिन का रि] 
शिशुपाल से निश्‍चय किया था | विवाह से पृं कृष्ण के 
ब्राह्मण द्वारा क ना 1111 
हना ककती कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ अमुक व । 
पे से, पः - 11 ही 
हे के. शे माग उहोशार कर 8 
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हितीय! सर्गः ४१ 


आप्र आकर शिशुपाल के वीरों का क्षय करते हुए मुझे यहाँ से ले 
बाकर अपने साथ विवाह नहीं करते हैं तो मैं आत्महत्या कर छूँगी । रुक्मिणी 
पक्का इस प्रकार का आतंनाद सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने सेना सहित विदर्भ देशः 
पहुँचकर शिशुपाल के बड़े-बड़े योधाओं से घिरी रुविमणी जब विवाह सम- 
कालीन गिरिजापूजन कर जव मन्दिर से लोट रही थी, उसी समय शिशुपाल के 
ई त्रामों को कुचलते हुए श्रीकृष्ण रुक्मिणी को अपने रथ पर बैठाकर द्वारका 
ले आये । - | 
--मागवत स्कन्ध १० । अ० ५२, ५३ ) । 
ब भगवान्‌ मनु ने आठ प्रकार के विवाह बताये हैं: उनमें से गान्धवं. तथा 
रक्स विवाह भी क्षत्रियों के लिए विहित कहे हैं। विवाहो के. आठ भेद 
मनुस्मृति (३। २१ ) में कहे हैं | 
_ ब्राह्मो दैवस्तथैवाषंः प्राजापत्यस्तथास र: । 
गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचदचाष्टमो$घम: ॥ 
तथा- “गान्धर्वो राक्षसश्चैव धर्म्यी क्षत्रस्य तो स्मृतौ ।? ; 
मनु० ( ३॥ २६ ) ॥ ३८॥ 
त्वया सोध्पकृत इत्युक्त्वा तेनाऽपि त्वमुपद्रुत इत्याह 
सवयि भौमं गते जेतुमरोत्सोत्स पुरीमिमाम्‌ । 
प्रोषितार्यमणं मेरोरन्धकारर्तटीमिव ॥ ३६ ॥ 
| अन्बयः--त्वयि भोमं जेतुं गत ( सति) सः इमां पुरीम्‌' प्रोषितार्यमणं 
मेरोः तटीम्‌ अन्धकार इव अरीत्सीत्‌ । : 
` बाळबोधिनो--त्वयि==मवति, श्रीकृष्णे । मौमंभुमिपुत्रमु, नरकापुर- 
मिति यावतु । जेतुं=विजेतुम्‌, वशीकतुंम्‌ । ` गते==प्रयाते सति। सः=` 
शिशुपाल: । इमां पुरीम =द्वारकानगरीम्‌ । .प्रोषितार्यमणं = गतदिवाकराम्‌ । 
| मैरो:-सुमेरो:, हेमाद्रे: । तटीं = सानुम्‌ । अन्धकार; = तिमिरम्‌ । इव= 
र पया । ्रोत्सीत्‌=अवरुद्धवातू, अवेष्टयत्‌ । उपमालङ्कारः । म 
ग *--'सूरसूर्यायेमा दित्यद्वादशात्मदिवाकराः । . मास्क राहस्क रान्रघ्तश्र- 
ण, विमाकरा:? इत्यमरः । 'मेरः सुमेरुहमाद्री रत्नसानु: सुरालयः) इत्यमरः । 
 बनषकारोषख्ियां चान्तं तमिस्ने तिमिरं तमः? इत्यमरः । कः 
| ससास:--भूमे: अपत्यं पुमान्‌ भौमः, तमु मोमम्‌ । शोषितः अया 
|| प्या: सा प्रोषितायंमा, ताम्‌--प्रोषितार्यमणम्‌ ( बश त्री०.):1 ` 
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४२ शिशुपालवधम्‌ 


व्योकरणम्‌--भौमम्‌-भूमि + अण्‌ “शिवादिभ्योऽण्‌? ( ४। १1] 
इत्यनेन । जेतुमू--जि-- तुमुन्‌ । अन्घकारः--अन्घं करोतीत्यर्थे-ऱअख-* | 
अण्‌ । अरौत्सीतु--रुष + छुङ्‌-तिप्‌-वृद्धिः । इय 

हिन्दी-मोमासुर ( भूमिपुत्र नरकासुर ) को जीतने के लिए तुम्हो 
जाने पर उस शिशुपाल ने इस नगरी द्वारकापुरी को इस तरह से घे; उपे 
जैसे सूयं अस्त होने पर सुमेरु पर्वत की तटी (प्रान्तीय भाग या तसह रम 
अन्धकार घेर लेता है । | 

टिप्पणी--जब भगवान्‌ ने वाराह अवतार धारण किया था तव स रही 
संयोग से नरक नामक पत्र भूमि से उत्पन्न हुभा । यह बड़ा बली था | एप 
वरुण का छत्र तथा अदिति ( देवताओं की माता ) के कुण्डल ओर पुगेका ब 
स्थित देवताओं का मणिपवंत नामक स्थान छीन लिया । धस पर दुःखी हे 
देवताओंके राजा इन्द्र द्वारका आये । उनके कहने से भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
पर बैठकर उस नरकासुर की राजधानी प्रागज्योतिषपुर ( वर्तमान बा 
में जाकर उससे युद्ध करके मार डाला (भागवत स्कन्ध १० । अ० ५९)॥ 


शिशुपालस्यासह्यमपकारान्तरमाह-- 


आलप्यालमिदं बश्नोयंत्स दारानपाहरत्‌ । 
कथाऽपि खलु पापानामलमश्रेयसे यतः ॥ ४० ॥ 
अन्वय:--स बच्चो: दारानु अपाहरत्‌ ( इति ) इदमु आलप्य अलमु। 
पापानां कथा अपि अश्रेयसे अळं खलु ( भवति )1 
वाल्बोषिनी--स:-चेद्य: । वभ्नो: = बञ्रुनामकस्य यादवस्य । दारण] ति 
भार्याम्‌, करुत्रम्‌ । अपाहरत = जहार । इति यत्‌। इदं = दारापहर| ` 
I = उच्चायं । अलं = कृतम्‌, नोच्चारणीयमित्यर्थं:, निष्फल दि 
* ज यस्मात्‌ कारणात्‌। पापानाँ=दुरात्मनाम्‌। कथापि = क 
तन्तामोच्चारणमपि । अश्रेयसे=अमङ्गलाय, अशुमाय, अनर्थयेति ग 
अरू = समर्था । खलु = निश्चयेन । अत्र कार्येण कारणसमर्थनख्पोर्शा बह 
न्यासोऽलङ्कारः । र 
कोश:---'भार्या जायाथ पू ! इता र 
पुंभूम्नि दाराः स्यात्तु कुदुम्बिती' इतय 
निषेघवाक्यालङ्कारे जिज्ञासाऽनुनये खलु? इत्यमरः । ड ति 


मास न शेयः अश्रेय:, तस्मै अश्लेयसे ( नन्‌ त० १० ) । 
11८ 


5% ञ्ज 


8. 
11 ६77 


द्वितीय: सगः ४३ 


ब्याकरणस्‌--पापानाम्‌ -पाप¬-“भशे आदिभ्योऽच्‌ ( ५। २। १२७) 
य्‌ प्रत्यय: । अपाह्रतु--अप हृ लङ्‌-तिप्‌ । आलप्य--आ ~ लपृ-{- 
क्ला-ल्यपू । 
| . हित्दी--उस शिशुपाल ने जो बभ्रु नामक यादव को खत्री का अपहरण किया 
(४ उत कहना ही नहीं चाहिए । क्योंकि पापियों की चर्चा भी अमङ्गळ के लिए! 
| इथं होती है ( पापियों की चर्चा भी अमङ्गलकारक है )। 
हिप्पणी--ब्रु यदुवंशी राजा थे। जब उनकी पत्नी सौवीर देश को जा 
र रहो थी तब उसे देखकर शिशुपाल काम से मोहित हो गया और बलात्कार उसे 
| है बपहरण कर अपने यहाँ ले माया । यह कथा महाभारत के सभापवं में 
वर्णित है ॥ ४० ॥ 
के. इत्यं शिशुपालः कृत्रिमशत्ररेवेति समर्थेयन्नाह-- 
बिराद्ध एवं भवता विराद्ध बहुधा च नः। 
निर्वत्यतेऽरिः क्रियया स॒ भुतश्रवसः सुतः ॥ ४१॥ 
अन्वय!--एवं मवता विराद्धः, बहुघा नः च विराद्धा श्रुतश्रवसः सुतः सः 
क्रियया अरिः निवंत्यंते । | 
बालबोधिनी--एवं = इत्थम्‌, पूर्वोक्त प्रकारेण । भवता = त्वया; 
कृष्णेन । विराद्धः=विप्रकृतः । बहुघार-बहुप्रकारेण, अनेकधा । नः = 
ब्रस्माकम्‌ । विरुद्ध:--विप्रकर्ता, विरोधकर्ता श्रुतश्रवसः = श्रुतश्रवाः नाम 
ष्णस्य पितृष्वसा, तस्याः । सुतःन=पुत्रः । पैतृष्वसेयत्वात्सहृजमित्रमपीति 
भाव; | सः= शिशुपालः । 'क्रियया= परस्परापकारेण । अरिः== कृत्रिमः शत्रुः । 
र] निवत्यते = क्रियते । अत एव बलीयस्त्वादुपेक्षानहं इति भावः । 
` कोश:--'झात्मजस्तनय: सूनुः सुतः पुत्र इत्यमरः । "रिपो वैरिसपत्नारिः 
| दिषदृद्देषणदुहूंद:? इत्यमरः । 20435 
समास:--विराध्यते स्म विराद्धः । विराध्यतीति विराद्धा । 
व्याकरणमू--विराद्वध: - वि-- राध्‌ + क्तः । विराद्धा--वि+ राष-+हूच । 
बहेषा--वहु +- घाच्‌ । निवंत्यते--निर्‌-- वृतु--णिचून-त । : 
--इस प्रकार ( २1३८-४० ) आपने जिससे ( रुक्मिणी का अप» 
हरण करते हुए एक बार,) विरोध किया तथा जो हमारा अनेक प्रकार से 
विरोध करने वाला है, वह श्रुतश्रवा का पुत्र ( शिशुपाल, अपमान रूप ) कायः 
श्र वनाया गया है । 
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डड शिशुपालवधमु 


टिप्पणी--श्रुतभूवा ( सात्वती ) नाम की कृष्ण की बूआ (पूप | 
जो. राजा कुन्तीभोज की पुत्री ओर कृष्ण के पिता वसुदेव की चचेरी वहि री 
यह चेदि देश के राजा दमघोष को विवाही गई थी। उसी का पुत्र छि. 
था। वह श्रीकृष्ण का फुफेरा भाई होने से सहजमित्र होते हुए भो जो 
(२ । ३८-४० ) तक कहे हुए परस्पर अपमानों द्वारा कृत्रिम शत्र क 
गया है, यह वात कही गई हे । इससे इसको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए र 
बलराम जी का अभिप्राय है॥ ४१ ॥ उ 


ˆ तादृशे वैरे जाते सत्युपेक्षायां दोषमा ह-- 


विघाय बेरं सामपे नरोऽरो य उदासते । 
प्रक्षिप्योदचिष कक्षे शेरते तेऽभिमारुतम्‌ ॥ ४२॥ 


अन्वय:--ये नर: सामर्षे अरो वैरं विधाय उदासते ते कक्षे उदचिपं परर 
अमिमाइतं शेरते । 


: ब्राखवोधिनी- ये नर:=ये पुरुषा:। सामर्षे = प्रागेव सरोषे, सन्ने 
र शत्रौ । वैरं=विरोघम्‌ । विघाय=कृत्वा । उदासते = उदः 
डळ । ते = नरः । कक्षे = गुल्मे, तृण-समूहे । उदचिषस्-उद्गत 

मु । सिष्य = संस्थाप्य, निघाय । अभिभारुतं == वायुसम्मुखम्‌ । वेसे- 


स्वपन्ति। कक्षेरिनि प्रज्वाल ं 
ल्य स्वापनं यया स्वविनाशाय,. एवं तिकः 
वलवद्विरोघः इत्यर्थ: | अस्मिन्‌ ळय | 


धे न्‌ इलोके निदर्शेनाऽलङ्कारः । यदुक्तं साहि 
सम्मवन्‌ वस्तुसम्अन्बोऽसम्मवन्‌ वाऽ त विम्वत्वं बोस 
सा निदर्शना ॥? इति । "कन वाऽपि कुत्रचित्‌ । यत्न, विम्बानु 


` कोश:--'मनुष्या मानुषामर्त्यामनज। 1 | 
सु मनुजा मानवा नरा: स्युः पुमांसः पर्व्षः 
उ व र. इत्यमर: । 'कोपक्राघामषंरोपप्र तिघा हयो लियो इह्य 
केक्षस्तु गुल्मे दोमुंले पापे जीणंबने तृणे' वेजयन्ती । 9. ३ 

पल सहितः सामषं:, .तस्मिन्‌ सामर्षे । उद्गतानि बर्ण 
आगार ०" ऐपु--उदचिषमु ( ब० ब्री० ) 1 मारुतममिर्ल्ली 


व्याकरणमु--विघाय-_वि | 
र --वि+ घा + क्त्वा-ल्य सते-आस्‌-ल८४ 
अक्षिप्य-प्र+-क्षिप्‌+ कला प्‌ । उदा शि 


इति च्ट्‌। । बेरे-शोड्‌+रद्‌-स 'शोडो स्ट" (आह 


थ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan K ishe 


द्वितीयः सगः ४ 


शिशुपाल की उपेक्षा करने से बड़ी हानि होगी यह बलराम जी 
{| कह रहे हैं- ) जो व्यक्ति रोषपूर्ण शत्र के विषय में ( अर्थात्‌ क्रोषित शत्रु के 
| साथ ) वैर करके उदासीन हो जाते हैं, वे लोग ( उन व्यक्तियों के समान हैं 
॥ बो) सूखी घास के ढेर में जलती हुई अग्नि को डालकर हवा के रुख की तरफ. 
सोते है ॥ ४२ ॥ 

तथाऽपि बान्धवो5साविति सोढव्य इत्याशङ्क्याह 

मनागनभ्यावृत्या वा कामं क्षाम्यतु यः क्षमी । 
क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः ॥ ४३ ॥ 

अस्वय:--य: क्षमी ( सः ) मनाक्‌ अनभ्यावृत्या वा ( विराध्यन्तं ) कामं 
क्षाम्यतु, क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं ( तु ) कः क्षमेत ? 

बालबोधिनी--यः क्षमी = क्षमापरः, सहनशील: । ( सः) मनाक्‌= 
बलम्‌ । अभ्यावृत्तावपीति भावः। अनभ्यावुत्या वा=सङद्वा, एकवारं वा ४ 
बनल्पत्वेपीति भावः । ( विराध्यन्तम्‌ = अपकुर्वाणम्‌- ) कामं = भुम, 
झो| यथेच्छम्‌ । क्षाम्यतु = क्षमताम्‌ । क्रियासमभिहारेण = भृशम्‌; पौनःपुन्येन, वारं 
वारम्‌ । विराध्यन्तम्‌ = अपकुर्वाणम्‌ ( तु )। कः = को जनः। क्षमेत =सहेत, 
सोढुं शक्नुयात्‌, न कोऽपीत्यथंः । 

कोशः- “किञ्चिदी षन्मानागल्मे? इत्यमरः । “सहिष्णु: सहनः क्षन्ता तितिक्षुः 

क्षमिता क्षमी’ इत्यमरः । 
| समासः--न अभ्यावृत्तिः अनभ्यावुतत्तिः तया अनभ्यावृत्या । क्षमते तच्छीलः 
९ । क्रियायाः समभिहारः क्रियासममिहारः तेन क्रियासमभिहारेण 

० त० ) । 

व्याकरणम्‌--क्षमी-“शमित्यष्टाम्यो घिनुण' (३।२। भ्या ) हि 

पिनुण्‌ प्रत्ययः । क्षाम्यतु-सम्भावनायाँ लोट्‌ “शमामष्टानां दीर्घः क्ति 
(७1३1७४ ) इति दीघं:, दिवादित्वात्‌ व्यन्‌ । विराध्यन्तम्‌-वि+ राघ 

कतेरि--शतू । क्षमेत--क्षम + लिङ्‌+-त 'शकि लिङ्ग-' ( ३। ३। १७२ ) 
| इति शक्यार्थ लिड । | | { 

हिन्दी-- बह फूआ का लड़का होने से रा भाई है तो भी उसे क्षमा 
ह करना प वा जी के i व्यक्ति क्षमाशील है वह 
हा सा या एक बार बिरोध करने वाले को भले ही क्षमा कर दे (परन्तु ) 


` गोरवार ओर अत्यन्त अपराध करने वाळे को कोन क्षमा कर सकता है ! 
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टिप्पणी--क्रियासमभिहा र--यह शब्द व्याकरण में हो | 
अयुक्त हुआ है । काव्य में इसका प्रयोग कवि के पाण्डित्य का परि 
वृत्तिकार ने क्रियासमभिहार का अर्थ किया है --'पोनः पुन्यं भृशार्थो व 

सममिहारः' बार बार होना या अधिक मात्रा में होना क्रिया सम 
ऊाता है । यह वार बार या अघिक्य क्रिया का ही होना चाहिए ॥ ४३॥ 

परिभवे पराक़मस्यैवावश्यकत्वं दशंयति-- 
अन्यदा भूषणं पुंसः क्षमा लज्जेव योषितः । 

पराक्रमः परिभवे वैयात्यं सुरतेष्विव ॥ ४४॥ 
अन्वयः--अन्यदा योषितः लज्जा इव पुंसः ( अन्यदा ) क्षमा 
परिमवे ( तु योषितः ) सुरतेषु वैयात्यम्‌ इव पुंसः पराक्रमः भूषणम्‌ । 
बालबोधिनी- अन्यदा = सुरतातिरिक्ते काले । योषितः - गा 
छज्जेव = त्रपेव पुंगः = पुरुपस्थ । ( अन्यदा = परिभवातिरिक्ते कहे 
क्षमा = क्षान्तिः, शान्तिः । क्षमेत्यस्थाने 'शमः? इति पाठेऽपि समान एर 
षण = आभरणम्‌, अलङ्कार; । मवतीति शेष: । परिभवे-अपमाने, तिरा 
( तु योषितः = अवलायाः- ) सुरतेषु = सम्मोग-कालेषु, ेथुनेषु। कै 
मिव = धृष्टतेव । पराक्रमः=पोरुपमेव । भूषणं=अरङ्कारः । भवतीति शेपः। 
कोश: “अलङ्चारस्त्वामरणं परिस्कारो विभूषणम्‌? इत्यमरः। ! 
हा योपा नारी सीमन्तिनी वधु: । प्रतीपदशिनी वामा वनिता म 

पथा इत्यमर: । धृष्टे घुष्णुवियातशच? इत्यमरः “मन्दाक्षं ह्ला 
. छा? इत्यमरः । 


समासः--मूष्यतेऽनेनेति भूषणम्‌ । पराक्रम्यतेऽनेनेति पराक्रमः । 
शोमनानि यानि रतानि तेषु सुरतेषु । 
व्याकरणम्‌ -अन्यदा-अन्य+-दा । क्षमा--क्षम-{-मिदादितर् 
सषणम्‌--मष + ल्युट्‌ । वैयात्यमू--वि -- यात + ष्पन । 
Ee से भिन्न समय में स्री की लज्जा के समान, बर. 
त ( रखना में ख्रीकी 
भूषण है ॥ ४४॥ ) भूषण है । परन्तु रतिकाल में खो क 
शदुछृतापमानं सोढुजंन्मैव निरथ॑ंकमित्याह--- 
मा जीवन्‌ यः परावज्ञादु:खदग्धोञपि जीवति । 
तस्पाजनतिरेवाऽस्तु जननीक्लेशकारिणः ॥ ४४ ॥ 
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तस्य 


दुःख 
जनन 


परावज्ञादु:खदर्थ: अपि मा जीवन्‌ जीवति, जननीक्लेशकारिणः 
$| तस्य अजननिः एव अस्तु । ३ 
बाळबोधिनी--य:न्ऱ्यो जनः। परावज्ञादु:खदग्बोऽपि=शत्रुकृतापमान- 
॥ द,खसन्तप्तो$पि । मा जीवत्‌ = गहितजीवो सनु। जोवति = प्राणान्‌ घारयति । 
॥ |ननीक्लेशकारिणः= मातृगर्भचारणप्रसवादिवेदनाविवाथिनः तस्य = ताहृशस्य 
प्यस्य । अजननिरेव = अजन्मेव । अस्तु = मवतु । वृथैव तस्य जन्मेतयर्थंः । 
उक्तं च-- 

दाने तपसि शीर्ये च यस्य न प्रथितं मन: । 

विद्याथामर्थलाभे वा मातुरुच्चार एव सः ॥ इति ॥ 


कोशः--'जनयित्री प्रसूता जननी? इत्यमरः। 'जनुर्जननजन्माति 
|चनिसत्पत्तिरु्वः' इत्यमरः । 2 
समास:--परस्य अवज्ञा परावज्ञा, तया यद्‌ दुखं तेन दग्ध: परावज्ञादु:ख- 


तस्य जननीक्लेशकारिणः ( त० पु० ) । 
| व्याकरणसु-मा जीवनु--मा--जीत्रत- छट, “तत; 'माड्य़ाक्रोश इति 
| वाच्यम्‌? इति. वार्तिकेन लट: स्थाने शत्रादेश: । जननीक्लेशकारी--जननी -- 
केश +- कु + णिनिः । अस्तु--अस्‌.+ लोट्‌ -तिप्‌ । 
हिन्दी--जो व्यक्ति शत्रु के अपमानजन्य दुख: से सन्तप्त होकर भी निन्दित 
(जीवन विताते हुए जीता हँ, ( गर्भ में दशमास रहने से तथा प्रसव के समय ) 
भाता को कष्ट देने वाले उस व्यक्ति का जन्म ही न होता ( यही अच्छा था, 
बर्षात इस प्रकार के मनुष्य का जन्म ही निष्फल है) ॥ ४५ ॥ 
परिभवेऽप्यपराङ्रमे दोषान्तरमाह-- 
पादाहतं यदुत्थाय मूर्धानमधिरोहति । 
स्वस्थादेवापमाने5पि देहिनस्तद्वरं रजः । ४६ ॥ 
अन्वय:--यतु ( रज: ) पादाहतं ( सत्‌ ) उत्याय ( आहत्तुः ) मूर्धानम्‌ 
अधिरोहति, तद्‌ रज: अपमाने अपि स्वस्थात्‌ देहिनः वरम्‌ एव । 
| --यत्‌ = रज: । पादाहतं = चरणताडितं सत्‌ । उत्याय = 
होय, उप्लुत्य । मूर्धानं = आहन्तुः शिर: । अधिरोहति = आक्रामति । 
: = बचेतनाऽपि सा घूलि: । भपमानेषपि = तिरस्कारे जाते$पि ।, 
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स्वस्थातु = सन्तुष्टात, उदासोनात्‌ । देहिनः = प्राणिनः आपेक्षया 1; 
श्रेष्ठमेव ] अस्तीति शेष: व्यतिरेकालङ्कार [| ? 
कोश:--'पादा रङ्म्यङध्रितुर्याशाः' इत्यमरः । रेणुद्वयोः रिं कु 
ांसुर्ना न द्वयो रजः' इत्यमरः । देवाद्वुते वरः श्रेष्ठ तरिषु क्लीवं ¡ स 
इत्यमर: । 
समासः--पादेन आहतं पादाहतम्‌ । स्वस्मिन्‌ तिष्ठतीति स्वस्थ, ॥ 
स्वस्यात्‌ ( त० पु० ) । देहोऽस्पास्तीति देही तस्मात्‌ देहिनः । 
व्याकरणम्‌--पादाहतम्‌-पाद + आ -- हन्‌ + क्त: । उत्पाप स्त त्व 
स्था+-क्त्वा-ल्यप्‌ । अघिरोहति-अघि --रह-- लट्‌-तिप्‌ । देहि 
इनिः । 
हिन्दी--जो धूलि पैर से प्रताडित होने पर, उड़कर ( मारने बाहे! 
मस्तक पर चढ़ जाती है, वह धूलि, तिरस्कार होने पर भी निरिचिन्त (र 
या शान्त ) रहने वाले प्राणी ( सचेतन पुरुष ) से श्रेष्ठ है ॥ ४६॥ 
परिभवेऽप्युदासीनस्य दोषान्तरमाह-- 
असम्पादयतः कदिचिदर्थं जाति क्रियागुणैः । 
यहच्छाशब्दवतु पुंसः संज्ञाये जन्म केवलस्‌ ॥ ४७॥ 
अन्वयः--जातिङ्रियागुणैः कदचित्‌ अर्थ॑म्‌ असम्पादयतः पुंसः जल है 
शब्दवतु केवलं संज्ञायै ( विज्ञेयम्‌ ) । | 
बालबोधिनो--जातिक्रियागुणै: = जात्यादिभिरनुकूले: साधगैः। ४ 
त्राह्मणत्वादि:, क्रिया-इज्याध्ययनादि:, गुण: शोर्यादि:, तैः साधने | 
तृतीया । अन्यतर-गोत्वपाचकत्व-शोकल्यादिभिः स्वाभिधेयैः करणमूतैः। | 
दर्थ = किमपि प्रयोजनम्‌, पुण्यसञ्चयकी तिविजयादिपुरुषार्थम्‌ । अन्यत्र- ^| 
रूपं भ्रयोजनभ्‌। असम्पादयतः = मकुवंतः। पुंसः = पुरुषस्य। | 
जननम्‌, उत्पत्तिः। यहच्छाशब्दवत्‌ = इच्छाकल्पितस्य डित्यादिषशर्ष| 
केवलं संज्ञायै = संज्ञाथंमेव । एकत्र पारिभाषिक किञ्चिन्नाममात्र"] 
अपर -ताहक्तामनुभवितुसित्यर्थः । शब्दानां हि चतृष्टयी प्रवृत्ति: । 
शब्दा, गुणशब्दाः, क्रियाशब्दाः । यइन्छाशन्दाइच | 
कोश:--._स्वेच्छा यच्छा स्वछन्द: स्वैरता चेति ताः समाः? इति है 
. वर्षो दो प्रयोजने निवृतो विषये वाच्ये प्रकारद्रव्यवस्तुषु? इति हैमः | 


द्वितीयः सगः | ४९ 


| . ` समासः--जातिश्च क्रिया च गुणश्चेति जातिक्रिया गुणाः, तैः जातिक्रिया- 
गुणे: (इनः ) । यदृच्छया शब्द: यदृच्छाशब्दः, यहृच्छाशब्दः, इवेति यहच्छा- 
पं कुब्दवतु । न सम्पादयतः असम्पादयतः । ` सम्यक्‌ जानाति अनयेति संज्ञा तस्यै 
व संज्ञायै। : BE 

व्याकरणस्‌--असम्पादयतः--न¬-सम्‌ + पद + णिच्‌+-कर्तरि शतू । 
ग्रहच्छादाब्दवत्‌--“तत्र तस्येव ( ५।१।११६ ) इति वति प्रत्ययः । 
हिन्दी--जाति ( गोत्वादि ), क्रिया ( पाचकत्वादि ) और गुण ( शुक्ल 
वत (त्वादि ) ` के द्वारा. किसी व्यवहार रूप प्रयोजन को सम्पादन न:करने वाले 
1५ ( डित्य-डवित्यादि अर्थहीन ) रूढ शब्द के समान, जाति ( ब्राह्मणत्वादि ), 
क्रिया ( अध्ययनादि ) तथा गुण ( शोर्यादि ) के द्वारा किसी (पुण्य, कीति, 
| पुस्षार्थादि ) प्रयोजन की सिद्धि को न करने . वाळे पुरुष का जन्म केवल 
(देवदत्त, यज्ञदत्तादि ) नाम मात्र के लिए है । 

दिप्पणै- जिस प्रकार जात्यादि प्रवृत्ति शुन्य स्वेच्छाकल्पित डित्थादि 
पारिमाषिक शब्द किसी नाम मात्र का. अनुभव ( ज्ञान-संकेत ) कराने के लिए 
हैं। उनसे व्युत्पत्तिनिमित्त जन्य कोई अवयवार्थे नहीं निकलता है । उसी प्रकार 
ब्राह्मणत्वादि जाति, यज्ञ-अध्ययनादि क्रिया और शौर्यादि गुणों से किसी पुण्य- 
सञ्चय, कीति आदि अर्थसिद्धि को न करने वाले पुरुष का जम्म भी देवदत्त 
पज्ञदत्तादि नाम मात्र का ज्ञान कराने के लिए है, अर्थातु उसका जन्म निर्थक 
है। अतः हम लोगों का क्षत्रिय जाति तथा अपने शु'रतादि गुणों के योग्य 
शिशुपाल पर चढ़ाई रूप कार्य अवश्य ही करना चाहिए, यह बलराम का 
अभिप्राय हे ॥ ४७ ॥ १ 
एवमपौरुषं दूषयित्वा पोरुषं समर्थथति--- 


तुङ्गत्वसितरा नाद्रौ, नेदं सिन्धावगाधता । 

अङङ्घनीथताहेतुरुभयं ` तन्मनस्विनी ॥ ४८ ॥ 
अन्वय:--अद्री तुङ्गत्वम्‌ ( अस्ति ) इतरा न ( अस्ति ) | सिन्धौ, आगाषता 
। ( बस्ति ), इदं न (अस्ति) मनस्विनी अळङ्खनीयताहेतुः तत्‌ उमयमु (अस्ति) । 

वालबोधिनी--अद्री-शैले । ( अलङ्चनीयताहेतु:- ) तुङ्गत्वम्‌=ओन्नत्यम्‌ । 

अस्तीति ष: । ' ( परन्तु अलङ्कनीयताहेतुः- ) इतरा = अगाघता। न = 
१ शास्ति । सिन्धौ = समुद्रे, तु। इदं = तुङ्गत्वस्‌ । न = नास्ति ।- मनस्विनी = 
' वीरे तु, अछङ््नीयताहेतुः। अलङ्ष्यत्वकारणम्‌ । तदुभयं = 
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तुङ्गत्वागाषते, तुङ्गत्वगाघत्वोभयमस्तीति दोषः । चत्राद्रिसिन्धुम्या 7६ 
आधिक्यकथनाद व्यतिरेकालङ्कारः । | 
कोरः--महीधें शिखरिक्ष्माभृदहायंघरपवंताः । अद्विगोत्रि रिष रि 
शैलशिलोच्चया:ः इत्यमरः। 'समुद्रोऽन्धिरकूपारः पारावारः (गर 
उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्सागरोऽणंवः' इत्यम रः । 
समासः--अविद्यमानः गाधः यस्मिन्‌ स अगाधः, तस्य भावः दव 
लङ्धितुं योग्य: रङ्कनीयः, न लङ्चनीयः अलङ्खनीयः, तस्य भावः अङ्गः 
तस्याः हेतुः भलङ्कनीयताहेतुः ( त० पु० )। तुङ्गस्य भावः तुङ्गलम्‌ ज्ञ 
- मनः अस्यास्तीति मनस्वी, तस्मिन्‌ मनस्विनि । हस 
व्याकरणबु--उमयम्‌--उभो अवयवो अस्येति उभयम्‌--उभ+्ष 
मनस्विनि--मनस्‌+-विनिः ( मत्वर्थे ) तुङ्गत्वम्‌--तुञ्ख त्व । गाशा 
अगाघ+-तलू । > 
हिन्दी -( पुरुषार्थशुन्य की निन्दा करने के बाद अब पुरवा ह| 
प्रशंसा करते है- ) पंत में ऊँचाई है परन्तु दूसरी ( अगाधता, गाम्मीयं ) ह 
हैं तथा समुद्र में अगाघता ( गाम्मीयं ) है, परन्तु यह ( ऊँचाई ) ह 
परन्तु मनस्वी पुरुष में अलङ्घनीय होने के ये दोनों कारण ( उचाई 
याम्भीयं ( वर्तमान रहते हँ । 
टिप्पणो- यहाँ बलरामजी का अभिप्राय यह है कि पवत में मल्य ah 
: की एक कारण ऊँचाई है तथा समुद्र में अळड्घनीयता का एक कारण गरको 
है। इन एक-एक कारणों से भी दोनों किसो से आक्रान्त नहीं हो सम फ 
अतः जव स्वाभिमानी व्यक्ति में अलङ्घनीयता के ये दोनों कारण-बिवार 
उता तथा गाम्भीयं दोनों हैं, तो वह तो किसी से आक्रान्त होता है. 
चाहिए । हम लोग क्यों कि मनस्वी हैं अत; शिशुपाल हुम पर चढाई मे| 
हमें सहन नहीं है ॥ ४८ ॥ | 
शत्रौ मार्दवमनर्थायेत्याह- 
तुल्येञ्पराधे स्वर्भानुर्भानुमन्त॑ चिरेण यतु । 
हिमांशुमाशु प्रसते तन्त्रदिग्न: स्फुटं फलमु ॥ ४६॥ रे 


 जन्वय;- स्वर्मानु: अपराधे तुल्ये (अपि ) भानुमन्तं यतु चिरेण |, 
हिमांशुम्‌ आणु ( ग्रसते यतु ) तत्‌ स्रदिम्नः र स । जु 


द्वितीय; सग; ५१ 


| बालबोधिनी--स्वर्भानु: = राहुः । अपराधे = दोषे, झपकारे। तुल्ये = 
| नेऽपि । भातुमन्तं = सूर्यस्‌ । चिरेण = बहुकालेन; महता समयेन। 
| न = कवलयति, निगिलाति । हिमांशुम्‌ = चन्द्रम्‌ । आशु = शीध्रमेव 
ह| सते = गिरतीति ) यत्‌, तत्‌ = एतत्‌ । अदिस्न:  मादंवस्य । फलं = 

परिणामः, विपाकः। स्फुटं स्पष्टम्‌। तस्माद्विपक्षे तीब्रेय भवितव्यम्‌ । 
_ (यथा मुदुः सर्वत्र पीड्यते । अत्र मृदोः सवंत्र पीडनमिति प्रस्तुतमप्रस्तुत- 
 चद्रवथनेन साख्प्यात्प्रतीयते इति अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कार; । अप्रस्तुतस्य 
| नातू प्रस्तुतं यत्र गम्यते । अप्रसतुप्रशंसेयं साखूप्याद्विनियन्त्रिता। इति 

वक्षणात्‌ । 

कोश:--'ग्रसिते गिलितं गीणंम्‌' इत्यभिधानात्‌ । “सस्ये हेतुकृते फलम्‌' 

मरः । 
समासः--स्वः आकारो भातीति स्वर्भानुः । भानवोऽस्य सन्तीति भानुमात्‌, 
तं गानुमन्तम्‌ । हिमाः अंशव अस्याऽसौ हिमांशुः तं हिमांशुम्‌ । मृदोर्भावः 
भिदिमा, तस्य म्रदिम्न: । 

व्याकरणम्‌--“म्रदिम्तः-मृदु+-पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा’ ( ५।१।१२२ ) इति 
इमनिच्‌ प्रत्ययः “र ऋतो हलादेलंघोः? (. ६।४।१६१ ) इति ऋकारस्य रेफः । 
त्यते अनयेति तुला, तुर्या सम्मितः तुल्यः तस्मिन्‌ तुल्ये-तुछा + यद्‌ ( भावे ) 
बएराधे-अप्‌ -|-राघ -- घन्‌ । 
४ हिन्दी--समान अपराध होने पर भी राहु सूर्य को विलम्ब से तथा चन्द्रमा 
को जो शीघ्र ग्रसता है, वह कोमलता (शान्त रहने) का स्पष्ट 
सेफ है ॥ ४९ ॥ 
तं अमुमेवार्थं प्रकारान्तरेणाह 
| स्वयं प्रणमतेऽल्पेऽपि परवायावुपेयुषी । 

|" निदशंनससाराणा . लघुबंहुतृणं नरः ॥ ५० ॥ 
अस्वय:--असाराणां निदशंनं बहुतृणं लघु: नरः अल्पेऽपि परवायो उपेयुषी 
सिय प्रणमते । 
| वालबोधिनो--असाराणां = दुर्बलानाम्‌, भीरूणाम्‌ । निदशंनं = दृष्टान्त: । 
| णं = तृणकल्पम्‌, तृणतुल्यः । लघुः = अतितुच्छः, निष्पोरंधः, दीनः । नरः= 
|| सः । अस्पेऽपि=स्वल्मेऽपि । परवांयी-शत्रुवाते, वायुतुल्ये बैरिणि। उपेयुषि= 


पै सति। स्वयं आस्मनैव। भ्रणमते = प्रह्वी भवति दुबंलो जनः 
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५३ शिशुप्रालवघस्‌ः 


साघारणेताऽपि शत्रणा.: वायुना तृणमिवानायासेन परि भुयते । अंत 
स्थेयम्‌ । उपमालङ्कारः । - र ` |`) 
कोश:--'सारो बले स्थिरांशे च न्याये क्लीवं वरे निषु! इत्यमर; । ५ 
मानुषा म्या मनुजा मानवा नराः । स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पुरा 
इत्यमर: । 
समासः--नास्ति सारो येषां ते असारा: तेषाम्‌ असाराणामु (वह) 
नरपक्षे--परो वायुरिव परवायु:, तृणपक्षे परः इव वायुः परवायुः, ह 
परवायो ( उपमिति समासः । ईषदसमासं तृणं बहुंतृणम्‌। ` 
व्याकरणमु--प्रणमते--प्र-[-णमु -- लट--त । बहुतृणम्‌-- णशा 
दसमाप्तेऽ्थे ‘विभाषा सुपो वहुच्‌ पुरस्तात्तु (५। । ६८ कः 
प्रत्यय: प्रकृते: पूर्व भवति 'स्यादीषदसमात्तो तु बहुच्प्रकृतिलिङ्गके” इतिक 
्रकृतिलिङ्गता । निदर्शनम्‌ । नि+ हृश--ल्युट्‌ । न 
हिन्दी-सारहीनों का दृष्टान्त रूप तिनके के सहश तच्छ मनुष्य षो]. 
भी श्रु रूप वायु के प्राप्त होने पर स्वयं झुक जाता है ॥ ५० nh | 
भुयोऽपि तेजोम हिमानमाह [ त 
तेजस्विमध्ये तेजस्वी दवीयानपि गण्यते । 
पंचम: पश्चतपसस्तपनो जातवेदसाम्‌ ॥ ५१॥ .. 
भन्वयः--दवीयान्‌ अ तपसः चात 
ल पि तेजस्वी तेजस्विमध्ये गण्यते । पञ्चतपसः ड 
बाळबोधिनो-दवीयानपि = अतिदुरस्थोऽपि, वित्रकृष्टोऽपि। तेत होः 
सङ्ख्याते। ( तथाहि- ) पञ्चतपसः == पञ्चाग्निमध्ये तपस्यतः प. 
तपन:-सूय: । जातवेदसां = अनीनाम्‌ । पञ्चमः == पञ्चसङ्यपए. 


त च प्रमावे दीप्ती च वले शुक्रेऽप्तस्िषु! इत्यमरः । साई । शो 
इत्यमरः । J ss वल्चिवीतिहोनी घनञयः। ष 
गात्‌? .इत्यमरः।, | 
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र द्वितोयः सगः ५३ 


समासः--अतिशयेन दूरो दवीयानु। प्रशस्तं तेजः अस्ति येषां ते तेजस्विनः, 
वर्षा मध्यं तेजस्विमध्यं तस्मिन्‌-तेजस्विमध्ये ( ब० ब्री० गर्म त० पु० ) । 
बञ्चभिः ( वञ्चार्निसाध्यं वा.) तपो यस्याऽसो पञ्चतपाः, त॒स्य पञ्चतपसः 
(ब° ब्वी०) । पञ्चानां पूरण: पञ्चमः । - ी 


| व्याकरणम्‌ --तेजस्वी-तेजस्‌ -विनि: । दवीयानु-दूर+ ईयसुन्‌, स्थूलदूर-' 

(६४१५६ ) इत्यादिना रलोपः गुणश्च । पञ्चमः--पञ्चन्‌ +- डट + मडा- 
गश्च । | | | | 
हिन्दी- अत्यन्त दूर स्थित भी प्रतापी पुरुष तेजस्वियोमें गिना जाता है 
| (३ कि-.) पञ्चतप वाले तपस्वी को पञ्चाग्नयो में सूर्ये पाँचवाँ अग्नि 
| होता है। ह 

| उिप्पणो--पञ्चतपसः--पाँच अग्नियों के मध्य में तपस्या करने वाला 
,।पव्वतपाः कहलाता है । ग्रीष्म काल में ` पञ्चतपा तपस्वी अपने 
भचारों तरफ अग्नि जलाकर सूर्यं की ओर दृष्टि लगाकर तपस्या करता 
है। यहाँ सूये भी अन्य अग्नियों के समान अपना ताप: उस तपस्वी को देता है । 
बत; सूर्यं भी पाँचवाँ अग्नि मान लिया जाता है । इन पाँचःअस्तियों को— 
दक्षिण, गाहूंपत्य, आहवनीय और सभ्य तथा आवसथ्य, इन नामों से पुकारा 
बाता है । यहाँ बलराम जी के कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य तीण ताप 
ले के कारण पञ्चारिनियों के मध्य गिना जाता है इसी प्रकार यदि आप मी 
पना तीक्ष्ण प्रताप शिशुपाळ पर दिखाओगे तमी आपको गणना तेजस्वियो में 
बरी सकती है । अन्यथा नहीं ॥ ५१॥ पा 
_ छत्रोस्परि अनाक्रमणे की तिविस्तारो दुर्लम इत्याह-- 


. अकृत्वा हेलया पादमुच्चेसुर्घसु विद्विषास्‌ । ९ 
` कथङ्कारमनालम्धा कोतिद्यमधिरोहति ॥ ५२॥ , 


| नन्वयः-उच्चैः विद्विषां मूधंसु हेलया पादमु अङ्कत्वा अतालम्बा कीतिः 
| द्वार द्याम्‌ अधिरोहति । | 

i हि वाठबोधिनी ---उच्चे: = उन्नतेषु । विद्विषां = शत्रूणाम्‌ मूधंसु मस्तकेषु । 
ग Ce, बलास्कारेण । पादं=चरणम्‌ । अङृत्वा==अनिघाय । 
al न । कीतिः=यश्ञः। कथद्भारंन्=कथम्‌, केन प्रकारेण | 


पु 
3 


1 = । अधिरोहति--आरोहति । न कथञ्चिदित्यर्थः । शत्र॑वो हि यदि 
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यु शिशुपालवधस्‌ 


बलान्नाभिभुयन्ते ततो यशो दुलेममिति भावः। अत्र प्रस्तुतायाः कीर्ति 
अप्रस्तुतप्रासादारोहण--स्रीव्यवहारप्रतीते: समासोक्तिः । 
कोशः--'उत्तमाङ्गं शिरः शीर्ष मूर्धा ना मस्तकोऽस््ियाम्‌? इत्यमर 
कीतिः समज्ञा च? इत्यमरः । “स्वरव्ययं स्वर्गनाकत्रिदिवत्रिदशालया: | ३३ - 
द्योदिवो द्वे स्त्रियां क्लीवे त्रिविष्टपम्‌’ इत्यमरः । 'हेला ख्रियामवज्ा 
वारयोषिताम्‌? इति मेदिनी । 
समासः--विदोषेण द्विषन्तीति विद्विषः, तेषाम्‌ = विद्विषाम्‌ ग; 
आलम्बो यस्याः सा अनालम्बा ( ब० ब्री० ) । 


॥ मृग 


ब्ध 


क+णमुल “अन्यथैवद्धथमित्यंसु सिद्धाप्रयोगइचेतः ( ३।४।२७) ६ 


कात्करोतेः कथम्पूर्वाण्णमुलू । हा 
हिन्दी-शत्रुओं के ऊँचे मस्तको पर अनादरपुवक पैर रखे बिता, क , त 
रहित कीति किस प्रकार स्वगं में चढ़ सकेगी ॥ ५२ ॥ . (ः 
पौरुषानङ्गीकारे दोषान्तरमाह-- यप 
अङ्काधिरोपितमुगइचन्द्रमा मृगलाञ्छनः । र्भा 
केसरी निष्दुराक्षिप्तमृगयुथो मृगाधिपः ॥ ५३ ॥ 
र जन्वयः--अङ्काधिरोपितमृगः चन्द्रमा मृगलाञ्छनः ( इत्येवं | | 
ष्ठुराक्षिप्तमृग्यूथ: केसरी ( तु ) मृगाधिपः ( इत्येवं ख्यातः )। - 
बालबोधिनी- अ्धाधिरोपितमृगः = उत्सञ्जस्थापितहृरिणः । चद 
छन्द । यृगलाञ्छनः = मृगाडू:, “इत्येवं लोके ख्यातः? इति दौषः । ४ 
ख च = निदयहतहरिणसमूहः । क्वचिन्मृगयूथः इत्यस्य १ 
मगर । बा पाठान्तरेषपि तुल्य एवार्थ: । केसरी = सिंहस्तु । मगर 1५ 
(71: । 'इत्येवं लोके ख्यात;” इति शेष: । अप्रस्तुतालङ्कारः । हि 


कोश:--'सिहो मृगेन्द्रः पञ्चा ७ ०7 

ग शृेन्दरः पञ्चास्यो हयंक्ष: केसरी हरि” ४.) 
अ क ञ्छन च चिल्लं लक्ष्म च लक्षणम्‌' इत्यमरः। “उत्सङ्गचिहग। 

रः 'हिमांशुश्चन्रमा श्चन इन्द्‌ ःकुमुदवान्धवः' इत्यमरः। ` _, 
तः) जल 5. वाडघिरोपितो मृगो येनाउसो अङ्घाधिरी। | | 
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| आलाञ्छनः ( व० ब्रौ० ) । निष्ठुरं क्षितः निष्ठुरक्षि्तः, निष्ठु रक्षितः मृगयूयः 

गन सः निष्ठुरक्षिप्तमृगयूथ: । मृगाणाम्‌ अधिपः मृगाधिपः । 

व्याकरणमु--मृगाधिपः-मृग -- अधि +- पा-कः । केसरी-केसर + इनिः । 
„(दया से) चन्द्रमा को गोद में रखने वाला चन्द्रमा “मृगछाङ्छतः'। 

iF बर्षात चन्द्र के कलङ्क वाळा ( कहा जाता है, और ) निष्ठुरतापूवंक मृगोंके 

समूह को मारने वाला सिह “मृगराज? मृगों का राजा (कहा जाता है) ॥ ५३॥ 
सम्प्रति सान्त्वं दवाभ्यां इलोकाभ्यां प्रत्याचष्टे 


चतुर्थोपायसाध्ये तु रिपो सान्त्वमपक्रिया । 
स्वेद्यमामज्वरं प्राज्ञः कोऽम्भसा परिषिच्वति ॥ ५४ ॥ 


| अन्वय।--चतुर्थोपायसाष्ये रिपौ सान्त्वम्‌ अपक्रिया ( भवति ) । स्वेद्यम्‌ 
बामज्वरं ( प्राप्य ) कः प्राज्ञः अम्भसा परिषिञ्चति । 
बालबोधिनी--चतुर्थोपायसाध्ये=दण्डसाष्ये । रिपो = शत्रो । क्वचित्‌ 
| कात्रो इत्येव पाठः। सान्त्वं = सामवादः, साम | भपक्रिया=भपकारः | 
तथा हि- ) स्वेद्यं==स्वेदाहंम्‌, . उष्णोपचारसाध्यमिति भावः । आमञ्वर = 
ज्या कः प्राज्ञः क को विद्वान्‌ । अम्मसा=जलेन । परिषिज्ञतिन्च र 
बमिषिञ्चति। न कोऽपीत्यर्थः । ज्वरितस्य जलसेकवत्‌ कुपितस्य सान्त्वमुद्दीपकर 
त्यात । अतोऽवश्यमेव दण्डनीयो्सौ चैद्य इति भावः । दृष्टान्तालद्धारः । 
| कोशः- “साम सान्त्वमुभे समे! इत्यमर: । स्वेदस्तु स्वेदने धर्म इति विएव: । 
बमो रोगे रोगभेदे आमोऽपक्वे तु वाच्यवत्‌? इति विश्व: । 'विद्वान्‌ विपश्चिदु 

 दोपज्ञ: सन्‌ सुधी: कोविदो बुध: । धीरो मनीषी ज्ञ प्राज्ञ: संख्यावान्‌ पण्डित; कवि; 
#| तत्यमर: । 'कबन्धमुदकं पाथः पुष्करं सवंतो मुखम्‌ । अम्मोऽण॑स्तोयपानीयनी र” 
१ धीरामवुसंबरम्‌? इत्यम रः.। FS 
___ समास:--उपैति उपायते वा$नेनाथं इत्युपायः, चतुर्णा पूरण: चतुर्थः, चतुः 
` उपायः चतुर्थोपायः, तेन साध्य: चतुर्थोपायसाघ्यः तस्मिनु चतुर्थोपायसाध्ये । 
१ १मश्चाऽसो ज्वरश्च आमज्वर:, तमु आमज्वरम्‌ । CS 
| घ्याकरणसु--अपक्रिया--अप--कु + कुन: श च' ( २३1१०० 

| स्वेद्यमु--स्विद्‌ ण्यत्‌ । परिषिन्ञति--परि--सिच्‌न-लट-तिपू-पत्वमु 
ह| हिन्दो--दण्ड के द्वारा वक्ष में करने योग्य शत्रु के साथ शान्ति का व्यवहा : 
ह| (करना ) अपकार स्वरूप होता है । क्योंकि पसीना लाने योग्य कच्चे ( नये ) 
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विद्वान्‌ ( चतुर चिकित्सकादि ) जल से स्नान कराता 
is i है ) अर्थात्‌ कोई नहीं । 
टिप्पणी--राजनीति शास्त्र में शत्रुओं को वश में करने के चार खा 
हैं-साम, दान, भेद, दण्ड । इनमें साम प्रथम उपाय है तथा दण्ड चत 
है । उत्तम प्रकृति के शत्रु को साम से, मध्यम प्रकृति के शत्रु को दान हे, 
का भेद से ओर अधमाधम को दण्ड से, वश में किया जाता है। 
अत्यन्त उद्दण्ड तथा नीच प्रकृति का शत्रु है इसलिए वह दण्ड से ही बश्च, 
सकता है। नये ज्वर में स्नान करने से सन्निपात ज्वर ( जिसमें कप, 
पित्त तीनों कुपित हो जाते हैं । बन जाता है, चिकित्सा करना बड़ा कलि 
विशेष जानकारी के लिए प्रथम सगं के पैसठवें. इलोक की टिप्पणी देखें ॥ ५ गाव 
पुनस्तदेवाह-- 
सामवादाः सकोपस्य तस्य प्रत्युत दीपकाः । 
प्रतप्तस्येव सहसा  सपिषस्तोयबिन्दचः ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः--सकोपस्य तस्य सामवादाः सहसा प्रतप्तस्थ सपिषः तोया संरि 
इव प्रत्युत दीपकाः । छ; 
बालबोधिनी--सकोपस्य--सक्रोधस्य । तस्य=शिशुपालस्य । सामंवाद!" 
शान्तिवचनानि, प्रियोक्तय: । सहसा अकस्मात्‌ । प्रतप्तस्य--क्वपितत 
सपिषः== धृतस्य । तोयविन्दवः= जलविन्दवः । इव = यथा । प्रदर 


वैपरीत्पेन । दीपका:==उत्तेजका एव । न तु शान्तिकराः । तस्मात दण्ड 

सः । उपमालङ्कारः । पी LE 
कोशः--'कोपक्रोधामर्षरोषप्रतिघा रुट्कुधी खयो? इंत्यमरः। “बमो, 

स्तोयपानीयनीरक्ष ; | 


गीराम्बु शंवरम्‌” इत्यमरः । 
'समासः--कोपेन सह वर्तते > साम्नो वाह 
सामवादाः । तोयस्य विन्दवः न त 
व्याकरणमु--दीपका:-_-दीप॒ +णवुल । प्रतप्तस्य--प्र +- तप + क्तः। 
दी--क्रोघयुक्त उस शिशुपाल के प्रति शान्ति के वचन उसी प्र । 
उत्तेजक होंगे जैसे कि सन्त स धुत पर पढ़ी हुई जल की बूदें उस घुत को औं 
करने वाळी होती हैं॥ ५५ | + 


एवं याने यदि केचिदुद्धवादय: प्रत्याचक्षीरंस्तानु प्रत्याह | 
उणानामायथातथ्यादर्थ थे 


अमात्यव्यञ्जना राज्ञां इष्यास्ते शत्र॒संज्ञिताः ॥ ५६ ॥ 


हित्तीयः सगः ५७ 


आयथातथ्यात्‌ अर्थ ये विप्लावयन्ति, अमात्यव्यञ्जनाः 

जिता! ते राज्ञां दूष्याः । 
| सीन णान = स न्घिविग्रहादिगुणानाम्‌, । आयथातथ्य्रात्‌ = 
क बयधायोग्यत्वात्‌, असम्यक्‌ प्रयोगतः, अन्यकाले$न्यप्रयोगातु । अर्थ= प्रयोजनम्‌ । 
बे == अमात्यादयः । विप्लावयन्ति= विघटयन्ति, विनाशयन्तीत्यरथंः । अमात्य- 
1 बक्षता: = मन्त्रिचिल्वाः, मन्त्रिवेषघारिणः । . उमयमूल्यग्राहका इति केचित्‌ । 
i इ्रुसंज्ञिता जिता;--शत्रव: । ते==कूटमन्त्रिणः दुर्मेन्त्रिणः । राज्ञां =महीपतीनाम्‌ । 
| दृ्याः= र्मः, त्याज्याः इति भावः । | 

क्वोशः- -“मन्त्रिघीसचिवोष्मात्य:' इत्यमरः ' व्यक्षनलाञ्छनव्मश्रुनिष्ठा- 
९ तावयवेष्वपि? इति मेदिनी । “यथार्थे तु यथातथम्‌' इत्यमरः । 

समास:--तथात्वमनतिक्रम्य इति यथातथम्‌, न यथातथम्‌ अयथातयमू, 
तस्य भावः आयथातथ्यम्‌, तस्मात्‌=आयथातथ्यात्‌ । अमात्यानां व्यञ्जन येषां 
ते अमात्यव्य्जना; दूषयितुमर्हाः दूष्या । शत्रुरिति संज्ञा संजाता येषां ते भन्नु" 
| संज्ञिताः ( व० ब्री० ) । 
व्याकरणमु---आयथातथ्यातु - यथातथा + ब्राह्मणादित्वातु ष्यम्‌ । अमात्य- 
"| अक्षता: अमात्य--बि--अञ्जु करणे त्युट्‌ । शनुसंस्ञिताः शत्रुस त 
छि तारकादित्वादितच्‌ । [ 
|. हन्दो--सन्धिविग्रहादि गुणों के यथायोग्य प्रयोग न करने से जो लोग राज- 
| को बिगाड़ देते हैं, कपटमन्त्री का वेष घारण करने वाले ( परन्तु वास्तव 
म में-) शत्रुरूप वे लोग राजाओं के ( द्वारा ) दोष लगाकर परित्याग करने 
गोण है। अथवा कपट से मन्त्रि बने हुए तथा दोनों तरफ से वेतन छेने वाले वे 
रोग दोष लगाकर ( राजकार्यं से ) अलग करने योग्य हैं॥ ५६॥ 


ढः 

प्रयाणमपि काले एव कत्तंव्यमिति मनसि निघाय यानयोग्योऽपमेव काल 
| स्वशक्त्युपचये केचित्परस्य व्यसनेऽपरे। 
ह यानमाहुस्तदासीन त्वामुत्यापयति द्यस्‌ ॥ ५७ ॥ 


( अस्वय:--केचित्‌ स्वशक्त्युपचये यानम्‌ आहुः, अपरे परस्य व्यसने 

| \पातमाहुः ) तद्‌ द्वयम्‌ आसीनं त्वाम्‌ उत्थापयति 

दुदौ | गोषिगो--केचित्‌==एके नीतिविदः। स्वशक्त्युपचये = लाम 
|` यानं=प्रयाणम्‌, अभियानम्‌। आहुः “= वदस्ति। अपरे = इत 

। CO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शद शिशुपालवधम्‌ 


नीतिज्ञाः। परस्य = शत्रोः। व्यसने=विपदि । ( यानमाहुः = 
कथयन्ति ) । यथाह कामन्दकः 
प्रायेण सन्तो व्यसने रिपूणां यातव्यमित्येव समादिशन्ति। 
तथा विपक्षे व्यसनानपेक्षी क्षमो द्विषन्तं मुदितः प्रतीयात्‌ ॥ 
तथा च मनुः-- 

“तदा यायाढ्िगृहुथैव व्यसने चोत्थिते रिपो: । ( ७। १८३ ) ॥ई 
तदृढयम्‌ = मतभेदेन प्रतिपादितं पक्षद्रयमपि । आसीनं = उदासीनम्‌, 
मित्यर्थः । त्वाम्‌=भवन्तम्‌ । उत्यापयति = युद्धयात्रार्थं प्रेरयति । बः 
स्यायमेवोचितः काल इति भावः । 

कोशः--'शक्तयस्तिस्रः प्रमावोत्साहमन्त्रजाः' इत्यमरः । ध्यसनं ह 


भ्रंथे' इत्यमरः । दविड्विपक्षाहितामित्रदः बलात्का 
| प्रत्यथिपरिपन्यिन:? इत्यमरः । हि स्यु त्रव:। अभिघातिपराई 


समासः--स्वस्य शक्ति: स्वशक्ति;, तस्याः उपचयः स्वशक्त्युपचयः, ताः 
स्वशाक्त्युपचये ( त० पु० ) । 


व्याकरणमु--आहु:--त्र --ठट-झि-उस घातोराहादेशः । 
उद्‌+स्था+- णिच्‌ +- लट्‌-तिप्‌। ` र दर 


शता 


रात Me शक्ति की वृद्धि तथा शत्रु की विपत्ति); र| 
) बैठे हुए आपको युद्ध के लिए प्रेरित कर रही हैं। (अतः र 
का यही उपयुक्त अवसर है ) ॥ ५७ ॥ 
स्वशकत्युपचयं तावदाह 
छिलङ्घयिषतो लोकानलडघ्यानळघोयस: । 
यादवास्भोनिघोन्‌ रुन्धे वेलेब भवत: क्षमा ॥ ५८॥ । 
, 7 लोकानु लिलङ्घयिषतः अलङ्घ्यानु अलघीयसः याद वार 
मवत: क्षमा वेला धव रुन्धे । के 
ह लोकानु = जगन्ति, जनांश्च । लिलङघयि षतः = ॥2। 
रमणीयान्‌ 3 मायु। ( स्वयं च- ) लडच्यानुऱ्दुलंडध्या' | | 
अलघीयस: = अतिगुरून्‌ । यादवाम्मोनिघीवुन्ट्याव व । 
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द्वितोयः सर्गः ५९: 


भ ु्या्‌ 1 भवतः==तव श्रीकृष्णस्य । क्षमा = तितिक्षा । वेलेव=- 
मिव । र प्रतिबध्नाति । 
कोशञः--'वेला कूलेऽपि वारिधेः? इति विश्‍व: । “लोकस्तु भुवने जने” 
इत्यमर: । ‘समुद्रोऽब्धिरकूपारः पारावारः सरित्पति: उदन्वानुदधिः सिन्धुः सर- 
खानु सागरोऽ्णेवः' इत्यमरः । 2 
| समासः- न लद्भुयितुं योग्या अलङ्ष्याः, तान्‌ अलड्घ्यानु। न £ 
ह) पढ्षीयांस: तान्‌ भलघीयसः ( नम्‌ त० पु० ) । निधीयन्ते एषु निषयः, 
ब्रम्भसा निधयः अम्भोनिधय:, यादवाः अम्भोनिधय इव यादवाम्भोनिधय:,. 
| तानु- यादवाम्भोनिधीन्‌ । | 9 
है: ह्याकरणसु--लिलद्धयिषत:--णिजन्तातु लद्भुघातो: सन्‌ ततः कर्तरि शतृ । 
ब्लघोयसः--नम्‌ +- लघु +-ईयसुन्‌ । रुन्वे--रुघ ॐ लट्‌-त- सनम । ह 
हिन्दी -संसार को लाँघने की इच्छावाले, ( तथा स्वयं दूसरों से ) न लांघे 
कि जाने वाले, अत्यन्त महानु यादव रूपी समुद्रों को आपकी सहनशीलता तट के 
समान रोक रही है॥ ५८॥ 
| ` नायं तव कदिचिदायासो येन क्लेशमयाश्नानुजानासीति दशंयितुमाह-- 
बिजयस्त्वयि सेनायाः साक्षिमात्रेऽपदिइयतास्‌। | 
फलभाजि समीक्ष्योक्ते बुद्धेभोग इवात्मनि ५६ ॥ 

| अन्बयः--सेनायाः विजयः साक्षिमात्रे फलमाजि त्वयि समीक्योक्ते आत्मनि 

| बुद्धे: मोग इव अपदिइयताम्‌ । 
बाळबोधिनी--सेनाया: = सैन्यस्य कतुंमुतस्य । विजयः = जयः। साक्षि 
मात्रे =उदासीने एव । फलमाजि = फलमोक्तरि। त्वयि = भवति। समी- 
` क्षोक्ते = साङ्ख्यशास्रोक्त 1 आत्मनि ८ पुरुषे । बुद्धेः = महत्तत्वस्य । मोग 
इव = सुखदुःखानुमव इव, बुद्धिकतुंक: सुखाद्यनुमव इव । अपदिश्यताम्‌ = 
- व्यवह्वियताम्‌ । भृत्यजयपराजययोः स्वामिगम्यत्वादिति भावः । इदमत्र दशनमु 
09 ` यात्मा वेदयिता ( चेतनः ), बुद्धिवेद्या । बुद्धिबंध्यते; मुच्यते स 
| आत्मा नैव वध्यते न किञ्जिदुपमुङक्ते । किन्त्विदमुच्यते--पुरुपो बद्धः, ३६ 
| मुक्तः, आत्मनः सुखमात्मनो दुःखम्‌ । इत्येवं बुद्धेभोग: साक्षिमात् उदासीने 
| पुरुपे कथ्यते । एवं सेनाया विजयस्त्वयि उदासीने योज्यताम्‌ । न कश्चित्तवाः 
#| पासः। यदाहेश्वरक्ृष्णः साङख्यकारिकायाम्‌-- - | 


| सर्व प्रत्युपभोगं साधयति बुद्धि: । सां० का० ३७ ४ 
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३० शिशुपालवधसु 
तथा--तस्मान्न बध्यते नाऽपि मुच्यते नाऽपि संसरति करिचित्‌ । 
संसरति वध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृतिः ॥ सां० | न 
कोश:--'ध्वजिनी वाहिनी सेना पृतनाऽनीकिनी चमूः। वरूधिनी द 


चक्र चानीकमस्त्रियामुः इत्यमरः । क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुषः? इत्यमरः | 
समीक्ष्यम्‌? इति त्रिकाण्डदीष: । 


समासः--सम्यक्‌ ईक्ष्यते अनेन तत्‌. समीक्ष्यम्‌, समीक्ष्येण उक्तः 


'तस्मितु--साक्षिमात्रे । ८ हि 
व्याकरणमु--अपदिश्यतामू--अप -|-दिश्‌ + लोट्--त । भोंग:- लि 
घम्‌ “चजोः कु षिण्यतोः' ( ७। ३ । ५२ ) इति कुत्वम्‌ । फलभाजि 


हिन्दी- सेना की विजय साक्षिमात्र तथा फल मोक्ता आप में उदी 
प्रयुक्त हो जिस प्रकार साङ्ख्यशास्र में कहे . हुए साक्षिमात्र, फल--गो 
आत्मा में बुद्धि का मोग प्रयुक्त होता है। न्न 


दिप्पणी- समौक्योक्ते- सांङ्ख्य-शास्र- द्वारा प्रतिपादित । सम्यग्‌ 
चेन ततु समीक्ष्यम्‌-जिसके द्वारा समुचित, ज्ञान होता है वह शास्र सी; 
कहलाता है। साङ्ख्यशास्ज का "यह दूसरा नाम हे । सांख्य शाब्द का! 
यही बर्थ है । साइख्यशन्द सङ्ख्या से बना है जिसका अथं है गिलती 
विचार । अर्थात्‌ जिसमें २५ तत्त्वो. पक्ति पुरुषादि का वर्णन है, बषवा- 
जो आत्मा ( पुरुष ) एवं प्रकृति आदि २५ तत्त्वो का सम्यक्‌ ज्ञान कराता 

साक्षिमात्रे--साङ्ख्यकारिका आदि ग्रन्थों के अनुसार संसार गुक्तिर 
चुद्धि का भोग आत्मा का कहा जाता है, अर्थात्‌--बुद्धि ही बद्ध होती. ह 
मुक्त होती है तथा सुख इ:खादि का: अनुभव मी बही बुद्धि ही करती है! 


हुआ, आत्मा ( पुरुष ) सुख मोग रहा है या दुःख भोग रहा है। इत 
चुद्धि का भोग साक्षिमात्र आत्मा में न जाता है। उसी. प्रकार | 
युद्ध में उपस्थित होकर केवळ देखते रहें। आपकी सेना ही शत्रुओं को 

डालेगी एवं विजय प्राप्त करेगी, परन्तु स्वामी होने के कारण आपको ही दि 
फल प्राप्त होगा । “मगवान्‌ धोकृष्ण ने छात्रओं | 


दवितीयः | सगः १ ६१ 


| प्राप्त की? इस प्रकार लोग आपके लिए कहेंगे । बलराम के इस कथन सेः 
श्रीकृष्ण की सेना की विशालता प्रतीत होती है॥ ५९ ॥ ै 
, : सम्प्रति शात्रोव्यंसनमाह--- lg 
हते हिडिम्बरिपुंणा राज्ञि हैमातुरे युधि । 
चिरस्य मित्र्यसनी सुदमो ' दमघोषजः ॥ ६०॥ 
अन्वयः--हिडिम्वरिपुणा द्वैमातुरे राज्ञि युधि हृते ( सति ) चिरस्य मित्र 
व्यसनी दमधोषजः सुदमः । 
` बालबोधिनी- हिडिम्बरिपुणा = भीमसेनेन । द्वैमातुरे = जरासन्धे ।' 
राजञ =गृपे । युधि == युद्धे’ मल्लयुद्धे इति भाव: । हते = मारिते सति । 
चिराय--चिरकालेन । मित्रव्यसनी = मित्रव्यसनवान्‌, . मित्रश्रंशवान्‌ । दमघो- 
पज: = दमघोषपुत्र:, शिशुपालः । सुदमः == सुखेन जेतुं शक्‍य: । एकाकिः 
ब्र लात सुसाध्य इत्यर्थः । अत्रत्यमितिवृत्तं हिन्दी टिप्पण्यामवलोकनीयम्‌ । 
ह कोशः--'चिराय-चिररात्राय चिरस्याद्यार्चिरार्थकाः' इत्यमरः। 'समि- 
त्याजिसमिद्युवः' इत्यमरः । “व्यसनं विपदि भ्रंश? इत्यमरः । “भथ मित्रं सखा 
य. सुहृत! इत्यमरः । 

` समासः--हिडिम्बस्य रिपुः हिडिम्बरिपु: तेन हिडिम्बरिपुणा। दयोः 
ात्रोरपत्यं पुमान्‌ द्वैमातुरः, तस्मिन्‌ द्वैमातुरे । मित्रस्य व्यसनं मिंत्रव्यसनम्‌, 
hr तदस्यास्तीति मित्रव्यसनी । दमघोषाज्जातः दमघोषजः। . . 
व्याकरणसु--हैमातुरे - द्वि + मातृ “मातुरुत्संख्यासम्मद्रपूर्वाया:” 
| (४१११५) इत्यण्‌ प्रत्ययः उकारङ्चान्तादेशो रेफपरः। युधि--युघु+- 
भावे क्विप्‌ । हते- हन्‌ -!-कर्मणि क्तः, नलोपदच: । दमघोषजः--दमघोषञ- 
र | जेगुन-ड: मित्रव्यसनी--मित्रव्यसन -- इनिः । त 
| हिन्दी --हिडिम्ब के शत्रु भीम के द्वारा युद्ध में जरासन्ध के मारे जाने पर 
| क से मित्र की मृत्यु से दुःखी उस दमघोष के. पुत्र शिशुपाल को जीतना, 
। दिप्पणी- हिडिस्बरिपु णा-भीम के द्वारा। हिडिम्ब नाम का एक राक्षस था 
शै जिसको वनवास के समय भीम ने मारकर उसकी बहिन हिंडिम्बा से विवाह कर. 
शा... | उसी से घटोत्कच उत्पन्न हुना । | 
#|  ढैमातुर--जरासन्य । “द्वैमातुर' शब्द का अथे है--दो माताओं का 
| ति महाभारत की कथा के : अनुसार जरासन्ध के ` पिता, . जो मगध देश के 
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डर शिशुपालवघस्‌ 
राजा थे, को पुत्रप्राप्ति के आशीर्वाद में एक फल प्राप्त हुआ | 

आघा-आधा करके अपनी दो खियोंको खिलाया। उसी के र 
दोनों स्त्रियों के गर्भ से दो फाँको की तरह आधे-आघे दो शरीर उत्पन 
उन्हें बेकार समझकर श्मशान में डाल दिया गया जिसको जरा र 
"राक्षसी ने कौतुक वश ज्यों ही मिलाया त्यों ही जुड़ गया और बाल नौन। 
गया । तब इस राक्षसी ने इस बच्चे को पाला। जरा नाम को खरो) सभ्य 


:१३ दिन तक मल्लयुद्ध हुआ । अन्तर्मे कुष्ण के संकेत पर भीम ने सपेम जव व 
उठाकर सौ वार घुमाने के वाद पृथिवी पर पटक दिया और उसका ए को शो 
“उठाकर दूसरा दवाकर उसे चीर डाला ( महाभारत सभापवं ) ॥ ६०॥ | इम म॑ 

एवं नीत्या परमतेन यानं प्रतिपाद्य विक्रमेकरसिकतया आत्ममतेत ई॥ आक्नम 
थादयितुमाह-- 


नोतिरापदि यद्‌ गम्य: परस्तन्मानिनो ह्ये । 
विधुविधुन्तुदस्येव पुणंस्तस्योत्सवाय स: ,। ६१॥ 
अन्वयः--परः आपदि गम्यः इति नीतिः यत्‌ तत्‌ मानिनः हिये। | 
सः तस्य विभुः विधुनतुदस्य इव उत्सवाय ( भवति ) । यम्‌ 
बारबोधिनी--परः==शन्रः। आपदि--आपत्तिसमये । गगम्यःऱ्नमाग प्रति 
“णीय । इति नीतिः = इति नयः । यत्ततु = आपदि गमनम्‌ । मातिः इतरः 
शोर्यामिमानिनः, घोरस्य। ह्विये= लज्जायै | अवतीति दोषः। ( बि 
पणः=सशृडः, भित्रसाहाग्यसहितः उपचितश्रीरश्च । सः--रिपुः | तस नुतः 
मानिन; पुरुषस्य । विभुः = चन्द्र: । विधुन्तुदस्येव = राहोरिव । उस] नीति 
हर्षाय । भवतीति शेषः। भत एव वलिना वळवानेव यातव्यः, 

वयमिति भावः । 

कोशः-गावोऽभिमानोऽहुङ्कारो मानश्चित्तसमुन्नतिः' इत्यमरः। „| 
सुधांशुः शुरांशुरोषधीशो निशापतिः । अब्जो जैवातृकः सोमो हो 
कलानिधिः? इत्यमरः । “तमस्तु राहुः स्वर्भानुः सेंहिकेयो विधुन्तुदः’ इत्य 
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हितीयः सर्गः ६३ 
| समासः--मातः अस्ति अस्येति मानी, तस्य-मानिनः। विधुं तुदतीति 
तदः तस्म विधुन्तुदस्य ( त० पु० ) । 


ह. व्याकरणसू--मानिन:--मान + इनिः । गम्यः--गस्‌-यत्‌ । नीति: 
छ तीन क्तिवु । विधुन्तुदस्थ--विधु + तुदु--'विध्वरुषोस्तुद:' ( ३।२।३५ ) इति 
के ससत्यये मुमागमः । 


पा हिन्दी-जब शत्रु आपत्ति में ( फंसा ) हो, उस समय उस पर चढ़ाई 
करनी चाहिए, यह जो नीति है वह मानी पुरुष के लिए लज्जाजनक है । 
८१ जिस प्रकार राहु पूणं चन्द्रमा को ही ग्रसता है, उसी प्रकार समृद्धि से पुर्ण 
हित्र पर आक्रमण करना मानी पुरुष के आनन्द के लिए होता है । 


| रिप्पणी--यहाँ बळरामजी के कहने का तात्पये यह है कि शिशुपाछ पर 
क्ष जब कोई आपत्ति आये उस समय हम उस पर चढ़ाई करें, यह हम वीर लोगों 
% को शोमा नहीं देता है। वस्तुतः इससे कायरता प्रकट होती है। इस समय 
॥ | इम भी पुणे बलवान्‌ हैं और वह मी समृद्ध है, इसलिए इसी समय उस पर 
1 आक्रमण करना हमारे लिए यश को देने वाला होगा ॥ ६१ ॥ 


तहि पुवंप्रतिपादित मन्वादिशास्रेण विरोध: स्यादित्याशङ्क्याह-- 
अन्यदृच्छुङ्कं सत्वमन्यच्छा्रनियन्त्रितम्‌ । 
सामानाधिकरण्यं हि तेजस्तिमिरयोः कुतः ॥ -६२ ॥ 


अन्वयः--उच्छुङ्कलं = निरगंलम्‌, प्रसह्मपीडनक्षमम्‌ । सत्वं = 
बलम्‌ अन्यत्‌ = अन्याहृशम्‌ । शाख्रनियन्त्रितै = मनुकामन्दकादिशात्र - 
'भतिपादितम्‌ । परव्यसनकालनिमित्तमित्यर्थः । सत्वं = बलम्‌ | अन्यत्‌ = 
श्रत्‌, भिन्नम्‌ । इष्टान्तमाह-हिन्=यतः । तेजस्तिमिरयोः = प्रकाशान्ध- 
करयोः । सामानाधिकरण्यम्‌ = समानाधिकरणता, एकाधारत्वम्‌, सहमावः। 
॥ ॐ: = कथं भवितुमहंति। नैव भवितुमहंतीति माव: । एतेन वयं तेजोख्पा 
नीतिशास्र न मन्यामहे इति भाव: । 

१. कोश:--'अन्घका रोइस्तियां ध्वान्तं तमिस्ने तिमिरं तमः' इत्यमर: 1 
i *यापुव्यवसायेषु सत्वमञ्जी तु जन्तुषु? इत्यमरः । 

| _ -मासः--उदृगता श्यङ्खला यस्य तद्‌ उच्छृङ्खलम्‌ । शास्रेण नियत्तितं 
{¢| लनियान्त्रिरप्तु ( त० पु० ) । तेजश्च तिभिरं च ते तेजस्तिमिरे तयोः 
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६४ शिशुपालवधस्‌ 
तेजस्तिमिरयोः समानम्‌ अधिकरणं ययोः ते समानाधिक्करणे तो| सम 
सामानाधिकरण्यम्‌ । ते दन्ति 


व्याकरणम्‌--शास्रनियन्त्रितम्‌-शासत्र+नि -- यन्त्र+क्तः ++ इतिः 
सामानाधिकरण्यमु--समानाधिकरण¬-द्राह्मणादित्वातु ष्यञ्‌ । कुत:-_|शुर्हः १ 


तसिः 'कुतिहोः ( ७। २। १०४ ) इति किमः कुरादेशः। : [नीम्‌ 
हिन्दी--अनियन्त्रित ( अमर्यादित ) बल कुछ और प्रकार का होता| ज 


शास्रो से नियन्त्रित ( मर्यादित ) बळ कुछ भोर ही प्रकार का। (ह, . 
दोनों में समानता नहीं हो सकती है। क्योंकि प्रकाश तथा अन्ना iN 
एक स्थान पर स्थिति कहाँ से हो सकती है ? अर्थात्‌ कमी नहीं हो सक्तो 

टिप्पणी--बलराम के कहने का तात्पये यह है कि शास्रो का निया 
सीमित बल वालों के लिए है न कि असीमित बल वालों के लिए । बैसे. 
के साथ अन्धकार नहीं रह सकता है, उसी प्रकार असीम शक्ति के सावा >. 
का नियन्त्रण नहीं ठहर सकता हे । हमारी शक्तिं अपार है अतः हमें र न 
चिन्ता छोड़कर शोध ही शिशुपाल पर चढाई कर देनी चाहिए ॥ ६२॥ 

तहि किमिदानीमस्मामिः कत्त॑व्यमित्याह-- 


इन्द्रप्रस्थगमस्तावत्कारि मा, सन्तु चेदयः । 
आस्माकदन्तिसान्निध्याद्वामिनीभूतभुरुहः ॥ ६३॥ 


सन्बयः-इनद्रभ्स्थगमः तावत्‌ मा कारि। चेदयः अस्माव 
ध्यात्‌ वामिनी भनतभुरुहः सन्तु । 


अ चेदिदेशा:, डाहलदेशा: । आस्माकदन्तिसान्निष्यात्‌ = ब] ' ` 
ली द्‌ । वामनीमूतमुरुहः = शाखाभङ्गात्‌ खर्वीभूतवृक्षा:; ११६ 
चेदिया सन्तु = मवन्तु। चेदियात्रैव कत्तंव्यमिति भावः। नत्र १. 
| पाजा अस्तुतेनैव स्वकार्येण गम्यते इति र्यायोक्तलङ्कारः । यदुर 
दपंणे ~ “पर्यायोक्तं यदा मङ्गचा गम्यमेवामिघीयते? इति । | 


इत्यमरः । 
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द्वितोय: सग: 


६५ 


घ समासः--इन््प्रस्थस्य गमः इन्द्रप्रस्थगमः ( त० पु० ) । प्रशस्तो दन्तो येषां 

दन्तिनः, अस्माकमिमे आस्माकाः, 'आस्माकाइच ते दन्तिनइच आस्माकः 
तनः, तेषां सान्निध्यम्‌, तस्मात्‌--आस्माकदन्तिसान्निष्यात्‌ । मुवि रोहन्तीति 
हः न वामनाः अवामनाः, अवामनाः वामनाः सम्पद्यमानाः भूताः इति 
मनीभूताः, वामनीभूता: भुरुहो ( वृक्षाः ) येषु येषां वा ते वामनीभूतभुरुह: 


व्याकरणम्‌--इनद्रप्रस्थगमः--इन्द्रप्रस्थ +- गम्‌ + 'ग्रहवृदनिर्चिगमश्चः 
(३ । ३ । ५८ ) इत्यप्रत्ययः। मा कारि कृ-कर्मणि लुङ्‌ “माङि लुड? 
(३।३। १७५ ) इत्याशीरर्थ “न माड्योगे' ( ६। ४। ७४ ) इत्यट्‌ प्रति- 
ऐप: । सस्तु--अस्‌ + लोट्‌--झि । 


मि| हिन्दी--( अव हमें क्या करना चाहिए यह कहते है-- ) इस समय आप 
भहृत्तनापुर को मत जाइए, किन्तु चेदिदेश ( चन्देरी प्रदेश--जिला झाँसी) हम 
शोगों के हाथियों के सान्निध्य से छोटे पेड़ों वाले हो जाये । अर्थात्‌ हमें इस समय 
गुपाल पर चढ़ाई करनी चाहिए ॥ ६३ ॥ 
बाक़मणविधिमाह--- 

निरुद्धबीवधासारप्रसारा गा इव ब्रजसु । 

उपरुन्धन्तु दाशाह पुरीं माहिष्मतीं द्विषः ॥ ६४॥ 
| अन्वयः-दाशार्हाः निरुद्ववीवघासारप्रसाराः ब्रज गाः इव माहिष्मतीं पुरीं 
रिपः उपरुन्धन्तु । । 
बालबोधिनी- दाशार्हा: == यादवश्रेष्ठा, दक्षाहंदेशवासिनो यादवाः। 
| गर्द्रवोवधासारप्रसारा: = अवरुद्ध घान्या दिप्राप्ति-सुहृ दूबलसाहाग्प-तृण-- 
तु िष्ठादिप्रवेशा: । न्रजपक्षे--भवरुद्धदुग्धादिभारवहनसाधनशिक्यभेदप्रवेशनिगे- 
| शा, दितीयान्तपाठे तु पुरीविश्लेषणमिदम्‌ । व्रजं = गोष्ठम्‌ । गा इव= 
“| 5 | भाहिष्मती-एतन्नाम्नीम्‌ । पुरीं = शि्युपालनगरीमु । दविषः= 
5] ५१ | उपसन्धन्तु-निरुन्घन्तु, वेष्टयन्तु । 
ह कोशः 
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६६ शिशुपालवध 


समासः--वीवघश्च आसारश्च प्रसारश्च ते प 
वीवधासारप्रसारा: यैस्ते--निरुद्धबीवघासारप्रसारा: अत्र 
प्रसाररश्‍च आसारप्रसारौ वीवघानाम्‌ आसारप्रसारौ वोवधा 
निरुद्धौ वीवधासारप्रसारो यैस्ते निरुद्धबीवघासारप्रसारा; । दश | 
दाशार्हाः । 

ब्याकरणम्‌--उपरन्धन्तु--उप + रुध्‌ + लोट--झि । दाफ्काहिलोर्थ 
दज्षाह-भण्‌ । माहिष्मतीम्‌- महिष्मत्‌ + अण्‌, स्त्रियां डीप्‌ । हा 

हिन्दी--भोज्य पदार्थ अन्नादि, मित्रों की सहायक सेना तथा घात, कं 
इंधन आदि को रोकने वाले यादव लोग माहिष्मती ( महेश्वर--इस्दोौर| |. 
की शत्रु की नगरी में शत्रुओं को उसी प्रकार घेर ले जिस प्रकार बहु 
दूध ढोने वालों के आने-जाने को रोकने वाले ग्वाळे ( गोपाल ) गे 
गो को घेर लेते हैं । टि 
टिप्पणी- यहाँ वलरामजी के कहने का अभिप्राय यह है कि~झ 
शत्रुओं को उनकी राजधानी ( माहिष्मती नामकी नगरी ) में घेर मे, 
उनके पास भोजन की रसद तथा मित्रो की सहायता एवं हाथी-घोहो $ 
घासादि तथा भोजन बनाने के लिए लकड़ी आदि आवश्यक सामग्री ग 
से वे भूखे एवं निबंछ रहकर हमसे लड़ने में असमर्थ हो जायेगे । इस प्रा 
शीघ्र ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेगें। 
वीवघ--वीवध शब्द के दो अर्थ हैं--( १) घान्यादि कोश 
( २) बहेंगा--विशिष्टो वधः = गमनम्‌ एमिस्ते वीवघाः, अर्थात्‌ के 
वाली बहेगी । 
दाशार्हा: कुछ विद्वानों के मत में दशाह उस देश का नाम है 
यादव लोग रहते थे। इसी से दशाहाणामिमे दाझाहा:--यादवाः, ग 
साहिष्मती-यह नमंदा नदी पर स्थित चेदिदेश की राजधानी पीन 
समय महेश्वर या इन्दौर के नाम से प्रसिद्ध है। यह बहुत प्राचीर्‌ 
जिसका वर्णन पुराणों में भी मिलता है। चेदिदेश जिला झाँवी सै [ए 
प्रदेश था ॥ ६४॥ if 

3051 सति युधिष्ठिर उपेक्षितो भवतीत्याशङ्क्याह-- 

यजतां पाण्डवः स्वगंसबरिवन्द्रस्तपस्विनः । ` 


वयं हनास द्विषतः सर्वेः स्वार्थ समीहते ॥ ६५. . | 


द्वितोयः सर्ग: ६७ 
18 अन्वयः--पाण्डवः यजताम्‌, इन्द्र; स्वर्गम्‌ अवतु, इनः तपतु, वयं द्विषतः 
पर सर्व: स्वार्थ समीहते । : 
३ बालबोधिनी--पाण्डवः >-युधिष्ठिर: । यजतां --यज्ञं करोतु । इन्द्रः == 
हेत: । स्वर्ग --दिवम्‌ । अवतु==रक्षतु । इन:-सु्य: । तपतु = प्रकाशताम्‌ । 
=यादवाः । द्विषतः=शत्रून्‌ । हनाम->मारयाम । ( तथा हि-- ) सर्ब:-- 
श्हविलो$पि लोकः । स्वार्थ = स्वप्रयोजनमु । समीहते = इच्छति, कुस्ते 
पर; । प्रतीयते’ इति पाठान्तरे प्रतिपद्यते, अनुतिष्ठतीत्यर्थः । अकेन्द्रतुल्यो- 
पाकं युधिष्ठिर इत्यर्थः । यथार्केन््रपार्थाः स्वकार्याण्यवतिष्ठमानाः परां नापे- 


ते तया वयमपि स्त्रकार्यमपेक्षामहे । न नेषामास्माको चिन्ता नाऽप्यस्माकं 
ति मावः । भर्थान्तरन्यासोऽलङ्कारः 


| कोशः--'इनः पत्यौ नृपार्कयो? इति मेदिनी । “इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा 
बडोजा: पाकशासनः । वृद्धश्रवाः सुनासीरः पुरुहृतः पुरन्दरः? इत्यमरः । 
समासः--पाण्डोरपत्यं पाण्डवः । स्वस्य अर्थ: स्वार्थः, तम्‌-स्वार्थम्‌ । 
व्योकरणस्‌--यजताम्‌--यज्‌ -- लोट्‌--ताम्‌ । पाण्डवः--पाण्डु --अण । 
पतु--तप+- लोट्‌ -- तिप्‌ । हनाम--हनु + लोट्‌-मस्‌+-आट्‌--सलोपश्च । 
हित्दी--युधिष्ठिर यज्ञ करें,इन्द्र स्वर्ग की रक्षा करें, सूयं तपता रहे, हम 
री शत्रुओं को मारे, क्यों कि सभी स्वार्थ-साघन चाहते हैं ( या स्वाथसिद्ध 
गहरे हे) ॥ ६५.॥ 
कत्तेव्यमेवाह-- 
प्राप्यता विद्युतां सम्पत्सम्पर्कादकरोचिषासु । 
शस्त्रैद्रिषच्छिरइछेदप्रोच्डलच्छोणितोक्षितै; ॥ ६६ ॥ 
| अन्वयः--द्विषच्छिरश्छेदप्रोच्छलच्छोणितोक्षितैः, श्नः, अर्केरोचिषां सम्प- 
तु, विद्युतां सम्पत्‌ प्राप्यताम्‌ । 


(५ 


| रालवोधिनो-द्विपच्छिर्छेदप्रोच्छलच्छोणितो क्षितै:--शत्रुमस्तकच्छेदोद॒ग- 
1 सितैः । शस्त्र: =आयुदचैः । अ्करोचिषां = सूर्येकिरणानाम्‌ । सम्प- 
EY ना संयोगातु, सम्बन्धात्‌ । विद्युताम्‌ = तडितामु । सम्पतु-शोभा । 


=छ्मताम्‌ । निद्शंनाऽलङ्कारः । 
हर पा रचिरेखम्चोहिताजरकतक्षतजयोणितम्‌” इत्यमरः । आयु तु 
1 भ गस्त्रमख्रमथाईस्त्रयौ इत्यमरः । “शम्पाशतह्न दाह्वादिन्यैरावत्यः क्षण- 
ञे तडित्पोदामनो विद्युच्चञ्चला चपला अपि? इत्यमरः । “रोचिः शोचिरुभे 

है। द्योत आतपः? इत्यमरः । 
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द्द शिशुपालवधम्‌ 


-समासः--द्विषतां शिरांसि द्विषच्छरांसि, तेषां छेद: द्विष 
प्रोच्छछच्च तच्छोणितं च द्विषच्छिरर्‍्छेदप्रोच्छलच्छोणितम्‌, तेन ॐ र 
द्विषच्छिरश्छेदप्रोच्छलच्छोणितैः । अर्कस्य रोचींषि अकरोचीपि, {6 
अकंरोचिषाम्‌ । | 

व्याकरणसु--विद्युतामू--विद्युतु-- बिवप्‌ । सम्पतु--समु- पर 
प्राप्यतामु--प्र--माप-- छोट--कर्मेणि त । 

हिन्दी--(युद्ध में ) शत्रुओं के शिरों के काटने से निकलते हुए रक; 
हुए ( हम लोगों के ) हथियार सूर्ये की किरणों के संयोग से विले 
प्राप्त करें । | 
डिप्पणी--प्राप्यताम्‌--प्रात करें। वरूरामजी, कुष्ण के वे 
इसलिए आशीर्वाद में लोट्‌ लकार का प्रयोग किया है। अथवा-श्रीह रि 
सभी बलरामादि सम्मान देते हैं इसलिए प्रार्थना में लोट्‌ लकार ब्र 
समझना चाहिए ॥ ६६॥ 
बळरामवचसरिचित्रलिखितदेवताकतृंकसम्म तिमुत््रक्षते-- . 
इति संरम्भिणो वाणोर्बलस्यालेख्यदेवताः । ` 
सभाभित्तिप्रतिध्वानेभ॑यादन्ववदन्निव ॥ ६७॥ 

अन्वय:--इति संरम्भिणः बलस्य वाणीः आलेख्यदेवताः समार्णि र: 
घ्वानैः भयात्‌ अन्ववदन्‌ इव । 

बालबोधिनो--इति= इत्यम्‌ । संरम्भिणः = कुपितस्य, 
बलस्य=वलमद्रस्य । वाणीः=वाचः, गिर; । आलेख्यदेवता:न्नर्चि1 
देवताः 1. समामिततप्रतिध्वानैः=मन्त्रगृहकुड्यप्रतिशब्दैः, समाम 
घ्वनिच्छलेनेत्यथं: । भयात्‌ = भीतेः । अन्ववदन्निव=अनूचुरिव, भत्व] ` 
अन्यथा मूर्खोऽयं मारयिष्यतीति माव: । उत्रेक्षाऽलङ्कारः । |, 

कोश:---'नी छाम्बरो रोहिणेयस्तालाड्को मुसली हली । सद्धषंगः °. 
कालिन्दीभेदनो बलः? इत्यमरः । स्त्री प्रतिश्रुतततिध्वानम्‌' इत्यमर | हिन 
समितिसंसद:? इत्यमर; | र्र : र नी 

समास;--आलेख्यानामु माछो ता देवता, माळेख्यदेवता? i १ 
मित्तय: सभामित्तय:, तासां प्रतिध्वानानि तै; स॒भामित्ति--प्रतिष्वारै | 

१ ई धरः णिनिः । अनव पर 
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द्वितोयः सगः ६९ 


| हिदी--इस प्रकार क्रोधी बलराम के वचनों का ( दीवारो में चित्रित ) 
बतायो ने समामवन की दीवारों की प्रतिध्वनियों ( के बहाने ) से मानो 
। भेदन-सां किया ॥ ६७ ॥ 

` ततो हरिरुद्धवं ववतुं दृशैव सूचि तवानित्याह-- 

निशम्पता ताः शेषगवीरभिधातुमधोक्षजः । 

(शिष्याय बृहतां पत्यु: प्रस्तावमादिशदु हशा ॥ ६८॥ 

स इन्दयः--अधोक्षजः ताः दोषगवीः निशम्य बृहतां पत्युः शिष्याय अभिधातुं 
11 आदिशतु । 

| नः = श्रीकृष्णः । ताः==पूर्वोक्ताः । स्ेषगवीः= 
उरामरगिरः। निशम्यन्=श्रुत्वा । व्रृहतां=वाचाम्‌ । पत्युः ==स्वामिनः || 
यतेरित्ययं: । शिष्याय = अन्तेवासिने । उद्धवायेत्यथं: । अभिषातुं = 
म | दृशा=्=हृकसंज्ञया । प्रस्तावं= अवसरम्‌ । आदिशत्‌ ==ददो, अति- 
टवान्‌ । हिगौरवाय नावोच दित्यर्थः । 2 
क्षोश;--'देवकीनच्दनः शौरिः श्रीपतिः पुरुषोत्तम: । वनमाली बरिध्वंसी 
सारातिरधोक्षजः' इत्यमर: । "प्रस्ताव: स्यादवसरः? इत्यमर: । “बृहस्पति: 
[राचायो गोष्पतिधिषणो गुरु: । जीव आङ्गिरसो वाचस्पतिरिचत्रशिखण्डिजः' 
मर: । 'स्वगेंषु पशुवारवत्रदिडनेत्रघुणिभुजले । लक्षदृष्ट्या स्त्रियां पुंसि गो? 
त्यमर: । ू 
| समास:--अक्षानि--इन्द्रियाणि, तेभ्यो जातम्‌ अक्षजम्‌ = इद्धियजन्य 
ऽ तिम्‌, तदघः कृतं येन सः अघोक्षजः। अथवा--अघोदीः = जितेन्द्रियैः, 
ते - प्रत्यक्षोक्रियते यः सः अधोक्षजः । भथवा--अधो न क्षीयते 
यस्मात्‌ स: अधोक्षजः । दोषस्य यावः दोषगव्य: ताः दौषगवी: । 

| ध्याकरणष्‌--निशम्य--नि -- शम्‌ 4 वत्वा-लल्यपू । वृहतामु--बृह | 
१ तस्य च शतृवद्भाव; । अभिषातुमु--अभि-+-धा+तुमुत्‌ । आदिशत्‌ 
, |! | 1.“ छड-तिप्‌ [| जे 

| हिदी शेष ( के अवतार उन बलरामजी ) के उन वचनों को सुनकर 
भो ने वृहस्पति के शिष्य उद्धवजीको बोलने के लिए नेत्र के संकेत से 
घर प्रदान किया । 

का स्पिणी हुता पत्युः शिष्याय- वृहस्पति के शिष्य उद्धव के लिए 
हो उद्वजी को वृहस्पति का शिष्य कहने से उनका अपप्तत्व प्रतीत 
नश है ॥ १८ ॥ 
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उद्धवकथनप्रकारमाह-- 
भारतोमाहितभरामथानुद्धतमुद्धव: । 
तथ्यामुतथ्यानुजवज्जगादाग्रे गदाग्रजस्‌ ॥ ६९॥ 


अन्दय,---अथ उद्धव: आहितभरां तथ्यां भारतीम्‌ भनुद्धतमृ 
उतथ्यानुजवत्‌ जगाद । 


बालबोधिनी---अथ > श्रीकृष्णसङ्भेतानन्तरमु । उद्धवः=पद हित 
आहितभरामू = अपिताथंगौरवाम्‌, अर्थंगुर्वीस्‌ । तथ्यामु=सत्यामु। ¦ | 
वाणीम्‌ । अनुदतं=गवं रहितम्‌, सोम्यम्‌, सप्रश्रयम्‌, यथा स्यात्तब्।|म 
हलधरवत्कोपेन | गदाग्रजं= कृष्णम्‌ । भग्ने = पुरतः । है | 
बृहस्पतिरिव । जगाद--उवाच । एतेन त 
सरन्ति प्रायेण शिष्याः । उपमालङ्कारः । 


कोशः--“उतथ्यावरजो जीवः? इति विश्व: । “सत्यं तथ्यमृतं स 


त्रिषु तदति’ इत्यमरः । 'ब्राह्मी | 
इत्यमर; | ह्यो तु भारती भाषा गीर्वाखाणी 7 


मन्त्रप्रावीण्यमुक्तम्‌ । गुरू 


( पी आहितः भरो यस्यां सा आहितभरा, ताम्‌-वाह 
वः पेन गदस्य अग्रज: गदाग्रजः, तमु--गदाम्रजमु (त० पु०) 7 
स्यात्तया । एणः तेन तुल्यम्‌ उतथ्यानुजवतु । न उद्धतम्‌ बुङ 


व्याकरणम्‌ उतथ्याः नुजव 4 

(५ jt । ११५) इति यते 03448 तेन तुल्यं क्रिया के 
री--श्रीकृष्ण भगवान ती 
नु के भ्रूविक्षेप द्वारा बोळने का सङ्घ 
उ ७५ |; 
सर के से परिपूर्ण तथा सत्य अर्थात्‌ नीतिशास्त्रके बतु | 
स ह सामने वृहस्पति के समान बोले । | अवर 
न्य अतथ्य वृहस्पति के बड़े माई थे । बृहस्पति के समाती कि 
उसका अप है कि जिस प्रकार वृहस्पति की बा को देवता भी गी 
एक विश ना एक विशेष महत्त्व है। इसी प्रकार उद्धवजी की बागी | 
च प मुल्य है, उसमें व्ययंता का नाम-निश्ञान नहीं है ॥ ६९॥ | सियु 
अत्युद्धधवच नस्वरूपमाह-... ॒ 
सम्प्रत्यसास्म्रतं वषतुमुक्ते लपाणिना । 

निर्षारितेश्ये हेन खलबत्वा खस 


७०॥ | 
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मुसलपाणिना उक्ते ( सति) वक्तुम्‌ असाम्प्रतम्‌ । 
ह्योत अर्थ निर्धारिते ( सति ) वाचिकं खळु उक्त्वा खलु । 
ब्राझबोधिनी--सम्प्रति=अधुना । मुसलपाणिना=हरलूघरेण, बलभद्रेण । 
शरेण न तु मन्त्रक्षमेण इति ध्वनि; । उक्ते= कथिते सति । वक्तुम्‌= 
दितम्‌, अभिघातुम्‌; कथितुम्‌ । असाम्प्रतमु == अयुक्तम्‌ 1 ( तथाहि-) 
= पत्रेण । लेख्येनेति पाढान्तरेऽपि तुल्य एवार्थ: । अर्थे=वाच्ये, अभिधेये । 
र्बारिते=्=निर्णीते सति । वाचिकं==सन्देशवचनम्‌ । खलु उक्त्वा खलु =न 
राच्यं खु । अत्र प्रथम: खलुरान्दः प्रतिषेवे, दितोयो वाक्यालङ्कारे ईत्यव- 
त्यम्‌ । अत्र लिखितार्थे यथा वाचिकं निरथंक तथा बलरामोक्ते मम वचन- 
प्गवकाश्ममेवेति वाक्यार्थस्य प्रतिविम्वनाद्‌ दृष्टान्तालद्धार: । किञ्चात्र स्तुति- 
बाजेन निन्दाबगम्यते इति व्याजस्तुतिशच । 
कोश:--'सस्देशवाग्वाचिक स्यात्‌ इत्यमरः । “निषेघवाक्यालङ्भारे 
बिज्ञासाउनुनये खलु' इत्यम रः । “युक्तं द्वे साम्प्रतं स्थाने’ इत्यमरः । 
समास:--मुसलं पाणौ यस्य सः मुसलपाणिः,तेन मुमलपाणिना (वब्री०) । 
टिव्यते$स्मित्निति रेखः, तेन लेखेन । न साम्प्रतम्‌ असाम्प्रतम्‌ । ; 
व्याकरणम्‌--वकतुम्‌--वच्‌+-तुमुन्‌ । उक्ते--वच्‌ न" क्तः । यजाः 
"| दिलाससम्प्रसारणम्‌ । निर्घारिते -निर्‌+ घु+णिच्‌न-फ्तः । लेखेत--लिख य 
| करुच! ( ३।३।१२१ ) इति घम्‌ । वाचिकम्‌--वच्‌ + स्वार्थे ठक्‌ । 
हिन्दी--वलरामजी के ( युद्धयात्रा के विषय में ) वोलने पर, इस समय 
| (पेरा ) बोलना अनुचित है क्योंकि विषय के लेख द्वारा निर्णीत हो जाने पर 
मौखिक वचन कहना व्यर्थं है। 

हिप्पणी--मुसळपाणिना-हाथ में लट्ठु रखने वाले । यहाँ बलरामजी के क 
 गुसलपाणि? सदा हाथ में लट्ट रखने वाले कहने से यह घ्वनि निकलती है कि 


| | दित्पुराहू-- 
तथापि यन्सय्यपि ते गुरुरित्यस्ति गौरवस्‌ । 


ग्रेजककत्तंत्वमुपैति जल्पतः ॥७१॥ _ 
तत्प्रथोजककत्त सम ; 
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अन्बयः--तथाऽपि ते मयि अपि गुरु: इति यद्‌ गोरवम्‌ | | 
मम प्रयोजककतृत्वम्‌ उपैति । ` hh 
बाळबोधिनी--तथापि = बलेनार्थे निर्णतिऽपि । ते -- तव ना 
मथि = बलभद्रे इव अपि, मय्युद्धवेऽपीत्यर्थः । गुरुरिति = पि Re 
सम्माननीय इति, अथवा - ज्ञानश्रेष्ठोञ्यमिति सम्मानास्पद इति । आ F 
आदरातिशय; 1 अस्ति-वतंते । 'अस्ति' इत्यस्य स्थाने “एषः? इति पाठ 
मुद्धव त्यर्थः । तत्‌--तदेव गौरवम्‌ । जल्पतः--भणत:, भाषमाणस्य, गाई स 
Fe इत्यथः। मम = उद्धवस्य । प्रयोजकत्वम्‌ = प्रा |स 
ड = प्राप्नोति । अत एव वक्ष्यामीत्यर्थः । न हि विद्धि: पृष्टस्य el शान 
मुखंवत्तृष्णीमावो युक्त इति माव: ] अपिशब्देन आत्मनः हीनत्वं रयुञ्तौङ् | न 
प्रकाशयति । इतिशब्दः स्वरूपनिर्देशै । 
कोश:--'गुरुस्तु गीष्पतौ श्रेठे गुरी पितरि दुरे? इति विश्वः । | 
Oe प्रयोजकः, प्रयोजकश्चाऽसौ कर्ता च प्रयोजक शि 
: प्र 1 रो | 
न याजककतृत्वमु, ततु । गुरोर्भावः गोरवमु । जल्पतीति उन 
व्याकरणमु--गौरवम्‌--गुरु1-अण । उपै | 
9 [1 उपैति--उप + इ--लट-ति| 
जल्पतः --जल्प-- कतृं _ बतू । क्तृत्वमू--कर्तृ--त्व । be हू 


हिन्दी--तो भी ( 


हैं यह जो आदरभाव है, 
रहा है ॥ ७१॥। 


ठरा. रणम्‌ सम्प्रति न किमपि ते वाच्यमस्ीत । 
कुवा जमिति मनसि निघाय त्रिमिः इलोकैः वाह्य सा | 


वर्ण: ७ 
1. तत त्ता 
अन्वय:-_कतिपवै- प गेयस्येव बिचित्रता ॥ ७२ ॥ | 
2 १ रे 0 रबि |' 
वाङ्मयस्य गेयस्य इव विचित्रता ( कतिपयैरेव ) स्वरैः इव ॥ | 
बालबोधिनो--क॒ति 
पयैः= ख्याकैरेव SZ 
अकारादिमिरक्षरैः । ( SN Dn । दण 
=परिमितैरेव, सप्तमिरेव ) स्वरैः = तिर] 
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| हितोयः सगः ७३ 
|: स्वरैः । ईवन्त्यथा । ग्रथितस्य=गुम्फितस्य | वाङ्मयस्य = शब्द 
स्य । गेयस्येव = गानस्येव | विचित्र ता = वैचित्र्यम्‌ । अनन्ता -- रचनादि- 
परिमिता । अहो इति विस्मये, महदारचयंमिति भाव: | अत्र, हलिनोक्त 
देव विचित्रतरं वच्मीति तात्पयंम्‌ । उपमालङ्कारः । 
| कोशः-- निषादरषंभगान्धा रषड्जमध्यमधैवता: । पञ्चम्चेत्यमी सप्त तन्त्री 
२ हहोत्यिता: स्वराः? इत्यमरः । “गीतं गानमुभे समे? इत्यमरः । 
| समासः--वागेव वाङ्मयम्‌, तस्य वाङ्मयस्य । गीयते इति गेयम्‌, तस्य 
कस । विशेषेण चित्रं विचित्रं तस्य भावः विचित्रता । न विद्यते अन्तः यस्या 
नन्ता । 
वो व्याकरणम्‌--वाङ्मयस्य--वाच्‌+-स्वार्थे विकारे वा मयट्‌, चस्य कः 
|स इ: । गेयस्य-गा +- यत्‌, ईद्यति’ (६। ४। ६५) इति ईकारे ततो गुणः । 
बिंत्रता--वि + चित्रञ-तलू । 
ख| हित्दी--कुछ ही ( अर्थात्‌ परिमित सात ) स्वरों से गुम्फित, गाने के 
बलत परिमित ( पचास या तिरसठ ) अक्षरों से गुम्फित वाणी की विचित्रता 
| होती है । यह कैसा आश्चयं है? | 
| हिमणो--जिस प्रकार निषाद आदि स्वरों के उतराव-चढ़ाव से उन्हीं 
[करो से विभिन्न, विचित्र-विचित्र प्रकारके गाने बनाये जा सकते हैं, उसी 
उन्हीं ( पचास ) वरणो से विचित्र-विचित्र अर्थों वाले विभिन्न वाक्य बनाये 
| सकते हैं। अर्थात्‌ वाणी के विस्तार की कोई सीमा नहीं है ॥ ७२॥ 
तह| पुनश्च हलघरवचनाक्षेपद्वारेण आत्मवचनस्य ग्राह्यत्वमाह-- 
| बह्वपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णममिधीयते । 
| भनुज्झितार्थसम्बन्धः प्रबन्धो दुरुदाहरः ॥ ७२ ॥ 
| भ्वयः- स्वेच्छया प्रकीणं बहु अपि कामम्‌ अभिधीयते । अतुज्झिता्थः 
| कषः ( तु ) दुर्दाहरः ( एव ) । 
भरा नो--स्वेच्छया == स्वप्रतिमानुसारेण। प्रकीण = असङ्गतम्‌ । 
(¬ भधिकमपि, विपुलमपि । कामं = ययेष्टम्‌ । अभिधीयते = उच्यते । 
3) भनुज्झिताथंसम्बन्धः = अपरित्यक्तपदार्थसङ्खतिः, परस्परं सङ्गत, । 
“बन्द; । दुरुदाहर:-दुवंच एव । उक्तं च-- 
वाक्संयमो मे नृपते ! सुदुष्करतमो मतः । 
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एतेन बलभद्रेण सङ्गतमेवोक्तमिति स्तुतिः, वान: विद | 
गम्यते। अतो मया नीतिशास्त्रानुरूपमेवोच्यते इति भाव: । | 
कोश;--स्वेच्छा यच्छा स्वच्छन्दः स्वैरिता चेति ते समाः’ इत्यमरः। 
समासः-अर्थस्य सम्बन्धः गर्थसम्बन्धः, न उज्झितः अनुज्झितः, अनकक 
अथंसम्वस्थो यस्मिन्नसौ अनुज्झितार्थसम्बन्धः ( त० पु० गर्भ बः वरो] 
स्वस्य इच्छा स्वेच्छा तया स्वेच्छया (त० पु० ) । प्रबध्यते ग्रथ्यते इति प्रव] र 
दुःखेन उदाहियते इति दुरुदाहरः । 
व्याकरणमु--प्रवन्ध:--भ्र+ वन्व + अच्‌ । अभिघीयते--अमि--पा! 
छट्‌-त । इुरंदाहरः--दुर्‌ञ- उद्‌ + आङ्‌ हू + खलू । 
हिन्दी--अपनी इच्छा या प्रतिमानुसार असम्त्रद्ध तो बहुत भी मन्न 
रूप से कहा जा सकता है; परन्तु पदार्थ की सङ्गति को न छोड़ने वाला पर्न 
( वचन ) तो बड़ी कठिनाई से कहा जा सकता है। 


टिप्पणी--उद्धवजी वळरामजी की तरफ व्यङ्ग्य करते हुए छ 
हैं कि विषय से असम्बद्ध ऊटपटांग तो जो चाहे जितना बोल सकता |, 
जैसा कि अभी वलरामजी वोले हैं। परन्तु विषय से सम्बद्ध ( नीतिश्च 
नुकूछ ) भाषण करना अत्यन्त कठिन है । अर्थात्‌ मेरा वचन नीतिशास्त्र 
होगा, बलराम की तरह ऊटपटांग नहीं ॥ ७३ ॥ 

पुनस्तदेव प्रकारान्तरेणाह--- 


` 'म्रदीयसीमपि घनामनल्पगुणकहिपतास्‌ 1 

प्रसारयन्ति कुशलारिचत्रां वाचं पटीसिव ॥ ७४ ॥ 
अन्वय;--कुशलाः म्रदीयसीम्‌ अपि घनाम्‌ अनल्पगुणकल्पितामु चित्रां १. 
पटीमु इव प्रसारयन्ति । | 
बाळवोधिनी- कुशलाः =वाक्‌-पटवः, निपुणवकतारः । पटीपके हने 
कुशलाः । अ्रदीयसी--सुकनुमाराक्षरामु । पटीपक्षे--श्लक्षणतमाम्‌, ब्त है, 
छाम्‌ । घनां = अतिकोमलाम्‌ । घनां = अर्थंगुर्वीम्‌, श्लिष्टाम । ( पटी] 
सान्द्राम्‌ , निबिडसूत्राच । अनल्पगुणकल्पिताम्‌ = माधुर्यादिविपुलगुणगुम्ति | 
( पटीपक्षे- ) बहुतन्तु-विरचिताम्‌ । चित्रां = शब्दादिविचित्राम्‌ । पीर” 
विचित्रवर्णाम्‌। वाचं = वाणीम्‌ । पटीमिव = शाटीमिव । प्रसार 
विस्तारयन्ति, वदन्तीत्यर्थः । ( पटीपक्षे-- ) वितानयन्तीति भावः | श 
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| 'हतमप्येवंविधमिति स्तुतिः, नैवं विधमिति निन्दा च गम्यते। इलेषगर्भित-- 

| ोमालडकारः । 

र:| | कोशः-गुणो मो रूपादौ सूद इन्द्रिये। त्यागशौर्यादिसन्ध्या-- 
7 ६ 9. 

न हिब । शुक्लादावपि वुद्धधाञ्च' इति मेदिनी । “कृती कुशल इत्यपि 

( ] मरु ॥ 

व| समासः--अतिशयेन मृद्वी म्रदीयसी तां म्रदीयसीमु । न अल्या: अनल्पाः,, 

| ससाश्न ते गुणाश्च अनल्पगुणाः, तैः कल्पिता अनल्प-गुणकल्पिता, ताम्‌-- 

| लगुणक्रल्पिताम्‌ । 

| व्याकरणम्‌--ग्रदीयसीम्‌-मृदु+- ईयसुन्‌, ऋकारस्य रेफादेशः। प्रसार. 

तिन सृ+ लट्‌-क्ि। 

- हिन्दी कुशल ( वक्ता, पक्षा०--कपड़ा वुतने वाले जुलाहे ) अत्यन्त मृदु. 

| कोमल अक्षरों वाली तथा सुनने में मधुर, पक्षा ०-स्पशं में कोमल तथा चिकनी) 

॥ तवा सघन ( अर्थपाम्भीयं से भरी हुई, पक्षा०-गाढी ) तथा बहुत से गुणों 

(सेप, प्रसाद, माधुयं, पक्षा०-घायों ) से बनी हुई, एवं चित्र ( रंग-विरंगी- 

झेक रंग वाली ) साड़ी के समान, चित्र ( गोमूत्रिका, मुरज, कमलादि वर्न्वो 

शं प्रकार के दाब्दवैचित्र्य से युक्त) वाणी को फेलाते (अर्थात्‌ . 

| हते ) हैं । 

| रिप्पणी--उद्धवजी का अभिप्राय है कि मेरी वाणी शब्दवैचित्र्य तथा 

बेगाम्मीर्यादि गुणों से परिपूर्ण होगी ॥ ७४॥ 

| भथोदवः श्रीकृष्णस्य स्तुतिद्वारात्मोद्धत्यं पंरिहरति-- 

विशेषबिदुषः शास्त्रं यत्तवोद्ग्नाह्मते पुरः । 

| हेतुः परिचयस्थैर्ये वकतुगुणनिकैव सा॥ ७५॥ 

| _अन्वयः-_विश्ेषचिदुषः तव पुरः शास्त्रम्‌ उद्ग्राह्यते ( इति ) यत्‌ सा वक्तुः 

| परिचयस्पैय गुणनिका एव । 

वाल्बोधिनी--विश्ेषविदुष:-- विदोषज्ञस्य, विशैषपण्डितस्य । तव-- सवतः). 

| "स्य । पुरः=अग्ने। शास्त्रं-नीतिश्षास्त्रम्‌॥ उद्ग्राह्यते = उच्यते, 

| अस्ते, इति यतु। सा = शास्त्रोपन्यासात्मिका, तदुदुप्रहणमित्यर्थ: । 

हे = उद्ग्राहयितु:, ममेत्यर्थः । परिचयस्थैयें-अभ्यासदाढ्ये, वोधप्रकर्षे ॥ 

| गोण मे । गुणनिकैव--आवृत्तिरेव, अभ्यास एव । न, तु वैदुष्यप्रकट- 
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कोशः--'उदग्राहितमुपन्यस्तम्‌? इति वैजयन्ती । “संस्तवः स्यातः १ 


इत्यमरः । “अभ्यासे गुणनी योग्या? इति त्रिकाण्डशैषः । 


समासः--विशेषं वेत्तीति विशेषविद्वान्‌, तस्य विशैषविदुष: । स्थिरस्य न । 


स्थैयंम्‌, परिचयस्य स्थैयै परिचयस्थैयंम्‌, तस्मिन्‌ परिचयस्थैयें ( त० पु०)। 
व्याकरणमु--विदुषः--विद्‌ +- लट्‌ -- शतृ + वसुः । उदूप्राह्ते-्‌+ 


प्रह + णिच्‌ + त। गुणनिका गुणनी + स्वार्थे कनु। परिचय । 


परिचय - स्थिर + ष्यञ्‌ । 


हिन्दी--( अब उद्धवजी अपनी नम्रता प्रकट करते हुए तथा कृषी |. 

अपने अनुकूल बनाते हुए कहते हैं- ) विशिष्ट विद्वानु ( या विशेषज्ञ ) बाफ़े| 
सामने जो ( मेरे द्वारा ) राजनीतिशास्त्र उपस्थित किया जा रहा है, बू | 

. शास्त्रचर्चा वक्ता ( अर्थातु मेरे ) अभ्यास की इढ़ता में कारणभूत आवृत्तिमा| 
है । अर्थात्‌ मैं अपने अभ्यास को दृढ बनाने के लिए ही आपके सामने राजनी | 


की चर्चा कर रहा हूँ, न कि अपनी विद्वत्ता प्रकट करने के लिए ॥ ७५॥ 
सम्प्रति स्वमतं दर्शयति--.. 
प्रज्ञोत्साहवत: स्वामी यतेताघातुमात्मनि । 
तौ हि मुलमुदेष्पन्त्या जिगीषोरात्मसम्पदः ॥ ७६॥ 


अन्वयः अतः स्वामी प्रज्ञोत्साहौ आत्मनि आघातं हितो से 
च्यन्त्या: जिगीषोः आत्मसम्पद: गुर्मी | शघातुं यतेत। हित 


अबा कारणातु । स्वामी =प्रभुः, राजा । रशे| 
ह न घ क बुद्धिपराक्रमौ । आत्मनि==स्वस्मिन्‌ । आंघातुंर | 
यतः। तो. पु 7 यल कुर्यातु, स्वयमुमयशक्तिमान्‌ भवेदित्यर्थः! हि| 

= प्ज्ञोत्साहो । उदेष्यन्त्याः = वत्स्यंन्त्या: । जिगीषोः = विरि | इति, 


गीषोः, ० द 
अमुशक्ते: Teen राजा विजिगीषुः । आत्मसम्पद | 
`= ९ 45 पिदानम्‌ । यथोत्साहृस्तथा मन्त्रोऽपि ग्राह्यो, त के | 
उत्साह इति बलभद्रमतखण्डनम्‌ । ह प या । 
को शः--'उत्साहोष्ष्यवसाय: स्यात्‌? इत्यमर: । 'स्वामी प्रमुविद्याखगो! झी | 


विश्वः । “बुद्धिर्मनीषा घिषणा घो प्रज्ञा शेमुषी मतिः? । श्रेक्षोपलन्धिश्िसवित । 


वतिपज्ज्ञसिचेतन(:' इत्यमरः । 


समास; शरकर्षेण जानाति अनयेति प्रज्ञा, चोत्साहर्चेति प्रज्ञोत्साही बै 
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| हद: ) । आत्मः सम्पत्‌ आत्मसम्पतु, तस्याः आत्मसम्पद: ( त० पु० 
रि [a जिगीषुः, तस्य जिगीषोः । १0 मो 


ने म ) ही विजयामिळाषी राजा की वढ़ती हुई बात्म-सम्पत्ति ( प्रभुशक्ति ) 
बाफ्ने 3 षान कारण, हैं ॥ ७६॥ 
य्‌ | प्रज्ञाया: ग्राह्यत्वे प्रयोजनमाह 
तमा | सोपधानां धियं धीराः स्थेयसीं खट्वयन्ति ये । 
तो| तत्रानिशं निषण्णास्ते जानते जातु न अमम्‌ ॥ ७७ ॥ 
 अस्वयः--ये घीराः सोपधानां स्थेयसीं धियं खट्वयन्ति, ते तत्र निषण्णाः 
(सन्तः ) जातु श्रमं न जानते । 
| बाउवोधिनी-ये धीरा: = धीमन्तः, स्थिरबुद्धिमन्तः। सोपधानां = सवि- 
पू, युक्तियुक्ताम्‌ । ( खट्वापक्षे- ) सोपबर्हाम्‌, सगेन्दुकामु, उच्छीष॑सहि- 
| तरु। स्थेयसीं = स्थिरतराम्‌, निश्रयात्मिकाम्‌, ( खटवापक्षे-. ) ब्रढीयसीम्‌ । 
| पिं = बुद्धिम्‌ । [ खट्वयन्ति = पर्यङ्कूयन्ति, खट्वां कुर्वन्ति, माश्रयन्तोत्यथं: । 
पे वै>घोरा:। तत्र = घीखटवायांम्‌ । अनिशं = निरन्तरम्‌, मश्रान्तं च। 
पु | गिए्णा: = कृतावस्थानाः सन्त: विश्वान्ताः सन्तः । ( खट्वापक्षे-- ) उपविष्टा 
„| ऐत:। जातु = कदाचिदपि । श्रमं = खेदम्‌ । खट्वापक्षे- रत्यादिश्रमस्‌ । 
[| ` गते = नावगच्छन्ति, न विन्दति । बुद्धिपूर्वक एवोत्साहो सेव्य न केवळ 
फ, सवंथा घीराश्रयणीयेति भावः। परिणामालङ्कारः। तल्लक्षण यथा 
| अ्याननदे-'परिणाभः क्रियाथंश्‍वेदिषयी विषयात्मता' इति । 
__ फोश:--'उपघानं विसेषे स्याद्‌ गेन्दुके प्रणयेऽपि च' इति विए्वः । शयनं 
'स्बपयेदुपल्य्धा; खट्वया समाः? इत्यमरः । 
| पमास:--उपघानेन सहिता सोपघाना, तामू-सोपधानाम्‌ । खट्वाभिः 
| त सटूबयन्ति | न विद्यते निशा यस्मि तषा बनिशयु । र 
र सेबी मि पसि 
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इत्यादिना स्थादेशः, ततो ङोप्‌। ०7० हु 
जानते -ज्ञा+ लट-झ । छै 
हिन्दी--जो वुद्धिमान्‌ मनुष्य युक्तियुक्त ( पक्षा०-तकिये रे युक्त ), बव. शर 
स्थिर ( पक्षा०-मजबूत ), बुद्धि को चार-पाई ( खाट-पलेग ) के समान ह ग 
हैं, उस बुद्धिरूपी चारपाई पर बैठे हुए ( उस बुद्धि पर आश्रित ) वे लोग को | ः 
थकान को नहीं जानते हैं । kr 
टिप्पणो-जिस प्रकार तकियों से युक्त मजबूत चार-पाई पर वैठा ४ झै 
'मनुष्य थकता नहीं है, उसी प्रकार युक्तियुक्त एवं निश्चयात्मक बढि 


अनुसार कायं करने वाला व्यक्ति कमी असफल नहीं होने के कारण वि. 
-नहीं होता है॥ ७७॥ 


54253 


्रजञाप्रज्ञयो मेदं दरांयति -- । अ 
नि हार 
स्पृशन्ति शरवत्तोक्ष्णा: स्तोकमन्तविशन्ति च । | 


बहुस्पृशाऽपि स्थूलेन स्थीयते बहिरइमवतु ॥ ७८॥ ` 
अन्वय:--तीक्ष्णा: शरवत्‌ स्तोकं स्पृशन्ति, अन्तः च विश्ञनि | 

`अपि स्थुलेन अएमवतु बहिः स्थीयते । .. जा 

बालबोधिनी--तीक्ष्णा: = निशितप्रज्ञा, तोक्ष्णवुद्धय: । शरवत्‌ = | बया 

तुल्यम्‌, बाणवत्‌ । स्तोकं = स्वल्पमेव । स्पृश्ञन्ति = लक्ष्यस्य स्पर्श कुर्वति॥| 

अन्तः = कार्यस्य चान्तरम्‌, पकषान्तरे-शरीरस्याम्यन्तरम्‌ । विश्ञन्तिः प्रविशति। 

अल्पायासेन बहुकार्य साघयन्तीत्यथं; । वहुस्पृशा$पि = विपुल प्रदेशं स्तृता | 

-स्थुलेन = स्थुलबुद्धिना, मन्दमतिना, पक्षान्तरे-वृहता च । अइ्मवत्‌ = प्रस्तर 

क ह च बहिरेव, पक्षान्तरे-शरीरस्य बहिः प्रदेश एव| 

=स्थितिः क्रियते। मुखे नाई सिद्धि; छ| 

सते एति भाव. । सो सु जी महत्ता प्रयत्नेनापि कार्यसिद्विः तु | 

कोशः--शारस्तु तेजने वाणे दष्यग्रे नाशर | 

। र॑ जले? इति विश्वः । 'पाषाणप्रस| 

०००५० ०8 शिला बी. । स्तोकाल्पक्रुल्लका:' इत्यमरः। | 
गा बहु स्पृशतीति बहुस्पक ते रेण तल्यं शरभ 

ललिता ततव ना हुस्पृक तेन बहुतपृद्या । शरेण तुस शर ७ 
क्रिया बह पोर +खद्‌-झ्षि। शरवतु-शर+वति:, 'तित व|. 
पुव: तः? ( ह १1११५ ) इति सुत्रेण वतिः । अइमवत्‌--अश्मनु व्हि कः 
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॥॥ । हिदी--( अब उद्धवजी बुद्धिमान्‌ तथा मुखे मनुष्यों में भेद दिखाते हैं- ) 
| बुद्धि वाले मनुष्य बाण की तरह ( कार्य के बाहरी माग का, पक्षान्तर 
बन. शरीर के बाहरी भाग का ) थोड़ा सा स्पशं करते हैं और ( कार्य के 
| वको दर्‌ मँ--शरीर के ) भोतर घुस जाते हैँ । किन्तु मूखं मनुष्य पत्थर के 
गक बाहर बहुत का करते हुए भी ( कायं के पक्षान्तर में-शरीर के ) 

बह ही रह जाता है ॥ ७८ ॥ 

हु | पुनस्तदेव प्रकारान्तरेणाह-- 

दि आरभन्तेऽह्पमेवाऽज्ञाः कामं व्यग्रा भवन्ति च । 

| महारम्भाः कृतधियस्तिष्ठन्ति च निराकुलाः ॥ ७९॥ 

` अत्वयः--अज्ञाः अल्पम्‌ एव आरमन्ते, कामं व्यग्राइच मवन्ति, कृतधियः 
शर्मा: (भवन्ति ) निराकुलाः च तिष्ठन्ति। 

बाळबोधिनी--अज्ञाः = मूर्खाः, मन्दधियः। अल्पं = तुच्छम्‌, स्तोकम्‌ 
'। आरभन्ते = प्रक्रमन्ते । कामम = अत्यन्तम्‌ | व्यग्राशच = व्याकुलाश्च । 
सु] ख़त = जायन्ते । कार्यपारं न गच्छन्तीति भावः ( किन्तु- ) इतधियः = 
हितबुद्धयः, शास्त्रज्ञाः । महारम्भाः = महोद्योगाः, भवन्ति । निराकुछाः= 
श | अ््ाइच तिष्ठन्ति । कार्यस्य पारं गच्छन्तीति मावः । 

ति।| क्वोश;-“व्यग्रो व्यासक्त भाकुलः' इत्यमरः । 'अज्ञे मूढ यथाजातमूखंवैधेय- 
नि।| दाशाः? इत्यमरः । 

| समासः--जानन्तीति ज्ञाः, न ज्ञाः अज्ञा; । विगतमु अग्र येषां ते व्यग्रा:। 
र| रारसन्ते इति आरम्माः, महान्तः आारम्माः येषां ते महारम्भाः ( व° ब्रो०) ॥ 
र | या शिक्षिता, शास्त्रेण बजिता वा घोयेंपां ते कृतथिय: । आकुलेम्यः 
| गिता: निराकुलाः । 

व्याकरणम्‌ आरभन्ते-आ + रम--लद्‌-झ । 

_ हदी-मूखं लोग छोटा सा he करते हैं. और अत्यन्त व्याझुल 
बते हुँ । परन्तु सुशिक्षित बुद्धिवाले पुरुष वड़े-बड़ें कायो को आरम्भ करते हैं 
। हा ( निरिचन्त ) रहते हैं ( तथा कार्यों में सफलता को प्राप्त 
गह) ॥ ७९ ॥ : 

छ याकर बुद्धिमानपि नः प्रमाथेदित्याहु-- 

७ मा. उपायमास्थितस्यापि नदयन्त्यर्थाः प्रमाद्यतः ``. .. 


शाप हन्ति । नोपशायल्ोऽपि यात्‌ ५० ॥ 
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अन्वय:---उपायम्‌ आस्थितस्य अपि प्रमाद्यत: अर्था; नदयन्ति । ( | 
शयालुः मृगयुः उपशयस्थः अपि मृगान्‌ न हन्ति । 

बाळबोधिनी--उपायम्‌ = सामाद्युपायम्‌, कायंसाधनपद्धतिम्‌ । दा] 
तस्याऽपि=परापतस्याऽपि । किमुत व्यग्रतयेति भावः । प्रमाद्यतः = अन 
अनवहितस्य । अर्थाः = प्रयोजनानि, कार्याणि। नश्यन्ति = विघटन 
मायान्ति। ( तथाहि- ) शयालुः=निद्रालुः, अजागरूकः । मृगयुः = : 
उपशयस्थोऽपि = मञ्चकस्थोऽपि, मृगमार्गे प्रच्छन्नस्थाने वर्तमानोऽपि I हि 
हरिणान्‌ । न हन्ति = न मारयति, हर्तुं न शक्नोतीति भाव: । मत्र शि 
समान्यसमर्थनख्पो्थान्तरन्यासोऽल्ङ्कारः । लक्षणन्तु प्रागेवोक्तम्‌ । 

कोशः--अर्थोऽभिधेय रैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषु' इत्यमरः । प्रमादो 
घानता' इत्यमरः । “व्याघो मृगवधाजीवो मृगयुलुंब्धकश्च सः? इत्यमर्‌ः। 
समासः--उपशरतेऽस्मिन्निति उपशयः, उपशये तिष्ठतीति उपशः 
शेते तच्छीलः शयालुः । मृगान्‌ यातीति मृगयुः । | 


एवं प्रज्ञाया आवश्यकत्वमुकत्वोत्साहस्थाप्याह-- 

उदेतुमत्यजन्ञोहां राजसु द्वादशस्वपि । 
अक दिनकुदादित्येष्विव कल्पते ॥ ८१ ॥ । 
अन्वय;-जिगीषुः एक: द्वादशसु अपि र बा ५ 
दिनकृत्‌ इव ईहाम्‌ अत्यजत्‌ उदेतुं कल्पते । जड (मध्ये, बा यो 
बालबोधिनो--जिगीषु: = विजयेच्छ: शर 
: च्छुः । एकः = एक एव । दादश लिए 
ना ब । राजसु = भुपेषु मध्ये । दिनकृदिव = दिनकरणे व्या्शि 

प इव। ईहाम्‌=उत्साहम्‌। अत्यजन्‌ = अपरिहरन्‌, | 

उता | कि निरुद्योग इति भावः। उदेतु = उदयाय । कल्पते = प्रमर्व | (पाम; 
ह मूलमिति भावः। “नानालिजूत्वाहतुनां नानं. 
कळा पल 2 मासावित्यभेदाद द्वादशत्वम्‌, तच्चैकस्यैव द्वादश नवा | ऐकु 
शादशात्मा दिवाकरः? इत्यभिघानातु । ते च इन्धादय: । उक्त च- ` | + 
? । * ६ 
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इन्द्रो धाता मगः पूषा मित्रोऽथ वरणोष्यंमा । . 

| अचिविवस्वांस्त्वष्ठा च सविता विष्णुरेव च ॥ 

भ) इति दवादशादित्यानाँ नामानि । द्वादशराजानस्तु--१, अरिः, २. मित्रम्‌ 

, स बरतित्रमु, ४, मित्रमित्रम, ५. असिमित्रमित्रम्‌। इमे पञ्च पुरःसरा 

बा FF । ६. पार्षणग्राहः, ७. आक्रन्दः, ८, पार्षणग्राहासारः, ९, भाक़न्दासार: । 
|. ध्णग्राह्नदयश्रत्वा रो विजिगीपो पृष्ठतो भवन्ति । एवं मिलित्वा नव 


अरिमित्रमरेमित्रं मित्रमित्रमतः परम्‌ । 

तथारिमित्रमित्रं च विजिगीषोः पुरःसराः ॥ पञ्चेति शेष: । 
पाष्णिग्राहस्तत: पश्चादाक्रन्दस्तदनन्तरम्‌ । 

आसारावनयोश्चेव विजिगीषोस्तु पृष्ठत: ॥ चत्वार इति शेष: । 

बरेश्च विजिगीषोश्च मध्यमो भुम्यनन्तर: । 

भनुग्रहे संहतयो; समर्थो व्यस्तयोव॑घे ॥ 
मण्डलादुबहिरेतेषामुदासीनो वलाघिक: | 

|  अनुग्रहे संहतानां व्यस्तानां च वधे प्रभुः ॥ 

| विभिगीपोर्नाभिस्थानीयराजचक्रस्य पा्िणग्राहमिव यो गृह्णाति स पाष्णि- 
| । त्निरोधाद्विजिगीषुसहायः आक्रन्दः । आक्रन्दविरोधाच्च पाश्णिग्राहा- 
हाल आक्रन्दासार; । एवंविधद्वादशराजमण्डलीमघ्ये जिगीषुरेक 
3 | || ० 

कोश; “इच्छा काङ्क्षा स्पृहेहा तृड्‌ वाञ्छा लिप्सा मनोरथः! इत्यमरः । 
शी दिनाहती वा क्लीवे दिवसवासरी? इत्यमरः। “राजा राट्‌ पाथिवक्षमा- 
।एपमहोक्षिता: इत्यमरः 'सूरसुर्यायमादित्यद्वादशात्मदिवाकरा: । मास्करा- 
लिलभप्रभाकरविभाकराः? इत्यमरः । 

` पेमासः--त्यजतीति त्यजन्‌, न त्यजन्‌ अत्यजत्‌ । द्वौ च दश च द्वादश, 
| सु । जेतुमिच्छुः जिगीषुः । दिनं करोतीति दिनकृतु । अदितेः अपत्यानि 
|` » भादित्या:, ते आदित्येषु । . 

|. व्याकरण 1 

) वि पु--जिगोपु:--जि-- सनु+ उ: । दितक्कत-दिन कुन विवप्‌, 
ह अदिति + प्यः । उदेतुम्‌-उदु4-ई+ तुसुन्‌ । कल्पते 


र . 
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हिन्दी--विजय को चाहने वाला अकेला ही राजा वारह राजाकडे स! 


में उत्साह को न छोड़ता हुआ उसी प्रकार अभ्युदय को प्राप्त होता है, $|; ह 
बारह सूर्यो में वही सूयं उदय होता है जो कि दिन को करने वाला होता ह । 


डिप्पणी--उद्धवजी के कहने का तात्पर्यं यह है कि जैसे आदित्य तो 

हैं लेकिन उनमें से दिन को करने वाला उत्साह शक्ति से सम्पन्न सूयं हो अह 
होता है। इसी प्रकार राजा तो वारह प्रकार के होते हैं लेकिन उनमें हे ३ 
उत्साह शक्ति सम्पन्न विजिगीषु है वह एक ही अभ्युदय को प्राप्त होता| 
अन्य ११ राजा नहीं । अत एव उत्साह शक्ति को प्राम करना भी प 
आवश्यक है । यद्यपि प्रधानता मन्त्रशक्ति ( बुद्धि-बल ) की ही है। झग 
हम लोगों को उत्साही तो होना ही चाहिए इसमें सन्देह नहीं है। ब्र 
आदित्यों के नाम इस प्रकार हैं--घाता, मित्र, अयमा, रुद्र, वरुण, सूयं, |. 
विवस्वानु, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु । जैसा कि पुराणों का वचन है- | 
घाता मित्रोध्यंमा रुद्रो वरुण: सूये एव च। 

मगो विस्वान्‌ पूषा च सविता दशमः स्मृतः । 

एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुर्द्वादश उच्यते ॥ 


केवल प्रलय काल में ही उदित होते हैं ऐसी पुराणों की मान्यता है। मे 
संहार में अश्‍वत्थामा की उक्ति भी इसी दात को प्रकट करती है-- 


'दग्धु विश्व दहनकिरणैर्नोदिता द्वादशार्काः? इति । 
इसी प्रकार राजा भी बारह होते हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं-- 


१. शत्रु, २. मित्र, ३. शत्रु का मित्र, ४, मित्र का मित्र, ५. शत्रु के | ` 
का मित्र ये पाँच राजा आगे चलने वाले होते हैं। ६. पार्ष्णिग्राह (१ 
पीछे सहायता के लिए आने वाला ), ७, आक्कन्द ( शत्रु के पीछे सहागी |. 
लिए आने वाला ), ८. पाण्णिग्राहासार ( सहायता करने के लिए बे 
पक्ष में बुलाया हुआ ), ९. आक्रन्दासार (सहायता करने के लिए शत्रु के | अ 
बुलाया गया ) ये चार विजय यात्रा में पीछे चलने वाले होते हैं। इस. | दे पद 
ये सव मिलकर ९ हुए। दशाँ विजिगीषु ( स्वयं सबको जीतने की र 
रखने वाला ), ग्यारहवाँ मध्यम ( दोनों का समझोता कराने में स] 


उनकी बात न मानने पर दोनों के वध करने में समर्थ, अत एवं स्वतत्र /* | ` 
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द्वितोयः सगं: ` 


षरे 
॥ १२, उदासीन--( जिसे दोनों को परवाह न हो ) । यह भी राजमण्डल 


क म CO 
$ वह रता है और स्वयं स्वतन्त्र तथा सबसे वली होता है ॥ ८१॥ 


है। | बध प्रमादप्रकारमाह-- ; 
है बुद्धिशस्त्रः अ्रकत्यङ्घो घनसंत्रतिकचुकः। 

है | चारेक्षणो इतमुखः पुरुषः कोऽपि पाथिबः ॥ ८१ ॥ 
30111 


| अलय:--बुद्धिशस्त्र: भ्रकृत्यङ्गः घनसंवृतिकञ्चुकः, 
|| तः ) पार्थिव: कोऽपि पुरुषः ( अस्ति ) । 
' |. बाळबोबिनी --बुद्धिशस्त्रः = प्रज्ञायुघ: । अनयो हि आयुधेन जिवांसति स तु 
तनेति भावः । उक्त च--- 
एकं हन्यान्न त्रा हन्यादिषुमुंक्तो धनुष्मता । 
बुद्धिवृद्धिमतोत्सृष्टा हन्याद्राष्ट्रं सराजकम्‌ ॥ 
किजन--प्रकृत्य्ध: = स्वाम्यादिप्रक्कतिशरीरः । तद्रैकल्ये राज्ञो वैकल्यं 

दिः । अन्यस्य पाणिपादादीनि अङ्गानि भवन्ति, स तु तत्कम॑ प्रकृति- 
रि कुस्ते। उक्त च । मनुस्मृतौ-- 

स्वाम्यमात्यो पुरं राष्ट्र कोशदण्डौ सुहृत्तया । 

सप्त प्रकृतयो हृथेताः सप्ताङ्गं राज्यमुच्पते ॥ 
अन्यच्च -- 

स्वामी जनपदोऽमात्यः कोशो दुर्गबलं सुहृत्‌ । 
१ राज्यं सत्त प्रकृत्यद्ध॑ नीतिज्ञा: सम्प्रचक्षते ॥ इति । 
` भपरञ्च--घनसंवृतिकञ्चुकः = दुर्मेदमन्त्रगुप्तिकवचः । अस्यो हि अयोम- 
ल क्वचेनात्माने रक्षति, स तु मस्त्रगुप्त्यैवेति भाव: । अन्यथा मन्त्रभेदे राज्य- 
| दादिति भाव: | अपरं कोहश:--चारेक्षण: = गुप्त चरनयतः । अन्यस्य स्वमुखे 
भ बक्मुपी मवतः स तु सवै चारेणेव पश्यति । उक्तं च-- 
गावः पश्यन्ति गन्धेन वेदैः पश्यन्ति वाडवाः । 
चारैः पश्यन्ति राजानश्क्षुभ्यामितरे जना: ॥ इति । 
| यथा स्वपरमण्डलवृत्तान्तादशनात्‌, 'अन्बस्येवान्धलर्तस्य विनिपातः 
`| १ पदे' इति भावः । दृतमुखः = सन्देशहरवदनः, दूतास्यः । अन्यस्य हि शरीर- 


चारेक्षण:, दूतमुखः 


म 
दै 
दै 


oI 


कक. झला कात तात 


पं भवति, स तु मुखकाये भाषणादिकं दूतत एव कुर्ते । अन्यथा मुकस्येव 
| Me तत्साध्यासाध्यप्रतिवन्धः स्यादिति भावः। ( एवम्भूतः = 


५ है 20. शा FBR नेकोरप्रिठलोक किक पक्कि त 


के शिशुपालवधम्‌ | 


त्वम्‌ । अन्यथा स्वरूपहानिः स्यादिति भावः। अन्न कोऽपीति राज्ञो ह्ये 
सम्वन्वे$पि तदसम्बन्धोवत्या सम्वन्वे$पम्वन्धरूपातिशयोक्ति: । सा च वद 
इत्यादिरूपकनिष्पन्नेति प्रधाना, ख्पक्रश्च पोषक इत्यप्रधानः। एफ 
योरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । 
कोशः--'स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशराष्टूदुगंवलानि च राज्याङ्गानि पृः 
इत्यमरः । “चारश्च गूढपुरुषः' इत्यमरः। 'स्यात्सन्देशहरो दूत: इत्य ग! 
“उरश्छदः कडूटको जगरः कवचोऽज्तियाम्‌' इत्यमरः । | 
` ससासः--शस्यते क्षिप्यते इति शस्रम्‌, बुद्धिरेव शास्त्र यस्य सः वु ' 
( ब० ब्री० ) । प्रकृतय एवाङ्गानि यस्य सः प्रक्नत्यङ्ग: । घना चाऽसौ संबद्ध fF 
घनसंवृतिः ( क० घा० ), घनसंवृतिरेव कञ्चुकं यस्य सः घन संवृतिकन्कुः ph 
( ब० ब्रो )। चारा एव ईक्षणे यस्य सः चारेक्षणः ( व० ब्री० ) । दूता | 
मुखं यस्य सः दूतमुखः । 
व्याकरणम्‌--पाथिव:--पृथिवी + 'तस्येश्वरः' ( ५। १। ४२) इक! 
प्रत्ययः । [| 
हिन्दी- वुद्धि ही जिसका शस्न है, स्वामी अमात्यादि प्रकृतियाँ ही बिले] भाव 
अवयव हैं, मन्त्र को गुस रखना ही जिसका कवच है, गुप्तचर (पुख्नि| 
पुलिस-जासुस ) ही जिसकी आँखें हैं और दूत ही जिसका मुख है, इस प्रश्न तेत, 
का राजा कोई विलक्षण पुरुष ही होता है। | फा 
टिप्पणी--जिसकी वुद्धि ही श्न है अर्थात्‌ जो राजा शस्त्र विना बरगे धीय 
हुए ही अपनी वुद्धि के प्रयोग से ही शत्रुवघरूप कार्य को पुरा कर हेता. 
अन्य राजा की भाँति उसे अपनी रक्षा के लिए शस्रादिकी भी > | 
| तेपा 


| र द्वितीय; सगं; ॥ दर्‌ 


शाह मय कवच धारण कर अपनी रक्षा करता है परन्तु बह तो गुप्तमन्त्रणा 
चुर कार्यं करके ही अपनी रक्षा करता है । अन्यथा मन्त्र के भेद होने से 
हिद हो सकता है। गुप्तचर ही जिसके नेत्र है, अर्थात्‌. अन्य सामान्य 
|.्वादि तो अपने मुखमें स्थित नेत्रो से जहाँ तक नेत्र पहुँच सकते हैं देख | 
| हस है। परन्तु वह तो गुप्तचरों द्वारा अपने तथा शत्रु के राष्ट्र की प्रत्येक 
कृतः| गत को जान लेता है । अन्यथा गुप्तचरो के विना उसे शत्रु के राष्ट्र की तो 
हत ही क्या अपने राष्ट्र के भी अनेक वृत्तान्त ज्ञात नहीं हो सकेंगे । दूत ही 

| 0) 

[सका मुख है। अन्य राजादि तो भाषणादि कायं अपने मुख से ही पा है, 
[सतु विजिगीषु राजा तो अपने दृतों द्वारा सन्देश भेजता है । अन्यथा गूँगो के 
| जान वाग्यवहार ही ठोक नहीं हो पायेगा। इन गुणों से युक्त ही कुशल 
| सक एवं सर्वप्रिय राजा होता है । कहने का तात्वयं यह है कि शख्रादि की 
र्त वृद्धि आदि से काम लेना ही राजा के लिए अधिक हितकर है ॥ ८२॥ 
बध केवलं तेज:समाश्रयणेन “मा जीवन्निति’ यदुक्तं तदृदूषयितुमाह-- 

तेजः क्षमा वा नेकान्तं कालज्ञस्थ महीपतेः । 
नैकमोजः प्रसादो वा रसभावविद: कवे: ॥॥ दरै ॥ 

' अत्वय:--कालज्ञस्य महीपतेः तेजः क्षमा वा एकान्तं न । ( तथाहि- ) रसः 
| भावविद: कवेः एकम्‌ ओजः ( एकः ) प्रसादो वा न । 
(१ वालबोधिनी--कालज्ञस्य = समयज्ञस्य, अवसरविदः । 4010 राज्ञ: । 
तेः = प्रतापः, क्षात्रमिति यावत्‌ । क्षमा वा = क्षान्तिरेव वा, ववा। 
फान्तं = नितान्तम्‌, नियमेव । न = नैवाइस्ति । किन्तु यथावसरमुभयमेवाक्चय- 
"मिति भावः । ( तथा हि ) रसमावविदः--रसाः = स्युज्ञारादयः, जाऽ 
| गिवेदादय:, तान्‌ वेत्ति यः सः, तस्य, रसभावजानतः। बवचिदू रसमावविदः 
| झयस्य स्थाने 'रसमागविद:' इति पाठान्तरम्‌ । तत्र- रसा: = गज पः 
क > भागः = विषयः, तं वेत्तीति रसभागवितु, तस्य र ५ रु 
| अवितुः, काव्यकतु: । एकं = केवलम्‌ । भजः = प्रोढब २१२ 
र वर; । प्रसादो था = mae वा | न = तैव भवति, न 82 
le रसानुगुष्येन यथायोग्यमुभयमप्युपादेयमिति भावः। अत रसभाग विद: 


दि 


ताह 


पिता: न त 


° तठ । 
भावे रसाः मजा रादग: 
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८६ शिशुपालवधम्‌ 


दर्पणे यथा--श्ृङ्गारहास्यकरुणरोद्रवीरभयानकाः | बीमत्सोष्दमुतेत 
शान्तस्तथा मत; ॥ ३ । १८१ ॥ भावास्तु विभावानुभावसज्यारिस्या, 
वोऽपि द्विविधः-आलम्वनविभावः, उद्दीपनविभावश्च । अनु उ 


भावाः ! | 
सञ्चारिणश्च ननर्वेदादयः वक्ष्यमाणरूपा: त्रय स्त्रिशद्‌ भवन्ति | ष्ट डि वीर 


कोदा:--'तेज: दीतौ प्रभावे च स्यात्‌ पराक्रमरेतसो: इति 
“एके मुख्यान्यकेवलाः' इत्यमर: । “शवङ्गारादो विषे वीये द्रवे रागे गुने ह 
इत्यमरः । 'कालो दिष्टोऽप्यनेहापि समयः? इत्यमरः | § 


समास:--कालं जानातीति कालज्ञः, तस्य कालज्ञस्य 
भावाश्च रसभावाः तान्‌ वेत्तीति रसभाववित्‌ तस्य रसभावविदे ( 


ततु यथा स्यात तथा एकान्तम्‌ । 


व्याकरणयु--काल्ज्ञस्य-काल-[-ज्ञा + ‘आतोऽनुपसर्गे कः? (३1१1; ; 
इति कप्रत्यय:। रसभावविद:--रस -- भाव + विदु + वित्रप्‌ । 


हिन्दी-समय ( अवसर ) को जानने वाले राजा के लिए प्रताप (त 
प्रयोग ) या शान्ति ( मृदुता का प्रयोग ) एकमात्र नहीं होते हैं ( बर्षात ए 
जळ बल का ही प्रयोग करे या सदा मृदुता का ही प्रयोग करे ऐसा कोई] | गदा 
ख Uo रस गोर भावों को जानने वाले कवि के लिए (छ| 

वल हीं कर 19४ 
दोनों का ही आश्रय लेता शो i 
टिप्पणी जिस प्रकार रस भावादि के विषय को जानने वाला कवि, 
प किक में ओजगुणयुक्त कठोर रचना का प्रयोग करता है। हँ हि 
क कती लाद कोमल रसों में प्रसाद गुणयुक्त कोमल रचा 
न है । इसी प्रकार राजा मी अवसर के अनुसार अर्थात नहर. 
क वश्यकता है वहाँ बल प्रयोग करता है तथा जहाँ 100 
तीक्ष्णत है वहाँ शान्ति ( मृदुता ) का व्यवहार करता है । यदि उब 
तीक्ष्णता का व्यवहार करेगा तो लोग उससे उद्विग्न हो जायेंगे और गरि] 
मृदुता का प्रयोग करेगा तो लोग उसे अपमानित करेंगे । अतः राजा को ४ | 
नुसार दोनों का ही प्रयोग करना चाहिए। इससे 'चतुर्थोपायसाध्ये' छ| 
वलराम के मत का भी खण्डन हो गया । हि | 
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हितीयः सर्ग: ८७* 


| यहाँ रस्यते = आस्वाद्यते इति रसः' इस रस की व्युत्पत्ति से रस पद से 
३| 2 आठों लिये जाते हैं इसलिए मूल इलोक में भावपद का प्रयोग निष्प्रयोजन 
रि | से 'रसभावविदः' के स्थान पर “रसमागविदः' पाठ ही समुचित 
॥।स नौ होते हँ--शवुङ्गार, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, भयानक, वीमत्स, 
| हुत बोर शान्त । भाव तीन प्रकार के होते हैं--विभाव, अनुमाव तथा 
लि पल्बारीमाव । विभाव दो प्रकार के हँ-आलम्बन, विभाव तथा उद्दीपन 
है| द्याव । अनुभाव असङ्घच हैं । सञ्चारीमाव निर्वेदादि ३३ हैँ । इनके लक्षणादि 
द्वौ गर्म विस्तार के भय से नहीं दिये जा रहे हँ । जिज्ञासु जन साहित्य- 
ख| संगादि आकर ग्रन्थों से अपनी जिज्ञासा शान्त कर सकते हैं ॥ ८३॥ 

दृत क्रियासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः' ( २। ४३ ) इति तत्खण्ड- ` 


कृतापचारोऽपि परेरनाविष्कृतविक्रियः । 
असाध्यः कुरुते कोपं प्रासे काले गदो यथा ॥ ८४ ॥ 
| अन्वयः--परैः कृतापचारः अपि अनाविष्क्ृतविक्रियः असाध्यः ( सनु ) गद। 
३ बा काले प्राते ( सति ) कोपं कुरुते । - 
| बारबोधिनो--परै: = शत्रुभिः । कृतापचारोऽपि = विहितापका रोऽपि । 
| प्रपक्षे--विहिता थ्यो5पि । 'कृतापराघोऽपि’ इति विहितद्रोहो$पीत्यये: । गदपक्षे 
तु विहितापथ्योऽगीत्येवार्थः । अताविष्कृतविक्रियः = अप्रकटितकोपः, अन्तगूंढ- 
विकार: । ( अत एव- ) असाध्यः = अप्रतिसमाघेयः सनू, तदानीमप्रतिविघेयः 
| लु। गदो यथा = रोग इव । काले = अवसरे । शत्रुबलक्षयांवसरे, शत्रु 
Kl विपत्तिकाले स्वकोयवुद्धिसमये च । गदपक्षे--प्रकोपकाले बलक्षये च । प्राप्ते ८ 
। ब. ह सति । कोपमु=आक्रमणम्‌, विकारम्‌ । कुरुते=करोतिं । प्रकुप्यतीत्यथ; । 
प 
|. वहेदमित्रं स्कन्धेन यावत्कालविपर्ययः । 
| तमेव चागते काले भिन्द्यादु घटमिवाइमना ॥ इति ॥ 
#| कोश:--'रोगव्याधिगदाम या: इत्यमरः । (दिडविपक्षाहितामित्रदस्युशासत्रव- 
| खव: | अभिघातिप रारा तिप्रत्यथिपरिपन्थिन;' इत्यमरः । ` 
ब्याक ते--क-- लट+ त । 
रणस्‌-_कुरुते--क्क ‡- लट्‌ न अ नहीं प्रकट 


पर हिन्दी शत्रु के द्वारा अपमान करने पर अपने म 
| भे वाला वाद में असाध्य ( अगम्य ) होता हुआ ( बुद्धिमान पुरुष ) समय 


दद शिशुपालवधम्‌ 


आने पर अर्थात्‌ शत्र की शक्ति क्षीण होने पर तथा अपनी 
तर ॥ शक्ति षी 
पर उस प्रकार क्रोध करता है जैसे रोगी के अपथ्य सेवन करने वर. 
र नहीं र के वाला ( अन्त में ) असाध्य होता हुआ, रोग 
आने पर ( रोगी की शक्ति क्षीण होने रोगी ब 
डालता ) है ॥ ८४॥ ह) कप करता ( रोगी को ३ 


किञ्चाईकाले दारुणेन न भवितव्यमिति दर्शयितुमाह-- 


मृदुन्यवहितं तेजो भोक्तुमर्थान्‌ प्रकल्पते । 
प्रदीप: स्नेहमावत्ते दरायाऽभ्यन्तरस्थया ॥ ८५॥ 
अन्वय:--मुदुव्यवहितं तेजः अर्था 
अभ्यन्तरस्थया दशया हने आदत्ते । टा त (आ । गग 
वालबोधिनी--मृदुव्यवहित॑ = मार्देवमिश्रम्‌ । पक्षान्तरे-मुढुवस्लन्तहिल। 
तेज: = शोयंम्‌, प्रताप: । पक्षान्तरे -- ज्योतिश्च । अर्थान्‌ = पदार्थान्‌, राज्या| 
भोगान्‌ । पक्षान्तरे तैलादींश्च । भोक्तुं = अनुभवितुम्‌, उपभोक्तुम्‌ | कात कोण 
दग्धु च । प्रकल्पते = प्रभवति । (तथा हि- ) प्रदीपः = दीपः । अमन वि 
स मध्यस्थया । दशया = वर्त्या। स्नेहं = तैलादिकम्‌ । आदतः | 
हक न, उपमुड्वते च । अन्यथा स्वयमेव निर्वापादिति मावः। को. 
हैं शान्तिपुवमेव प्रताप: फलतीत्यतः प्रथमं स्व॑था क्षन्तव्यमेवेति मावः 


शृडुमप्यवमन्यन्ते  तोक्ष्णादुद्विजते जन: | 
एतद्‌ वुद्ध्वा महाराज ! मा तीक्ष्णो मा मृदुर्भव । 


कोश:--'दीप: प्रदीपः? चे 
श इत्यमरः । “ न अचि | 
इति विव: | दशा वार्तावस्थायां स्नेहतैलादिके तै | 


सजासः--भृदुना व्यवहितं मुदुव्यवहित | | 
म्‌ ( त० पु० )। गनि 
(कः क अस्यन्तरे तिष्ठतीति अभ्यन्तरस्था, 5 | 


है र जमानत नी स्था + आतोजनुपसगँ । | 
1३ ) इति कप्रत्ययः । प्रदीप:-_ प्र + दीप + पचादित्वादच्‌ । मो | 


उज्‌ --तुमुन्‌ । कल्पते-कल्प 1-ळट त ^ ५२ ॥ 
बादत्ते-आ दा लहर दत 'कृपो रोल:!( ८२1१८ ) इति छत | 
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॥ हितीयः सर्गः ८६ 


हिङ्| हिं्ो--शान्ति से युक्त प्रताप ही राज्यादि विषयों को भोगने के लिए 
। उं हो सकता है । क्योंकि दीपक अपने भीतर स्थित वत्ती के द्वारा तैल को 
हा करता है॥ ८५॥ 
| तहि पौरुषेण कि प्रयोजनं शान्तिस्वभावस्य तु दैवभेव सवं विघास्यतीत्या- 
नाळम्वते दैष्टिकता न निषीदति पोरुषे। 

| | शब्दार्थो सत्कविरिव इयं विद्वानपेक्षते॥ ८६ ॥ 
` अत्वयः--विद्वान्‌ दैष्टिकतां न आलम्वते पोरे च न निषीदति ( किन्तु--) 
पके इकवि: शब्दाथौ इव वयम्‌ अपेक्षते । 

| बारबोधिनो--विद्वातु = अभिज्ञः, विपश्चित्‌ । दैष्टिकतां = दैवप्रमाण- 
झि | ताम्‌, भाग्यवादिताम्‌ । नालम्बते == नाश्रयते, न सेवते। (तथा च- ) 
रसे च = केवले पुरार्थे च । न = नैव । निषीदति = तिष्ठति। केवल- 
ते गुचोगमेव नाश्रयते। दैवप्रा तिकूल्ये पुरुषाथेस्यापि वैफल्यादिति भावः। ( किन्तु- ) 
तत] कविः = श्रेष्ठकाव्यकर्ता: । शब्दाथौ = काव्यशरी रमूतौ शब्दतदमिधेयाविच । 
दो: | मै दैवं पोरुषं च । अपेक्षते = आश्चयते । तत्केवलेत पोरुषाश्रयेण चैद्यो न जेय 
को ति भावः । अतः पौरुषमावश्यकमपि, परं समये एव कत्तंव्यमिति माव; । 
यः|| सपालड्ञार: । 
= क्षोश:--'दैवं दष्टं भागधेयं खी नियतिविधिः' इत्यमरः । 'विद्वानु विपश्रिदु 
| ऐपत: सनु सुधी: कोविदो वुघ: । धीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः संख्यावान्‌ पण्डितः 
कवि: इत्यमरः । i 
ते| समासः--दिषटे मतियंस्याऽसो दैष्टिकः, तस्य भावः त्‌ घा वत 
| ताम्‌। संश्‍चा5$सो कविश्व सत्कविः ( क० घा० ) शब्दश्च अर्थश्च शब्दाथा त 
'ऐयाभूतो । 
` व्याकरणम--दैष्टिकतामु--'अस्ति तास्ति दिष्टं मति ( ४४1६० ळा 
व| पोर्घे--पुरुष-- अण्‌ । अपेक्षते--अप+ईक्ष त-लेद्‌-त । निषीदति-- 
| बिषद्न-लट-तिपृ-“पान्राध्मा-' ( ३।१।१३७ ) ब ४ अर 
 हिन्दी-विद्वानु पुरुष केवल भाग्य पर ही आश्रित नह 
टे भ पुरुषार्थं पर ही निर्भर रहता है । परन्तु जैस श्रेष्ठ कवि ( काव्यनिर्माणादि 
/ ऐ) शब्द तथा अर्थ दोनों की अपेक्षा करता है उसी प्रकार विद्वाचु मी भाग्य 
| फा पुरुषा दोनों का ( समयानुसार ) आश्रय लेता है॥ ८६॥ 
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अथ शान्तेः फलमाह-- 
स्थायिनोऽ्थे प्रवर्तन्ते भावाः सञ्चारिणो यथा । 
रसस्यैकस्य भूयांसस्तया नेतुमंहीभृतः ॥ | | ॥ 
अन्वयः--रसस्य स्थायिनः एकस्यार्थे भूयांसः सञ्चारिणः भावाः यथा 
तथा ( स्थायिनः एकस्य ) नेतुः ( अर्थे भूयांसः ) महीभृतः ( प्रवक्ते] 
वालबोधिनो--रसस्य = रसी भवतः । रथायिनः=स्थाथिमावस्य र्र 
उत्रतं च-- 


रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं तथा । 

जुगुप्साविस्मयशमा: स्थायिमावाः प्रकीतिताः ॥ इति। 
एवं नव स्थायिभावाः । स्थायिभावस्य श्सामान्यलक्षणं यथा -- 

चिरं चित्तेईवतिष्ठन्ते सम्बध्यन्तेऽनुवन्धिमिः । 

रसत्वं ये प्रपद्यन्ते प्रसिद्धाः स्थाथिनोऽपि ते ॥ इति । 


दादयः । विभावादीनामप्युपलक्षणमिदम्‌ । सञ्चारिणां सामान्यलक्षणं गपा- 
दीपयन्तः प्रवतंन्ते थे पुनः स्थायिनं रसम्‌ । 
ते तु सञ्चारिणो ज्ञेया न ते स्थायित्वमागताः ।॥ इति। 
ते च निर्वेदादयस्रयञ्जिशत्‌ । उक्त च काव्यप्रकाशे--- 
निर्वेदरलानिशङ्काख्यास्तथाऽसुयामदश्रमाः । 
आलस्यं चैव दैन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिर्धृतिः ॥ ` 
ब्रीडा चपलता हषं आवेगो जडता तथा । 
गरवो विषाद औप्सुक्य निद्रापस्मार एव च ॥ 
त्रासश्च वितकंश्च विज्ञेया व्यभिचारिणः । । 
_वयखिशदमी भावा: समाख्यातास्तु नामतः ॥ इति॥ || 
यथा भ्रवर्तन्ते-यथा प्रवृत्ता भवन्ति, यथा सहकारितां गच्छन्ति । लन | 
विमावैरनुमार्वश्च सात्तवकैव्यंभिचारिभिः । | | 
आनीयमान: स्वादुत्वं स्थायिभावो रमः स्मृत: ॥ इति। | 
तथा = तथैव । स्थायिनः = स्थिरस्य । एकसय = केवलस्य, शात्या ` 
प्रतीक्षमाणस्येत्यर्थः । नेतुः = नायक्रस्य, बिजिगीषोः। अर्थे = pr 
भुयांस: = अनेके । महीभृतः = राजानः | “महीभुजः! इति पापि र 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


द्वितीयः सग: के 8१ 


k दर; । 

कोश: अर्थोभिघेयरैवस्तुप्रयोजननिवृत्तिषुर इत्यमरः । | 

समासः--तिष्ठतीति स्थायी, तस्य स्यायिन: । रस्यते इति रसः, तस्यः 

|, महीं विश्रतीति महीभून: ( त० पु० ) । 

खरे ह्याकरणम--प्रवतंन्ते--प्र - वृत्‌ + छट्‌-झ । स्यायिनः--स्था + णिनिः, 

|® सङ्जारिणः-सम्‌ + चर्‌ + णिनिः । भुयांस:--वहु ञः ईयसुनु बहोर्लोपो मू 

होर ( ६४१५८) इति । 

| हिन्दी- जैसे रसता को प्राप्त होते हुए रत्यादि स्थायी भाव के शङ्कादि ु 

झह सञ्चारी भाव ( तथा विभावादि ) प्रवृत्त ( उसके सहायक ) होते हँ उसी 

हार स्थिर रहने वाले ( शान्तिपूर्वक समय की प्रतीक्षा करने वारे ) एक 

[च्छु राजा के भी (कार्यसाघन में) अन्य राजा लोग सहायक हो जाते हैं । 

गो. टिप्पणी--श्युज्ञार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बी मत्स, अद्मुतः 

'=्निर शान्त इन नौ रसों के क्रमशः--रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, 

| गुणा तथा विस्मय ओर शम ये नौ स्थायी भाव होते हैं। ये नो स्थायी मावः 

हि विभाव, अनुभाव तथा सञ्चारी भावों के द्वारा पुष्ट होकर रसके रूप में 

गत हो जाते हैं । जैसे राम के हृदय में सीता को देखकर उत्पन्न रति 

खरायो भाव है । सीता इस रति का आलम्बन विभाव है । एकान्त स्थान तथा र 

ह आदि उद्दीपन विमाव हैं । कटाक्ष, भू-विक्षेप, चुम्बन आदि बनाव 

|। रज्जा एवं शङ्कादि सञ्चारी भाव हैं। इन विभाव, अनुभाव ओर सञ्चा टु 

गरयोंसे रस की अभिव्यक्ति होती है । सञ्चारी भावादि के लक्षण संस टीका - 

| रने चाहिए ॥ ८७॥ | 

शान्तिपक्षे गुणान्त रमाह--- | 2 
तन्त्रावापविदा यो य डी 
निग्रहा नरेन्द्रेण फणीन्द्रा इव : रि रे 

क सित योगैः मण्डलानि अघिछिता नरेन्‍्द्रेण शत्रव, 

| ऐगेन्द्रा इव सुनिग्रहा: । 

; पग = स्वराष्ट्रपरराष्ट्रचिन्ताकुषठेन, कि 

| 1 तशक्युत्पत्तिविधानलक्षणं तन्त्रम्‌, परकक्तीनामात्मन्यच्या रोपणमाच "१ च. 

| प्रीति तेन । विषदेद्यपक्षे--विषध्नमणिमस्त्रौषधादिभ्योगविदा, शाख 5 
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व्र शिशुपालवधम्‌ 


भ्रयोगज्ञेन । योगैः = सामाद्ुपायैः, गूढपुरुषैर्वा । ड - 
मण्डलानि=स्वपरराष्ट्राणि । विषवैद्यप्षे--वायव्यादी नि, माहेन्रगारहा |. 
यतनानि । ` अधिष्ठिता = भाक़मता । नरेन्द्रेण = विजिगी 
च । शश्र: = रिपवः। फणीन्द्रा इव == सर्पा इव । सुनि ट 
शक्याः, सुखेन दमयितुं वशीकतुं च शक्याः । अत्र श्रकृताप्रकृतविषय: से शी प 
मह्विनाथा: । वस्तुतस्तु रलेषगभितोपसैवेयमु । 

“तन्त्रः स्वराषट्रचिन्तायामावापः परचिन्तने | शास्नोए 
तन्त्रम्‌ इति वैजयन्ती । “योग: संहननोपायध्यानसड्ग तियुक्तिषु' सा]. ति 


पै 0 
“नरेन्द्रो वातिके राज्ञि विषवैद्ये च कथ्यते’ इति विश्व; । 


समास: तन्त्रश्न आवापश्च तन्त्रावापो, तौ वेत्तीति तन्त्रावापवित्‌, १. 
पन्त्रावापविदा । फणाः सन्ति येषां ते फणिनः, फणिनामिन्द्राः फणीद्धाः। कु. 
णामिद्र; नरेन्द्र: तेन नरेन्द्रेण । ॥ 

व्याकरणमु--अधिष्ठिता--अधि -- स्था + कतेरि शतृ 'पाप्रागा_ 
(७। ३। ७८) इति तिष्ठादेशः । मण्डलानि--'मधिशीड्स्थासां २ 0 
( १। ४। ४६ ) इत्यधिकरणे कमंत्वेन द्वितीया । सुनिग्रहा:-सु + निन; 
ईषद्दु:सुपु छच्छाकच्छाथंपु पल! (३। ३। १२६) इति खल्‌। त 
चलोकाव्ययनिष्ठाखल्थंतृनामु” (२। ३ । ६९ ) इति षष्ठी निषेधात्तृतीया। | 

हिन्दी--तन्त्र ( अपने राष्ट्र का चिन्तन, अपनी शक्ति को उत्पन्न कछ 
तथा आवाप ( दुसरे के राष्ट्र का चिन्तन, दूसरे की शक्ति का अपने में व 


रोप करना ) इन दोनों को जानने वाला तथा योगों ( सामादि खां | 
उुसचरों ) के द्वारा अपने तथा दुसरे के राष्ट्र को अपने वश में करता हा 
सरलता से श्त्रओ का 


७० दमन उसी प्रकार करता है, जिस भका ग 
( गाएडादिक शास्त्र ) तथा आवाप ( औषधप्रयोग या सर्षप आदि फक] 
कै आकर्षण ) को जानने वाळा ओर योगों ( देवता आदि के ध्यानों ) से पर्ण 
( माहेन्द्र, वायन 


य आदि देवतायतनों ) को आक्रान्त करता हुआ सपेरा शा 
सरलता से वशीभूत कर छेता है। 


गी--नरेच्र---नरेन््र | 
९-१) अपने राष्ट्र की सुरक्षा तथा समृद्धि का विचार कला! ! हब 


'र्‍गारड--वायव्यादि शास्रो को तन्त्र कहते हैं । 


॥ हितीयः सर्गः ९३ 
र बाबाप--( १ ) दूसरे राष्ट्र में क्या-क्या हो रहा है तथा उसे अपने 
बसको कैसे किया जा सकता है इस प्रकार का विचार करना आवाप कहलाता 
वाशु की शक्ति को किसी प्रकार ( मन्त्री तथा शत्रुपक्षीय राजाओं 
ष्ट डालकर ) अपने में मिला लेना भी आवाप कहलाता है। (२ ) सपेरे 
शई पक्ष मे--औषध प्रयोग या सपंप आदि फेंककर सर्पो को आकर्पित करना 
पप कहलाता है । 5. 
| योग--( १ ) सामादि उपायों का नाम योग है। अथवा--गुप्तचरों को 
शा hr कहते हैं। ( २ ) सपेरे के पक्ष मे- देवता आदि के ध्यान का नामः 
है! 
त मप्डल--( १ ) अपने राष्ट्र तथा शत्रु के राष्ट्र को'मण्डल कहते हैँ । ( २ )' 
"१ के पक्ष मे--त्रायव्यादि देवता आयतनों का नाम मण्डल है । 
| पुनिग्रहाः--सरलता से वश में करने योग्य | यहाँ सु तथा नि पूर्वक ग्रह . 
. बग्नु से कर्म में खल्‌ प्रत्यय हुआ है, अतः “न लोकाव्ययतिष्टाखल्थेतृनामु? 
1३1 ६९ ) से षष्ठी का निषेत्र होकर 'नरेन्द्रेण” में तृतीया हुई है ॥८८॥. 
हट. | युक्तं 'तो हि मूलमुदेष्यन्त्या:? ( २ । ७६ ) इति तदेव व्यनक्ति-- 
करभ्रचेयामुत्तुद्कः प्रभुक्तं प्रथीयसीम्‌ । 
प्रज्ञाबलबहरमुल; फलत्युत्साहपादप; ॥ ८९ ॥ 
बच्वयः--उत्तुङ्ग: प्रज्ञावलवृहन्मूलः उत्साहपादपः करप्रचेयाम्‌ प्रथीयसीं 


या। | 


बाँ वाढबोधिनो--उत्तुज्भ:--महोन्‍तत:, महाप्रभावः । प्रज्ञावलबृहस्मूल:-- 
र ल|ुवशक्तिप्रचानमूल: । उत्साहपादपः = पराक्रमवुक्षः । करप्रचेयाँ = राजग्राह्म-- 
क्र | गगवढनीयाम्‌, हस्तग्राह्या च । प्रथीयसीं = पृथुतराम्‌, विपुलाम्‌ । प्रमुः 
| ही || > प्रभावविशेषम्‌ । फलति = प्रसूते, जनयति । मन्त्रसहितेनोद्यमेन 
॥ भुरक्तिजेन्यते इति वाक्यार्थः । रूपकालङ्ार; । 

| कोशः--'वलिहस्तांशबवः कराः? इत्यमर; । “स प्रताप: प्रमावश्च यत्तेजः 
ण्डम्‌’ इत्यमरः । “मूळ चुध्तोऽङिघ्नामकः' इत्यमरः । वृक्षो महीरुहः 
“विटपी पादपस्तरुः । अनोकहः कटः झाल: पलाशी दुुमागमाः इत्यमरः । 
b परपास:--प्रज्ञाया: वलं प्रज्ञेव बलमिति वा प्रज्ञाबछम्‌, प्रज्ञाबलमेव वृहत्‌ 


| ” पस्याऽपौ भ ज्ञाबलवृ हुन्मुल: ब० ब्री० ), अन्यत्र-प्रज्ञाबरमिव बृहत्‌ 
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मूल यस्य सः । उत्साहः पादपः इव उत्साहपादप; । बन्य | 
पादपः उत्साहपादपः । करेण प्रचेया करप्रचेया तां कर प्रचेयाम । ब (917 
प्रमुशक्ति:, ताम्‌--प्रभुशक्तिम्‌ । अतिशयेन पृथ्त्री प्रथीयसी, तां प्रधीयक्षीम। ग 

व्याकरणमु--प्रथीयसीमु-परथु --ईयसुन्‌ “र तर्रतोहलादेलंघो:) (दश 
'इति रेफादेश:, ततो डीप्‌। करप्रचेयामु-कर + प्र -- चि. न ह 
'( ३।१।९७ ) रति यतु प्रत्यय: । फलति--फल + लटू-तिप्‌ । 

हिच्दी- श्रेष्ठ ( पक्षान्तर में-ऊँचा ) तथा वुद्धि-दल रूपी लम्वी जह. 
उत्साह-रूपी वृक्ष, कर ( राजदेय-भाग-लगान, टैवस ) से बढ़ने वाही (१ ३ 
'फलकर अधिक नीचे झुकने के कारण हाथ से तोड़ने योग्य ) बहुत बढी प्रश 


( कोष, चतुरङ्गिणी सेना आदि तेज बिशेष ) को उत्पन्न करता है। | * 
टिप्पणी--जैसे लम्बी जड़ वाला उँचा वृक्ष ( अधिक फलों के भार हे br 


जाने के कारण ) हाथ से तोड़ने योग्य फलों को उत्पन्न करता है, उसी. 
(जिसका बुद्धिबल हृढ है उस प्रभावशाली राजा का उत्साह, लगान (|. हि 
"आदि से बढ़ी हुई प्रभुता को उत्पन्न करता है। अर्थात्‌ बुद्धिपर्वक प हिरे 
करने वाले राजा के वशमें दन्य राजा लोग शीघ्र ही हो जाते हैं, जिनके (बर्ष 
दिये हुए कर ( टैक्स ) से राजा की प्रभुशक्ति ( खजाना, सेनादि ) वतर हर | 
"जाती है ॥ ८९ ॥ 

विचारपुवंक॑ कार्यकारिणोविजिगीषोविद्वमपि विधेयं स्यादिति 
'श्रयेणाहू-- ` 


अनल्पत्वात्प्रधानत्वादु वंरस्येवेतरे स्वरा: । 
बिजिगीषोनंपतयः भ्रान्ति परिवारताम्‌ ।। ६० ॥ 
अन्वयः--अनल्पत्वात्‌ प्रधानत्वात्‌ वंशस्य इतरे स्वराः इव विशि 
"नृपतयः परिवारतां प्रयान्ति | | 
बाबोधिनी-अनल्पत्वात्‌ = रज्ञोत्साहाधिक्त्वात्‌, मन्त्र हट 
प्रवृद्धत्वात्‌ । स्वरपक्षे-उच्चैस्तरत्वात्‌, तारतरत्वाच्च । किन्च-प्रधानलाई १ 
'मण्डलाघिष्ठातृत्वातु, राजमण्डलमुख्यत्वात्‌ । स्वरपक्षे नायकस्वरत्वात्‌ । वंश गए 
नशवाचस्वरस्य । इतरे स्वराः=षड्जमध्यमधैवतादयः स्वरा: । इव गर अपर 
'क्वचिद्‌ “वंशस्य? इत्यस्य स्थाने 'अंशस्य' इत्यपि पाठस्तत्र अंशामिधागर्खर। कि 
उदात्तस्वरस्य बहुलध्वनेरिति वाथ: । विजिगीषोः = नायकस्य राज: | १ | पनि 


'अन्ये माण्डलिका एकादश ला 
(RTT -राजानः। परिवारतां = परिच्छदत्वमु, पो. 
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द्वितोयः सग; ९५: 


षमिति, भावः । प्रयान्ति = गच्छन्ति। तत्कमंकरा: सम्पद्यन्ते | तस्मादू 
भोः कार्य क्तव्यम्‌ । उपमालङ्कारः । 
' क्षेश:--प्रधानं स्यान्महाऽमात्ये प्रकृती परमात्मनि। प्रज्ञायामपि च 


कतव तृत्तमे सदा? इति मेदिनी । “स्वरः शब्देऽपि? इत्यनेकारथसडग्रह: । 
| ब्मासः--न अल्पः अनल्पः, तस्य भावः अनल्पत्वमू, तस्मात्‌-अनल्पतवात्‌ । 


स्म भावः प्रधानत्वम्‌ तस्मात्‌ प्रधानत्वात्‌ । विजेतुमिच्छुः विजिगीषु, 
हब विजिगीपो: । नृणां पतयः नुपतय; । परितः व्रियन्ते एभिरिति परिवाराः 


| [पर भाव; परिवारता, तां परिवारतां । 
हक 


(क | हिदी-प्रज्ञा तथा उत्साह के अधिक होने से तथा राजमण्डली में मुख्य 
पका पे विजयार्थी राजा के अन्य राजा लोग ल प्रकार परिवारता को प्राप्त होते 
के ह बर्षात परिवार बनकर उसकी कार्यसिद्धि में सहायक होते हैं, जिस प्रकार 
पिक ऊँचे स्वर तथा प्रधान होने से वंश नामक वाजे के स्वर के अन्य वीणा 
|्गादि के शब्द अनुगामी एवं उसके पोषक हो जाते हैं ( अथवा पाठान्तर | 
गॅ-बंश नामक तत्काळ विहित स्वरःविशैष के अनुगामी एवं पोषक हो 


बे हैं )॥ ९० ॥ 

अप्यनारम्भमाणस्य विभोरुत्पादिताः परे: । 

ब्रजन्ति गुणतामर्थाः शब्दा इव विहायसः॥ ९१॥ 

। भैत्वय:--किन्च--अनारम्भमाणस्य अपि विभोः परैः उत्पादिताः अर्था; 
रिपः शब्दा इव गुणतां ब्रजन्ति । 


| बारवोधिनी-_किञ्च-अनारम्ममाणस्यापि = स्वयमकिब्रिकुर्वाणस्यापि, 
| 4 प्ीनवदवस्थितस्यापि, निष्क्रियमाणस्यापि। उभयत्रापि विदौषणमिंदं 
इ गम्‌ । विभोः = प्रभोः। गगनपक्षे- व्यापकस्य । परैः = अन्यैः राजभिः, 


| राकषिमिर्वा। गगनपक्षे-शङ्कमुदङ्गभेर्यादिभिश्र। उतादिताः = सम्पा- 
| गगनपक्षे - जनिताः, अभिव्यक्ताः । अर्थान प्रयोजनानि। विहायस;- 
। शब्दा इव = घ्वनय इव । गुणतां = विशेषणताम्‌ । ब्रजन्ति = प्राप्नु- 


| ति 
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&६ झिशुपालवघम्‌ 


कोझः--“गुणस्त्वावृत्तिशब्दादिज्येन्द्रियामुख्यत न्तुपु” इति छ| ह 
विष्णुपदं वातु पुंस्याकाशविहायसी । विहायसोऽपि नाकोऽपि दुरि साह. 
व्ययमु' इत्यमरः । 

समासः--आरमते इत्यारममाणः, न आरभमाणः अनारभमाण; ३) 
अनारममाणस्य ( नन्‌ त० पु० ) । गुणस्य भावः गुणता, ताम्‌-गुणताम्‌ | 

व्याकरणम्‌--विभोः-विः+ भु + क्तरि डुः । उत्पादिताः-उत्‌+- ` 
णिच्‌+ कर्मणि क्तः। अनारम्भमाणस्य=्नन्‌ +- आ¬ रभ--कर्तरि बात 
गुणताम्‌-गुण्‌ + तल । ब्रजन्ति-त्रज + लट्‌-झि । i 

हिन्दी--स्वयं क्रियासून्य मी सवंसमर्थ विजिगीषु राजा के क Ea 
( अन्यान्य ग्यारह राजाओं या गुप्तचरादि ) के द्वारा सम्पादित प्रयोजन क fi | 
प्रकार गुण वन जाते हैं जिस प्रकार स्वयं कुछ भी न करने वाले, बाप 
आकाश के दुसरे ( पटह आदि वाद्य ) के द्वारा उत्पन्न किये हुए शब | 
बन जाते हैं। 

टिप्पणी--'शब्दगुणकमाकाशम्‌' शब्द आकाश का गुण है, इस निमा 
नगाड़े आदि के द्वारा उत्पन्न शब्द, जिस प्रकार सर्वत्र व्यापक एवं निधि : 
आकाश के स्वयं ही गुण वन जाते हैं, उसी प्रकार समथ राजा के स्वयं निरि 
होते हुए भी दूसरों के द्वारा साधित कार्य भी उसी राजा -के कारय गंगी तश 
जाते हं॥ ९१ ॥ < 

किञ्च 


यातव्यपाध्णिग्राहादिमाछायामधिकद्युति: । ` 
एकार्थतन्तुप्रोतायां नायको नायकायते ॥ &२ ॥ 
अन्वयः--एकार्थंतन्तुप्रोतायां यातव्यपार्षिण ग्र हादिमालायामु अधि] 
नायकः नायकायते । | । 
न ती एकासतत्दभोवाा = एकप्रयोजनखूपसुत्रग्रथिताप | 
pbs णग्राहादिमाळायाम्‌ = अभिगस्यश्नत्रुपृष्ठानुधाव्यादिद्वादशराजम" | 
ह मा । अधिकद्युति: = उत्कृष्टतेजा:, महातेजाः । नायकः =|. 
ह i नायकायते = मध्यमणिरिवाचरति । सर्वोत्कर्षेण क 
६ रूपकमु । तञ्च 'नायकायते' इत्युपमाया नह 
तयोरङ्गाङ्गिमावेन सङ्करः । >> 
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हितोयः सर्गः | हड 


॥ केश पा्णिग्रहस्तु पृष्ठतःः इत्यमरः। 'नायको नेतरि श्रेष्ठे हार- 
ह्मणावरपिर इति विश्वः । ३ 
 ासः--एकश्चाऽसौ अर्थश्च एकार्थ;,. एकार्थं एव तन्तुः एकार्यतन्तुः ॥ 
- इव तन्तुः एकाथंतन्तु: एकाथंतन्ती प्रोता एकाथंतस्तुप्रोता, 
ण EINE ( त० पु० )। यातव्यइच पाणिग्राहश्च यातव्य-: 
+ ग्ाहो ( इन्हे: ), तौ आदी येषां ते यातव्यपाष्णग्राहादयः ( ब० ब्री० ), 
शा ए माला यातव्यपा्ि ग्राहादिमाला, तस्याम्‌ यातव्यपाएणिग्राहादि- 
जाम । अधिका द्युतियंस्यासो-अघिकद्युति: । 
। क| ्याकरणस्‌--भ्रोतायाम्‌- प्रपूर्वाद्‌ वेबः कर्मणि क्तः “वचि स्वपियजादीतां 
न से| ( ६।१।१५ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । नायकायते नायक क्यङ्‌ + लद्‌-तः 
बाई क्मानादाचारेर ( ३।१।१० ) इति क्यङि, अकृतसावंघातुकयोः' इति दोघं; । 
बद {| हिन्दी--एक प्रयोजनरूप धागे में ग्रथित तथा यातब्य एवं पार्षणग्राह आदि 
॥ प्रकार के राजाओं की मण्डलीरूप माला में अधिक तेजस्वी विजिगीषु, 
वा नायक ( अर्थात्‌ माला के मध्य में स्थित 'सुमेर' नाम के बढ़े दाने ) के: 
ग आचरण करता है । अर्थात्‌ सबसे अधिक शोभा पाता है, प्रधान होता है।' 
बिक्न प्पणी- जैसे एक ही धागे में गुथी हुई माला में अन्य यातव्य ( जिसे 
छश जाय वह मनका-माला का दाना ) तथा पाण्णग्राह ( जिसे छोड़' 
लि जाय वह माला का दाना ) आदि के समूह में नायक ( सुमेरुं नामक 
| ) हो अधिक शोभा पाता है, उसी प्रकार (जिस पर चढाई की जाय ) 
|शपाशिग्राह ( पीछे रहने वाला राजा ) आदि बारह प्रकारके राजाओं में 
पेशीपु राजा ( नायक ) ही सबसे श्रेष्ठ होता है ॥ ९२ ॥ 

प्रका रमाह--- 

षाड्युण्यमुपयुक्षीत शक्त्यपेक्षो रसायनम्‌। 
| भवन्त्यस्यैवमङ्गानि स्थास्तूनि बलवन्ति च ॥ 8३ ॥ 
` भैस्वय:--शक्‍्त्यपेक्ष: ( सनु ) षाडगुण्यं रसायनम्‌ उपयु त, एवम्‌ अस्यः 
ह| "यास्तुनि बलवन्ति च भवन्ति । ह 
बि धाक णयोधिनी- शतक न्तरमावोत्साहमन्तरुपशत्तितयम न येतय । 
गि hs (समाजः सन्‌, वलमिच्छन्तिति वा पर के 
| पठलारे- -प्रसावादिशब्तित्रयस्यानतिक्रमेणेत्य्थः । पक्षान्त य 


| शप = कम रसायनूपत --षड्गुणवलिजारितम्‌ । 
( Oo RRR lot bibs Gyaan Kosha 
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है शिशुपालवधम्‌ 


बड्गुणगन्घकजारितम्‌ । रसायनम्‌ = पृथिवी प्रापक्रम्‌, शारतरोकतमा | 
पक्ष न्तरे--चन्द्रोदयादिजराव्याधिनाशक्रमौपधम्‌ । उपयुञ्जीत = सेवेत | | f 


सामर्थ्य बुद॒ध्वा य एव गुणो हितः सम्धि्वा विग्रहादिर्वा स एवानुष्टेय इति 


'एवं = यथावछं पाड्गुण्यरूपरसाथनप्रयोगे सति । अस्य = प्रयोक्तुमिबिग) | 
'अक्षान्तरे-बलाभिलापिणः । अङ्गानि=प्रकृत्यादीति सप्ताङ्गानि उक्तं स 
स्वामी जनपदोऽमात्यः कोशो दुर्गं वलं सुहृत्‌ । | 
राज्य सप्तध्रकृत्यङ्गं नीतिज्ञः सम्भ्रचक्षते ॥ इति॥ | 
_ पक्षान्तरे-ञवरीरावयवाः 1 स्थास्तुनि = स्थिरतराणि, कालास्‍्तरक्षाई 
व्यथः । पक्षे--आयाससहानि । बलवन्ति च = हढानि, सामथ्य॑वन्ति ३ i 
घरपोडाक्षमाणीत्यर्थः । भवन्ति = जायन्ते । उक्तं च किराताजुंनीये ( २३|| १ 
मतिभेदतमस्तिरोहिते गहने कत्यविधौ विवेक्रिनाम्‌। | 

सुकृत: परिशुद्ध आगमः, कुरुते दीप इवार्थदशंनम्‌ ॥ इति। 
अत्र रिलष्टपरम्परितरूपकमलङ्कारः । | | 
| कोश:--'शक्तिवंले प्रमावादौ' इति विशवः। “रसायनं विहङ्गेऽपि बह १ 
ञ्याधिभिदोषघे' इति विशः । “स्वाम्यमात्यसुहृत्को शराष्ट्रदुर्गंवलानि च रा | 


समासः--शवितमपेक्षते इति शक्त्यपेक्षः ( त० पु० )। पट च ते पुण 
बड्युगा---, षड्गुणा एव पाड्गुण्यम्‌ । पक्षान्तरे-षड्गुणाः यस्मित ततु ए १ 
गुणमु, तदेव षाड्गुण्यम्‌ तत्‌ । अय्यते = प्राप्यते, अनेनेति अयनम्‌, रसायाः र| 
अयन = प्रापकम्‌ इति रसायनम्‌ । पक्षान्तरे-रसानां रसरक्तादिसपतवेहधापृरा॥|. 
अयनमु=भ्रापकम्‌, रसायनम्‌ । प्रशस्तं वलमस्त्येषा तानि बलवम्ति। सा| 
शीलं येषां तानि स्थास्तूनि । | 

च्याकरणम्‌--पाङगुण्यम्‌-षड्गुण-चतुवर्णादीनां स्वार्थे उपसङ्खाग| 
(४३३ ) इति वार्तिकेन स्त्रार्थे ष्य । शत्यपेक्षः-शक्ति-बप्‌ +| ` 
“नन्दिग्रहिपचादिम्यो ल्युणिन्यचः? ( ३। १॥१३४ ) इति अच्‌ प्रत्यय; | १. 
यु्ीत-उप-[-युजू--लिडू--त । स्थास्नुनि-स्थाधातो; 'ग्लाजिस्थशच छ| 
( २२।१३९) इति स्नु: । बलवन्ति-बल -- मतुप्‌ "मादुपघायाइषं शो 
योथ्यवादिभ्य:? ( ८।२।९ ) इति मस्य व: । भवन्ति-भु +- लट्+झिं। | 

हिन्दी- शक्ति ( प्रभुशक्ति, उत्साहशक्ति तथा मन्त्रित, पक्षात | : 


जऊ-साम 
य सध्य) को. हुन्छा करता हुआ, अथवा-अपनी शक्ति को छ | 
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द्वितीय: सग: 


९६ 


हक कछ उच पन (लिह 
ब्रि छः गुण, पक्षा ०- नड )» रसायन ( पृथिवी को प्राप्त कराने 
ह हे माग-शास्रोक्त मार्ग, पक्षा०_चन्द्रोदय, मकरध्वज, आदि रोग नाशक 

ह बागुवर्धक औषध ) का सेवन करे । इस प्रकार सेवन करने से इस ( राजा, 
'ल्लः-ओषधि सेवन करने वाले व्यक्ति ) के अङ्ग ( स्वामी, अमात्य आदि सात 
| ङ, पक्षा०-शरीर के हाथ-पैरादि अवयव ) स्थिर तथा वलवान्‌ हो जाते हैं । 
| दिपणी- जिस प्रकार कोई व्यक्ति बल की इच्छा करता हुआ अपनी 
ति के अनुसार चन्द्रोदय या सिद्धमकरब्वज आदि रोगनाञ्चक एवं आयु- 
३| हंक ओषधियों का यदि सेवन करे तो उसके हाथ-पैर आदि अङ्ग स्थिर एवं 
| सान्‌ हो जाते हैं, उसी प्रकार शक्ति को चाहने वाला राजा यदि अपनी 
| प्वादि शक्तियों के अनुसार सन्वि-विग्रह आदि छा गुणों रूपी रसायन का 
| उपोप करता है तो उस राजा के स्वामी अमात्यादि सात अङ्ग स्थिर एवं 
| बवान्‌ ( शत्रु-पीडन में समर्थं ) हो जाते हैं। यहाँ उद्धवजी के कहने का. 
॥| बभिप्राय यह है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी शक्ति को न समझता हुआ 
#) है बपनी शक्ति से अधिक यदि रसायनों का अनुचित रूप से सेवन करता है 

| वो वह रसायन उसे लाभ के स्थान पर हानि ही करेगी जिससे वह औषध सेवन 
|| कने वाला कभी बलवान्‌ नहीं हो सकेगा । इको प्रकार ये वलरामजी अपनी 
१] खा शत्रु की शक्ति को विना समझे हुए हो जो शिशुपाल पर चढ़ाई की वात 
| हह रहे हैं बह हमारे लिए हितकर नहीं है । | 
रसायन--रोग-नाशक तथा आयुवद्धंक औषध को ही रसायन कहते हैं ॥९३॥ 
तदेवोज्ज्वलयति-- 

स्थाने शमवतां शक्त्या व्यायामे दृद्धिरङ्गितामु । 
अयथाबळ्मारम्भो निदानं क्षयसम्पद: ॥ &४ ॥ 

` मेन्वयः- स्थाने शमवताम्‌ अङ्गितां शक्त्या व्यायामे वृद्धिः, अयथाबलम्‌ 
रमः क्षयसम्पदः निदानम्‌ ( भवति ) । र 
` वालबोधिनी-- ( किञ्च- ) स्थाने==शाक्य-विषये स्वशक्तिसाच्ये । “स्थाने 
\ भं युक्तेऽपि वर्तते, तत्र-स्थाने = युक्तमित्यर्थः । शमवर्ता--वीमाव मु» 
| 00. नामिति वा । अङ्गिनां = स्वाम्यादिसप्ताङ्गवता अ 
॥ ५. शक्या = प्रमावोत्साहमन्त्राख्यशक्तित्रयानुसारेण, po । 
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१०० शिशुपालवधम्‌ 


वृद्धिः-- राज्यवुद्धिः, शरीरवृद्धिश्च । भवतीति दोष: । अयथावरम्‌ = सवष । 
क्रमेण । आरम्भः = षाड्गुण्यप्रयोग:, कार्यारम्भः । पक्षे = व्यायाम: | | 
सम्पदः==अङ्गानामत्यन्तहानेः, विनाशरूपसम्पत्तेः । पक्षे-क्षयरोगस्य | निदा. 
आदिकारणम्‌, प्रधानकारणम्‌ । भवतीति शेष: । अत्र विशेषस्यापि रिक्षा 
च्छब्दशक्तिमूछो वस्तुना वस्तुध्वनिः । अतो हयोरज्िनोरोपम्यं च गम्यते। | 
कोशः--'निदानं त्वादिकारणम्‌’ ` इत्यमरः । 'शक्तयस्तिस्नः प्रभावोलाह 
मन्त्रजाः' इत्यमरः । 'युक्ते दे साम्प्रतं स्थाने’ इत्यमरः । | 
समासः--शमोऽस्ति येषां ते शमवन्तः, तेषां शमवताम्‌ ( बण द्री ॥ 
अङ्गानि सन्ति येषां ते अङ्गिनः, तेषाम्‌-अङ्किनाम्‌ ( व० ब्री० ) । वली 
क्रम्य यथाबलम्‌, न यथावलम्‌ अयथावलम्‌ । क्षयस्य सम्पत्‌ क्षयसम्पत्‌, तर| 
क्षयसम्पदः ( त० पु० ) । ह 
व्याकरणम्‌--आरम्भः-आ¬- रभ-- घञ्‌ । शमवताम्‌-शम्‌ + मतुए+ | 
मस्य वः। निदानमु-नि--दा--ल्युट्‌ । क्षयसम्पदः-क्ष य न- सम्‌ -पतुन-बि|| 
व्यायामे-विञ-भा + यम + घन्‌ । 
हिन्दी--उचित या साध्य विषय में क्षमाशील सप्ताज् वाले रागं 
( पक्षा०-शरीरघारियों ) की शक्ति .( प्रभुशक्ति, उत्साहशक्ति तथा मल | 
पक्षान्तर में-शारीरिक शक्ति ) के अनुसार व्यायाम ( सन्धि आदि षडु ' 
प्रयोग, पक्षा०-दण्डःबैठक और कसरत ) करने पर ( राजशक्ति, पक्षा” 
शारीरिक शक्ति की वृद्धि होती है, परन्तु वल के विपरीत अर्थात शक्ति से बकि ` 
आरम्म ( षड्गुर्णो का प्रयोग, पक्षा०-व्यायाम ) करना हानि ( राजबकिंे| ` 
भय, पक्षा०-क्षयरोग ) का कारण होता है । | 
टिप्पणी--उद्घवजी के कहने का अभिप्राय यह है कि इस समय बलरामे |. 


जो शिशुपाल पर चढाई करने की वा र हा 
लिए हितकर नहीं है॥ ९४ | त विना सोचे-समझे कह रहे हैं वह | | 


निष्कषंमाह-- 
आ चेदीनां भवांस्तमवर्मस्त भा । | 
रोनेकपदे य उदात्त: स्वरानिव ॥ 8५ ॥ Fs 


. अ्वयः-तत्‌ तं चेदीनाम्‌ > : खर | 
इव भरीन एकपदे निहन्ति । मु ईशितारं मवानु मा्चमंस्त। य उदात्तः स 
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हितीयः सर्गः : १०१ 


हि | 
बालवोधिनी--तत्‌ = तस्मात्‌ कारणात्‌ । अशक्यार्थस्य सहसा कतुंम योग्यः 
तात तँ = लोकप्रसिद्धम्‌ । चेदीनां = चेदिदेशानाम्‌ । ईस्ितारं=श्ासकम्‌, 
| हिशुपालमित्यर्थ: । ' भवान्‌ स्वम्‌ । साऽवमंस्त = नावमन्यस्व । यः = शिशु- 
| पाढ:। उदात्तः = उदात्तनामकः स्वर: । महावलः सन्‌ इति च | स्वरान्‌= 
| बतुदात्तादीत्‌ । इव = यथा । अरीन्‌= शत्रून्‌ । एकपदे=एक्स्मिन्तेवाङ्रमणे, 
| दुतडन्तलक्षणे एकस्मिन्‌ पदे च। निहन्ति== हिनस्ति, नीचैः करोति च 
| (नुदात्तं पदमेकवजं म्‌’ ( ६।१।१५८ ) इति स्वरविधिविषयकपरिमाषासुत्रेण- 
३1 गमत्‌ पदे यस्योदात्तः स्वरितो वा विधीयते तमेकमचं वजंयित्वा शेषं तत्पद- 
| भनुदात्ताच्कं स्यादिति, एकपदे उदात्तेन सर्वेषां निघातो भवतीति वैयाकरणसमय- 
|| प्रसिद्वम्‌ । तस्माद्रामसिकतया चैद्यो नावस्क्रल्य इति भावः । उपमालङ्कारः । 
| कोशः-'ईश्वरः पतिरोशिता? इत्यमरः । 'उदात्ताद्यसत्रयः स्वराः? इत्यमरः । 
| “रिपौ वैरिसपत्नारिद्विषदुद्रेषणदुह दः? इत्यमरः । 
समासः--एकञ्च तत्‌ पदञ्च एकपदम्‌, तस्मिनु-एकपदे । 
व्याकरणस्‌--अवमंस्त--अव-+ मनु + लुइ-त । ईशितारमु-- ईश + कर्तरि 
` तुच्‌। निहुन्ति-नि + हनु +- लट्‌-तिप्‌ । 
' हिन्दी- उद्धव जी अब सबका निष्कषं बताते हैं ( क्योंकि बिना सोचे-समझे 
किया हुआ कार्य महान्‌ हानि-जनक होता है ) इस कारण से आप, चेदि देश के 
| राजा शिशुपाल का ( उसके साथ युद्ध ठानकर ) अपमान न करें; णो शिशुपाल 
| एक ही आक्रमण में शत्रओं को उसी तरह मार डालता है, जैसे--एक ही सुवन्त 
| या तिङन्त रूप पद में उदात्त स्वर अन्य अनुदात्तादि स्वरों को मारता-अर्थात्‌ 
| वाधित करता है ॥ ९५॥ 
| अयं शिशुपाल एकाकी किं नः करिष्यतीति त मन्तव्यमित्याह 

सा वेदि यदसावेको जेतव्यइचेदिराडिति। 

राजयक्ष्मेव रोगाणां समूहः स महीभृताधु ॥ ९६ ॥ 
| अन्वयः--असौ चेदिराट्‌ एकः ( अतो ) जेतव्यः इति मा वेदि यतु स 
| राजयक्ष्मा रोगाणाम्‌ इव महीभृतां समूह; । 
| 1 किरक 1 चेदिराट्‌ = शिशुपाल: । वसक 
| भेसहायो$स्ति । ( अत:-) जेतव्यः = अस्माभिः सुखेन जेतुं शक्‍य: । इति = 
। स्यपु| मा वेदि = माज्ञायि। इति न ज्ञातव्यमित्पर्थः । यत्‌ = यस्मात्‌ । 
। स:-चेदिराट्‌। राजयक्ष्मा = क्षयरोग; । रोगाणां = व्याधीनाम्‌ । इव = 
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यथा । महीभृतां = नृपाणाम्‌ । समहः = समष्टिरूपः, 
शेष? । यथाह वाग्भटः ५; 
अनेक रोगानुगतः बहुरोगपुरोगमः । , 
राजयक्ष्मा क्षयः शोषो रोगराडिति च स्मृतः ॥ अ 
नक्षत्राणां द्विजानां च राज्ञोऽभुद्यदथं पुरा | 
यच्च राजा च यक्ष्मा च राजयक्ष्मा ततो मतः ॥ ॥ 
ना नि० स्था० अ० ५ )। भी। 
अतो दुर्जेय इति भाव: । एतेन “चिरस्य मित्रव्यसनी सुदमो दमषो। ` 
( २। ६० ) इत्यपास्तम्‌ । उपमालङ्कारः । | 
कोश:---रोगव्याधिगदामया:? इत्यमरः । “राजा राट्‌ पाधिवक्षापन्‌। 
भूपमही क्षित:” इत्यमरः । | 
समास:--चेदिपु राजते ति चेदिराट्‌, चेदीनां राडिति वा चेदिराट रि 


जो 
राज्ञ, = चन्द्रस्य, यक्ष्मा राजयक्ष्मा, अथवा राजा चाऽसौ यक्ष्मा चेति राइ by 
यक्ष्मा ( कमंघारयः ) । । 

॥ 


सङ्घरूपः | ब ॥ 


व्याकरणम---जेतव्य:-जि-- तव्यत्‌ । चेदिराट्‌-चेदि + राज-- वि 
मा वेदि-मा--विद-|-कमंणि लुङ्-त। * 
हिन्दी--वह चेदि देश का राजा शिशुपाल अकेला है, (मत: ओ|| : 
जीतना सरल है, यह न समझें। क्योंकि जिस प्रकार राजयद्ष्मा रोगों | 
समूह है, उसी प्रकार वह ( भी ) राजाओं का समुह है । 


टिप्पणी जिस प्रकार रोगी को राजयक्ष्मा होने पर उसे इवास, बह 

अतिसार, वमन, ज्वरादि अनेक रोग उत्पन्न हो जाने से वह रोग असाध्य है बे 

जाता है, उसी प्रकार शिशुपाल पर चढ़ाई करने से हमारे विरुद्ध गाल, 

आदि अनेक राजा शिशुपाल के सहायक हो जायेंगे । ऐसी बवस्याग | 

उस शिशुपाल को जीतना अत्यन्त कठिन होगा ॥ ९६ ॥ | 
अथ शिशुपालस्य निस छराजसमष्टितां द्वाभ्यामाह--- 

स सपक्षः परभेदनः। | $ 

व गुणिना बाण: सन्धानमेष्यति ॥ ६७॥ i 

अन्वयः. ७ ० भेदनः ० | 

लल घत, दत के सपक्षः परभेदनः बाणः गुणिना तेन ४ 


| 


| 
1 


आ सगं: = . १०३ 


|, दतगजाइवप्रदेशः, प्रातवाणइच । सपक्षः = समित्रः, कङ्धादिपत्रयुवतरच ॥ 
| नः = शत्रुमेदकः, रिपृविदारणः। क्वचित्‌ “परभेदनः' इस्यस्य स्थाने 'परः 
| इति पाठान्तरम्‌, तत्र-परभेदादित्य्थः । परभेदेनैव सम्पादितं प्रयोजन: 
॥ भावः । वाणः = बाणासुरः, शरश्च । गुणिना--शोर्यादिगुणशालिना,. 
| वता च । तेन = चैद्येन । कामुंकेण = घनुषा । इव=यथा । सऱ्घानं= 
। सिम, मित्रताम, संयोगं च । एष्यति > प्राप्स्यति। अतो न चैद्य एकाकीति 
हः । उपमालङ्कारः । अपरे तु इलेषमत्र वदन्ति । 

| क्षोशः- “फल लामशराग्रयो: इति शाश्वत: । 'मौर्वी ज्या शि्जिनी गुणः? 
मर: । 

| तमासः--सम्पादितं फलं यस्य सः सम्पादितफल: ( ब० ब्री०) । पक्षेण सह 

| सातः सपक्षः। भिदन्तीति भेदनः, परेषां भेदनः परभेदनः ( त० पु० ) । 

छ्रोश्यास्तीति गुणी, तेन गुणिता । करमणे प्रभवतीति कामुंकम्‌, तेन कार्मुकेण ॥ 

| ग्राकरणस्‌--कामुंकेण कर्मन्‌ + "कमणि उकन्‌’ ( ५। १। १०३ ) इति 

कज] सन्बानम्‌-सम्‌+-घा+ल्युद्‌ । एष्यति-इण्‌ + लुट्न स्य तिप्‌ । 

| हिन्दी- जैसे फल ( लोहे की बनी हुई पैनी Moa का अगला भाग ) 

| ब्त तथा कङ्क पक्षी के पङ्घ से युक्त, शत्रुओं को घ्वंस करने बाला वाण 

ज्या से युक्त घनुष के साथ संयोग को प्राप्त करता है, वैसे ही जिसका 
| (शिगपाळ ने पहले हाथी, घोडे, प्रदेश आदि देकर अनेक क ) 
| पया है, वह शत्रुओं को नष्ट करने वाला वाणातुर अपने मित्र कट कको 
| शादि गुणों से युक्त शिशुपाल से मिल जायगा ( इसलिए शिशुपाल को 
| सेला समझकर पराजित होने वाला न समझिये ) ॥ ९७ ॥ 

| किल्व- 


ये चान्ये कालयवनशाहवरुव्मद्रुमादयः । 
तमः स्त्रभावास्तेऽप्येतं प्रदोषमनुयायिनः ॥ &५।। क 
` अत्वयः--ये च अन्ये काल्यवनशाल्वरुबिमद्रुमादय तमः-स्वभावाः 
ह = इतो मिन्ताः। वारु सवण 

क ड 0 : > तामसाः, क्राघ- 
' कोल्यवनादिनामका: प्रसिद्धाः राजातः । तम: समी पच पो 
\ तयः, अन्धकारस्वमावाशच । सन्तीति शैष: । तेऽपि = ET 
| | १शदोषम्‌, अन्यत्र-रात्रिमुखं च । एनं=शिशुपारमु। अ : 
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म शिशुपाल्वधस्‌ 
अनुयास्यन्ति । सहशाः सहृदीयुंज्यन्त एवेति भावः। अत्र 
रजनीमुखमनुगच्छति तथा काल्यवनादयोऽपि राजान एम FR 
स्यन्तीत्युपमालङ्कारो व्यज्यते । ॥ 
कोशः--प्रदोपी दुष्टरात्र्यंशी! इति वैजयन्ती । “राही ध्वान्ते गो... | 
इत्यमरः । न 
समास:--काल्यवनइच शाल्वशच रुक्मी च द्रुमश्चेति कालयवन | 
ते आदिर्येपान्ते कालयवनशाल्वरुविमद्रुमादयः ( दन्द्गर्भ ब० द्री ह 
दोषः यस्य यत्र वा स प्रदोषः, तं प्रदोषम्‌ । अनुयास्यन्तीति अनुयायिनः। | 
व्याकरणम्‌-प्रदोपम्‌-प्र न दुष्‌ +- घञ्‌ । अनुयायिनः-अनु --या + फ। 
ष्यति गम्यादयः» (३।३।३ ) इति भविष्यदर्थे णिनिः। एना. 
“अकेनोभंविष्यदाघमप्यंयोः? ( २ | ३। ७० ) इति षष्टीनिषेधाद्‌ द्वितीया। । 
हिग्दी--और जो कालयवन, शाल्व, रुक्मी तथा द्रुम आदि त | 
प्रकृति वाले राजा लोग हैं, वे भी अधिक दोषयुक्त उस शिशुपाल का उही 
अनुगमन करेंगे ( अर्थात्‌ उसके सहायक होकर हमारे विरुद्ध लड़ेंगे ) [म 
अकार अन्धकार सायंकाल का अनुसरण करता है। , 
र यह यवनों का राजा वड़ा पराक्रमी तया शो 
ध्सकी घोर शत्रुता थी । श्रीकृष्ण ने इसे दुर्जेय समझकर झा. 


उस गुफा में पहुंचे जहाँ तपःश्रार 
छै दौड़ता हुआ उसी गुफा में 


 यवन ने सोये हुए मुचुकुन्द को | 
चुन जग गये ओर जैसे हो ही भूछ से कृष्ण समझ कर लात मारी । झं 


स्त मुचुकुन्द सोये हुए थे । कालयवन मो आं 


| 


| 


शाल्व यहु |~ 
सबिमणीहरण के समय क का राजा सिशुपाळ का परम मित्र था। | शि 
मायावी था । इसन पह भी कृष्ण का शत्रू हो गया था। यह | 


ने ५६ | 
उनका सिर काट दा गर इष्ण के ही सामने अपनो माया से वसुदेव र| 
स्वमी गह र्मिणो का मे कृष्ण ने इसकी माया को नष्ट कर दिया! 

का बड़ा भाई था जो कि अपनी वहित सरि 
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पि. 


- 
द्वि तोय: सगं; १०५ 
| शिशुपाल के साथ करना चाहता था किन्तु कृष्ण ने बीच में ही 
| he के इच्छानुसार. उसका हरण कर ल्या । तभी से रश्मी उनसे द्वेष 
(ले लगा ॥ ९८ ॥ 

नु वाणादयोऽस्माभिविहितसन्घयो न सम्प्रति विराध्यन्तीत्यत भाह-- 
उपजापः कृतस्तेन तानाकोपवतस्त्वयि । 
आशु दीपयिताहपोऽपि सारनोनेधानिवानल; ॥ ६९॥ 
| अन्वयः--तेन कृतः अल्प: अपि उपजापः त्वयि आकोपवतः तानु अनिलः 
|ऽनीन्‌ एघान इव आशु दीपयिता । 

वालबरोधिनी--तेन = चैद्येन । कृत: विहित: । अल्पोऽपि= स्वल्पोऽपि । 
| जापः = भेदः, प्रपञ्चः । स्त्रथि=भवति। आकोपवतः = सक्रोधान्‌ । 
ततपू्वोक्तानु वाणादीन्‌ । अनिल: = वायुः। सारनोन्‌ = सवैद्वानरानु, 
| बलियुक्तान्‌ । एघान्‌=काष्ठानि। इवन्5यथा। आशुन्जशीत्रमु । दीप- 
| पता = क्षोमयिष्यति, प्रज्वलयिष्यति । उपमालङ्कारः । 

कोशः--समौ भेदोपजापौ? इत्यमरः । 'स्तोकाल्पक्षुल्लका. इत्यमरः । 
| क्रोपफ्रोधामपरोपप्रतिघा रुट्क्रुधौ स्त्रियो? इत्यमरः । “काष्ठ दाविन्घनं त्वेध 
॥ इभमेषः समित्स्त्रयाम्‌' इत्यमरः । छ 
| समासः--आ समन्तात्‌ कोपः आकोपः, आकोप: अस्ति एपां ते आकोप- 
| तः, तान्‌ आकोपवतः । अग्निना सह वतँमानाः सायः तान साग्नीन्‌ । 
॥ इष्यन्ते अग्नयो यैस्ते एघाः, तान्‌ एघानु । 
| साव ज कोप+ मतुप्‌ । एधानु--भा न इन्च रद कः, 
| हा । उपजाप:-उप--जप-ं-घन्‌ । कृतः-कृभ्‌ प क्तः । दीपयिता-द प्‌ + 
| भ्‌+-छुट्‌-तिप्‌ । 
__ हित्दी-_हम लोगों के साथ सन्धि किये हुए बाणापुरादि मो हमारे pes 
| हे जायेंगे यह कहते हैं-) उस शिशुपाल के द्वारा किया हुआ दा म दा 
| पारे विषय में पहले से ही क्रुद्ध उन बाणासुरादि को इस तरह ( 
| पिष ) भड़का देगा जैसे कि अग्नियुक्त छकडियो को थोड़ा ही क प्रज 
| *र देता है (भत: अभी छिशुपाल पर आक्रमण करने का समय नहीं है) ॥९९ 
| पेतः कि भवेदत आह-- ४ 

बृहत्सहायः कार्यान्तं क्षोदीयानपि , गच्छति । 
सम्भूयाम्भोधिमभ्येति महानद्या नगापगा ॥ १०० ॥ 


| 


| 
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हि यक 


अन्वय:--वृहत्सहायः क्षोदीयान्‌ अपि कार्यान्तं गच्छति, नगापया परह 
सम्य अम्भोषिम्‌ अभ्येति । | 

'बालवोधिनी--वृहत्सहायः = महासहायवान्‌ । क्षोदीयानपि = „| ॥ 
तरोऽपि । कार्यान्तंन्कार्यपारम्‌ | गच्छति<प्रयाति, प्राप्नोति । ( तथ म 
नगापगा = गिरिनदी । महानद्या=विस्ताराधिकया सागरगामित्या २. | 
कया सरिता सह। सम्भुय--मिलित्वा । अम्भोधि = सागरम्‌ । बम 
गच्छति, प्राप्नोति । अन्येन मिलित्वा यदि क्षुद्रस्यापि ताहशी शक्तिमति 
वलवत: चैद्यस्य शक्तेस्तु वातँव केति माव: । अन्न विदोषेण सामानय 
ख्पोऽर्ान्तरन्यासोऽछङ्कार! । 


कोश:--'शेलवृक्षो नगावगौ' इत्यमरः। “अथ च नदी सरित्‌ तरह 
शैवलिनी तटिनी ह्वादिनी धुनी । स्रोतस्विनी द्वीपवती ख्वन्ती निम्नगा 
इत्यमरः । हः | 

समासः--सह्‌ एति भयते वेति सहायः, वृहत्‌ सहायो यस्य सः वृहत १ 
(ब०ब्री० )। कायंस्यान्त: कार्यान्तः, तं कार्यान्तम्‌ ( त० पु० )। अतिक 4 
शुद्र: क्षोदीयान्‌। अपां समूह: आपम्‌, आपेन सह गच्छतीति भापगा नह| 
जावया नगापगा ( त० पु० )। अम्भांसि धीयन्ते अस्मिन्‌ इति अमो र 
तम्‌-अम्भोषिम्‌ । महती चाऽसौ नदी महानदी, तया महानद्या । ग 

व्याकरणमु--सम्भूय-सम्‌ + भु-- क्त्वा-ल्यप्‌ । गच्छति-गम्‌+-लद्‌-ति| | 


सोदीयान्‌-क्षुद्‌+- ईयसुन्‌ । अभ्येति -अमि-- इण्‌ +- लटू--तिपू । kh 


कला "वडे सहायको वाला अत्यन्त तुच्छ व्यक्ति भी काये के पार ( बत || 
च्य ता है अर्थात्‌ अपना कार्य सिद्ध कर लेता है। जैसे कि ( छोवे गैस 
दाडी नदी ( किसी गङ्गादि ) बढी नदी से मिलकर समुद्र में पहुँच जाती है| हरे 


टिप्पणी--उद्धवजी के क हने र लगी 
की सहायता से अपना अभीष्ट का तात्पये यह है कि जव क्षुद्र वस्तु भी के 


पी 
सिद्ध कर लेती है, तब महावली सिशुपाह | 
गर लेती है, तब महावली शिश्षुपात क| 
व बड़े-बड़े राजाओं की सहायता प्रा व 
ही जायगा । अत: उसे इस समय जोतन 


प्त करके हमारे विरुद्ध कैसे सर्फ रै] 
> 1 सरल नहीं है ॥ १०० ॥ 
किञ्चै | 
३ सकलराजमण्डे युद्धवातावरणं समुत्पन्नं स्थादिति दशपितुमा 
Es सित्राण्यमित्रास्ते ये च ये चोभये नृपाः । | 

भक्त त्वयैनं गन्तारस्त्वामतः परे ॥ १०१॥ 
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मा हये च तस्य मित्राणि नृपाः ये च अमित्राः नृपा ते उभये त्वया 
| = एनं गन्तारः अतः परे त्वां ( गन्तारः ) । 

| बहबोधिनी--ये च = यावन्तः । तस्य =्=शिशुपालस्य । मित्राणि नुपाः= 
> राजानः। ये च=यावन्तश्च। ते=तव। अमित्राः नुपाः=वात्रवोः 
| १. ते उभये=द्वयेऽपि ते राजान: । त्वया=भवता। अभियुक्तं 
, अभियातम्‌ । एनं=चंद्यम्‌, शिशुपालम्‌ । गन्तारः > अनु- 
न्त । अतः= एभ्यः । परे=मिन्नाः, तव मित्राणि, तस्यामित्रारचेत्यर्थ: । 
-भवन्तमु । गन्तारः==भनुथातारः, अनुगमिष्यन्ति । एवं च सर्वत्र समुत्पन्ने 
| बातावरणे सकलं राजमण्डछं युद्धे एव संलग्नं स्यादनेन च युधिष्ठिरस्य यज्ञस्य 
[बर्न एव भवेदित्येको भावः । न तवाधिका सहायसम्पदिति च द्वितीयः । 

| बोशः--अथ भित्रं सखा सुहृत्‌’ इत्यमरः । 'हिड्विपक्षाहितामित्रदस्यु- 
| कवगत्रव: इत्यमरः । 

| स्मास:--न मित्राणि अमित्राः । नृन्‌ पान्तीति नृपाः। 

| द्याकरणम्‌--नु ¬- पा--'आतो$नुपसर्ग कः? इति कप्रत्ययः । अभियुक्तम्‌-- 
|+ युज्‌ + क्तः । गन्तारः-गम्‌ न कतरि लुट्‌-झि । 

| | हिदो--जो उस शिशुपाल के मित्र तथा तुम्हारे शत्रु राजा हैं, वे सभी 
हरे चाहाई करने पर शिशुपाल की सहायता करेंगे | इनसे भिन्न राजा लोग 
तुम्हारे मित्र तथा शिशुपाल के शत्रु राजा तुम्हारा साथ देंगे। | 
| दिमणो--यहाँ उद्धव जी के कथन से दो भाव अभिव्यक्त होते है--एक तो 
| है तुम्हारे शिशुपाल पर चढ़ाई से सम्पूर्ण राजाओं के युद्ध में। लग जाने से 
र के यज्ञ में राजा लोग सम्मिलित नहीं हो सकेंगे, इससे यज्ञ में वड़ा 
लि उपस्थित होगा । दूसरा यह कि आपको यह नहीं संमझना चाहिए कि 
| सहायक अधिक राजा लोग हैं, शिशुपाल के नहीं । किन्तु वस्तुस्थिति ह 
| है कि इस समंय शिशुपाल के ही सहायक राजा लोग अधिक हैं, न किः 
शके । अतः इस समय शिशुपाल पर चढ़ाई करना ठीक नहीं हैं॥ १०१ ॥ 
` तेत: कि स्यादित्याह-- 

सखविध्नाय सकलमित्यमुत्याप्य राजकम्‌ । 

हन्त ? जातमजातारेः प्रथमेन त्व्रयाऽरिणा.॥ १०२ ॥ 

` भेष्वयः इत्थं मखविघ्नाय सकलं राजकम्‌ उत्थाप्य हन्त ? अजातारेः त्वया 
गे अरिणा जातम्‌ । 


“+ 
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उस 
१०८ शिशुपालवघधसु 


कु 


| 

वाळयोधिनी--इत्थम्‌=अनेन प्रकारेण । मखविध्ताय-- रि 
सकलं=सम्पूणम्‌। राजकं = राजसमूहम्‌ । उत्थाप्य = क्षोमयिल्ला „ 
यित्वा । हन्त-इति खेदेऽव्ययम्‌ । महद्दुःखमस्तीति भाव: । अजातारेः «| 
शत्रोः, युधिष्टिरस्येत्यर्थः । त्वया = भवता, श्रीकृष्णेन । प्रथमेन = इ 
मुख्येन । अरिणा = शत्रुणा । जातम्‌= भजजनि । 


कोशः--'यज्ञः सवोऽध्वरो यागः सप्ततन्तुमंखः क्रतुः? इत्यमरः | हत य 
ऽनुकम्पायां वावयारम्भविषादयोः? इत्यमरः । | 
समास:--मखस्य विघ्न: मखविध्न:, तस्मै-मखविष्नाय (त० पु०) | दभ 
समृहो राजकम्‌, तत्‌ । न जातः अरिः यस्य सः अजातारिः, तस्य अजातारेः। 
व्याकरणम्‌ -इतंथम्‌-इदम्‌ +- “इदमस्थमुः' ( ५।३।२४ ) इति थपुण्पा| 
राजकमु---राजनु + 'गोत्रोक्ष-' ( ४। २। ३८ ) इति दुन्‌ । जातम्‌ 
नपुंसके भावे क्त: । ) 
हिन्दी--इस प्रकार सम्पूर्ण राजमण्डल को यज्ञ के विघ्न के लिए बृ 
करके आप ही अजातशत्रु युधिष्ठिर के प्रथम शत्रु हो जाओगे, यहु दुः 
बात है ॥ १०२॥ 
भवतु युधिष्ठिरोऽपि शत्रुः, को दोषस्तत्राह-- 


सम्भाव्य त्वामतिभरक्षमस्कन्ध स बान्धवः । 
सहायमध्वरघुरां धमंराजो  विवक्षते ॥ १०३ 
अच्वयः--वान्धवः स धमराजः अतिमरक्षमस्कन्धं त्वां सहायं 

9 र क्षमस्कन्थं त्वां सहाय तर 
अध्वरघुरा विवक्षते । | 
ना न बा, = बन्चु;। सः = लोकविदितः । घरकी 

जा । हाजार" इति पाठे--शोभना: बान्धवाः त्वाहशाः यस | 
म | अतमरक्षमस्कन्धमु = महाभारवहनसमर्थस्कन्धम्‌; Fr 
त त्वा = भवन्तम्‌ | सहायं=सहकारिणम्‌ । सम्माव्य= 
अध्वरधुरां->यज्ञभारमु । विवक्षते= वोढुमिच्छति । अतो 


0 क भवेतामिति भावः । एतेन 'विनाप्यस्मदलं गु्णुर। ५4 
प्रतीतेः समासोक्तिरछ न निराङतम्‌ । अत्र विशेषणसाम्यात्‌ प्रस्तुत | ` 


क “छ्कारः । यदुक्तं साहित्यदर्पणे--*समासोक्तिः समैम 
" अनहारसमारोप: प्रकृते5न्यस्य वस्तुनः? इति । 


F | 
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दितोयः सगं: १०४ 


हेश:--'सगोत्रवान्यवज्ञा तिवन्युस्वस्वजना: समाः? इत्यमरः। “यज्ञ: सवो- 

गः सतततन्तुमंख: क्रतुः' इत्यमर: । ) 
हमातः:--अतिशयितो भरः अतिभर: तस्य क्षमः स्कन्थो यस्य सः, तमु 
| ्वमस्कग्धम्‌ ।' अध्वानं = स्वर्मागं, राति = ददाति, इति अध्वरः, 
रय धुः अध्वरघुरा, ताम्‌-अध्वरुराम्‌ (त० पु०) । वोढुमिच्छति विवक्षते। 
| द्याकरणमु--वान्वव:---वधु ॐ अण्‌ । अध्वरभुराम्‌-अध्वरञ-“ऋक्‌पूरब्युः 
नकषः (५1४ । ७४ ) इति समासान्तोऽच्‌ प्रत्ययः, समासान्तानां 
|5रिङगत्वात्‌ तत्पुरुषे परवल्लिङ्गत्वे टापू । विवक्षते--वह्‌ -- सन्‌ + छट्‌-त ॥ 
| हिदी--( यदि युधिष्ठिर भी हमारे शत्रु बन जाये तव भी हानि क्या है? 
कर कहते हैँ) बन्धु वह धमराज युधिष्ठिर ( यज्ञ-सम्बन्धी ) महानु भार 
न करने में समर्थ कन्वेवाले तुमको सहायक समझकर यज्ञ के भार को 


ज्ञ करना चाहते हैं । 
| ऐप्पणी--उद्धवजी के कथन का तात्पय यह है कि यदि आप युधिष्ठिर को 

हरता करने के लिए यज्ञ में सम्मिलित नहीं होंगे तो इससे तुम्हारा धर्मराज 
कहर के साथ विश्वासघात होगा तथा शिशुपाल पर चढ़ाई करने से 
| | राजाओं में युद्ध का उत्साह उत्पन्न कर देनेसे कोई भी राजा यज्ञ में 

हि फुँचेगा, इससे तुम यज्ञ में विध्तकारक वन जाओगे। यह युधिष्ठिर के 

छि एक प्रकार की शत्रुता ही होगी, जो कि अत्यन्त अनुचित है॥ १०३॥ 

| नन्ज्गीकृत्याकरणे दोषः, प्रागेव प्रत्याख्याने तु को दोष इत्यत आहं 

| महात्मानोऽनुगह्म्ति भजमानान्‌ रिपुनपि । 

| सपत्नीः प्रापयन्तर्याब्ध सिग्धवो नगनिम्तगाः ॥ १०४ ॥ 

| | अत्वय:--महात्मान: भजमानानु रिपून्‌ अपि अनुगुहुन्ति सिन्धवः सपत्नीः 
|्नगाः अञ्चि प्रापयस्ति । त त 
| वालबोधिनो--महात्मान: = महीयांसः, ग्रह : 
आनान्‌= शरणागतान्‌ । रिपूनपि = शत्रूनपि । अनुगुक्लून्ति = \ 
भित वत्वूनिति भावः । तथा हि सिन्धवः=महानद्यः, गज्ञादिसरितः । सपत्नी;- 
भितमतृकाः, एकपत्नी: । नगनिम्तगाः=पवंतनदीः । अब्धिम्‌ = सागरमू, 
पितरि सरित्पतिम्‌ । प्रापयन्ति-गमयन्ति । स्वसोमाग्यमपि स्वपत्नीम्यः 
| गपिताभ्यः प्रयच्छन्तीत्यर्थः । अत्र विरीषेण सामान्यपमर्थतख्पोऽर्थान्तर- 
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११० शिशुपालवधभ्‌ 


कोश:--सिन्युः समुद्रे नद्यां च नदे देशेमदानयो:' इति विश्व: । ५ 
उब्बिरकूपार; पारावारः सरित्पति: । उदन्वानुदघि: सिन्धुः सरस्वानु शा का 
इत्यमरः । K 

समासः--महानु आत्मा येपां ते महात्मानः । निम्नं गच्छन्ति इति पिप 
नगानां निम्नगाः नगनिम्नगाः, ता:--नगनिम्तगा: ( ष० त० )। h 1 
भत्तियाँसां ताः सपत्न्यः, ताः सपत्नीः । पं 

व्याकरणम्‌ू--अव्धिमू--अप्‌--धा -|- 'कमंण्यघिक रणे च? (३।३। र A 
इत्यधिकरणे किप्रत्ययः । प्रापयन्ति--प्र + आपू -- णिच्‌ +- लट्‌-झ्ि । सफ 
समानः पतिर्यासां ताः, समानस्य सादेशः नित्य सपत्न्यादिषु" इति हीपके पप 
रश्च । अनुगुह्लून्ति--अनु-- गुह्‌ +-लट्‌ --क्षि । आध 

-( पहले यज्ञ-भार वहन करने को स्वीकार करके फिर छोला हि 
दोष है, परन्तु पहले स ही यज्ञ-भार वहन का निषेव कर दिया हो तोह गो 


ऊपर कोई दोष नहीं है, इस कृष्ण को शङ्का का निवारण करने के सिभ 


रुप ) समुद्र के पास पहुंचा देती है । ( अतः यज्ञ भार वढ्न - करने के 
निषेध करना भो अत्यन्त थुरा है ) ॥ १०४ ॥ प 

नु सम्ध्रत्युपेक्षितो5पि पाथ पद्चात्प्रार्थनया प्रसन्नो भविष्यतीत्यत बाह-| 

चिरादपि बलात्कारो बलिनः सिद्धये5रिषु । | 

बि हास्या सुहृदो विमनीकृता: ॥ १०५॥ | 

"१ -वछिनः अरिषु बलात्कारः चिरात्‌ अपि सिद्धये (मवति, मिषु, 

` विमनीकता: सुहृदः छन्दानुवृत्तिदु:साध्या; । (नि कति 


ह सा व्यव: पुरुष्स्य । अरिषु = ध्रु श्या 
इत; । सिदे - क” दण्ड: । चिरादपि-चिरकालेनाईपिः = काळे ( 
णापि बलिष्ठ: ये विजयाय च । भवतीति दोष: । काहा 
अन्वेतुमह: । विमनी न वशीकरोतीत्यथंः । अपि शब्दः 'बलिनः' इसर] 


कुता, = वेमनस्यं प्रापि ० षत ‘= (8 
तु। हु ५ ताः, रोषिताः। सुहृदः =" |. 
अकति ष्याः = अभिभ्रायानुवर्तनेनाऽपि  प्रसादयितुमर्शर्यि | ` 

आ उसिष्ठमानस्तु पर; इति परिहृतम्‌ । | | 
इत्यमरः | लोलः इत्यमर: । “अभिप्रायश्छन्द 
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| हमासः--वलात्करणमिति वलात्कार: । दुःखेनापि साधयितुमश्चक्याः इति 
गाया, छन्दस्यानुवृत्तिः छन्दानुवृत्ति:, छन्दानुवृत्त्या ५;साध्या:-छन्दानुवृत्ति- 
| ध्या: । विषण्णं मन: येषां ते विमनसः, न विमनसः अविमनसः, अबिमनसः 
| सः सम्पद्यगानाः कृता: इति विमनीङृताः। शोभन हृदयं येषां ते सुहृदः । 
| ्राकरणम्‌--वलास्कारः-वलात्‌ + क --भावे घन्‌ । बिनः-वल न. इनिः । 
|पतीकृता--वि + मनस्‌ + च्विः + कृ ‡-क्तः,. 'अरुमंनशचक्षुद्चेतोरहोरजसां 
| झि (५। ४। ५१ ) इति च्विप्रत्ययस्य सस्य च लोप; । 
| हिन्दी- ( इम समय युधिष्ठिर की उपेक्षा करके भी शिशुपाल पर विजय 
|. करने के वाद उन्हे प्रार्थनादि के द्वारा अपने अनुकूल कर लेंगे, इस बात 
| दण्डन करते हैं-) बलवान्‌ व्यक्ति का छत्रु पर देर से किया हुआ भी बल 
| ग्रोग सिद्धि ( विजय ) के लिए होता है । अर्थात्‌ वलवान्‌ राजा यदि शत्रु पर 
दीप भी आक्रमण करे तो भी वह विजय प्राप्त कर लेता है, परन्तु 
पढे ) रुष्ट किये हुए भित्र लोग, (वाद में) उनके अनुकूछ आचरण 
| (ुशामद आदि) करने पर मी प्रसन्न नहाँ किये जा सकते हैं ॥ १०५ ॥ 
ननु मित्रकार्याद्‌ देवकार्यं वलीय इत्यत्राह 
सब्यसेऽरिदधः श्रेयान्‌ प्रीतये नाकिनामिति। 
पु रोडाशभुजामिष्टभिष्टं कतुंमळन्तरास्‌ ॥ १०६॥ 
 अन्वयः--ताकिनां प्रीतये अरिवघः श्रेयान्‌ इति मन्यसे चेत्‌, पुरोडाशमुजाम्‌ 
शम्‌ कतुंमु इष्टम्‌ अलन्तराम्‌ | न 
| सोः नाका = देवानाम्‌ । प्रीतये = हर्षाय । A 
दुन्नुवध: । श्ेयानु=्प्रशस्ततरः । इति = इत्यम्‌, इत्येवम्‌ । मन्यसे > विचार 2 0 
अगच्छसि। चेतु-यदि। तहि-पुरोडाशमुजां  हविमुंजाम । ( घल व 
गाकिनामु--) इष्टं = अभिमतम्‌ । कतुं = विधातुम्‌ । इ क च 
पिति पाठे यागमित्यर्थ: । अस्य कतुंमित्यनेन सम्बन्धः करणीयः । थ र 
बतिपर्याप्तम्‌ । बुभुक्षितो हि कि शात्रुनाहन कुर्ते इति मान, । त 
शबुवघापेक्षया$पि देवानां यज्ञेनैव हर्षातिशय:, मुक्त्वापि शत्रुववस्य इक 
गाव, । 
| दै कोश;- “इष्ट यागादिकमं यतु' इत्यमरः । अर या 
। बविकमु' इत्यमरः । 'पुरोडाशो हृविमेदे चमस्या पिष्टक्रस्य च । 
गव हुतसषेषे च कीतितः? इति विश्वः । 
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 समास:--अरे: दधः अरिवघ: ( ष० त० )। न कम्‌ ( सुकम्‌ । | 
( दुःखम्‌ ), न विद्यमानम्‌ अकं यस्मिन्‌ सः नाकः, सः येषामस्ति वासले 
नाकिनः, तेषां नाकिनाम्‌ । पुरोडाशान्‌ भुजते इति पुरोडाशभुजः, तेपां छ| 
डाशमुजाम्‌ ( त० पु० ) । | 
व्याकरणम्‌ -इष्टम्‌-इप्‌+ कमणि क्त: । इष्म्‌--यज्‌ + भावे क्त: |. 
स्वपि यजादीनां किति’ ( ६।१।१५ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । नाकिनाम्‌-नाइ। | 
इतिः । श्रेयान्‌--प्रशस्य +- ईयसुन्‌ प्रशस्यस्य श्र” ( ५।३।६० ) इति भे 
अळन्तराम्‌-अलम्‌ + तरप्‌ । fi 
हिन्दी--( मित्र युधिष्टिर के कायं की अपेक्षा नारदोक्त सिशुपाछतष | 
काय को करना अच्छा है, इस मत का उद्धव जी खण्डन करते हैं-) गति" 
देवताओं की प्रसन्नता के लिए शत्रु ( शिशुपाल ) का वध श्रेष्ठ सा 
हों तो भी हविष्य को खाने वाले देवों का अभीष्ट करने के लिए बह) 
पर्याप्त है ॥ १०६॥ 
ननु देवा अमृतादानेनेव तृप्ताः कि तेषामेमिः पिष्टभक्षणप्रलोभनं रत बाह- 
अमृतं नाम यत्सन्तो मन्त्रजिह्वेषु जुह्वति । 3 ; 
शोभैव मन्दरक्षुब्धक्षुभिताम्बोधिवर्णना ॥ १०७॥ 


अन्बय अमृत नाम सन्तः मन्त्रजिह्वेषु यत्‌ जुह्वति ( तत्‌ ) । मन्दरधुलः । 


क्रुमिताम्बोधिवर्णना शो मैव । | 

सु बालवोधिनी- अमृत नाम = पीयूषं हि। सन्तः = विद्वांस्स:। मतः | 

निह = भि । यत्‌ = पुरोडाशादिकम्‌ । जुह्वति = प्रक्षिपन्ति, ह॒विदंदत। | 
:1  रसुन्चकुभिताम्बो घिवर्णना-मन्दरा चंछरूपमन्धनदष्डमि | भः 


उभयोर्वाक्ययोहे हेतुक 
साहे वाक्याथहेतुकं काव्यलिङ्गमलङ्कारः यु 


कोरा:--“पीयूषममृतं सुधा” इत्यमरः । 'मत्त्रजिद्ठः सप्तजिह्वः तुबिही | पा 


इत्यमरः । त्त) 
समास:--मन्त्रा T ~ छ बक | 
(ब० ब्री० )। मन्दर एवं बनला येषां ते मन्त्जिल्वाः, ` तषु मति | 
शुब्ध।-मन्धनदण्ड:, मन्दरक्षुब्ध: तेन मितश्‍चाशी' छ 
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| बिश्व मन्दरक्षुब्धक्षुभिताम्वोधि, तस्य वर्णना मन्दरकषुब्बक्षुमिताम्बोषि- 
| (० पुष )1 

५ "RR कतूं-शत्‌ । जुह्ृति-हु +- लट्‌--झि + श्नुः.. 

' वादिकम। शोभा-शुभ--पचादित्वादच्‌ + टाप्‌ । ; 

| (हत्दी--( सदा अभृत का पान करने वाले देवों को पिष्ट ( चूर्णादि ) के 

| पेज से क्या प्रयोजन है ? इसका समाधान करते हैं-) अमृत तो (वास्तव 

| ग, विद्वानु लोग अग्नियों में जो हवि डालते हैं वही है। मन्दराचल रूप मथनी 

पे गये समुद्र ( से उत्पन्न अभृत ) का वर्णन तो केवल शोभामात्र है । 

| | ` दिप्पणी-पुराणो में कथा है कि मन्दराचल पंत को रई ( मन्यन दण्ड ) 

ज्ञाकर तथा होषनाग को विलोमनी ( रस्सी ) बनाकर देवता तथा राक्षसों ने 

कर समुद्र मथकर अमृत को प्राप्त किया । उस अमृत को मोहिनी का रूप 

प्रण करने वाळे विष्णु भगवानु ने छल से बितरण करते हुए देवताओं को 

हा दिया जिससे वे अमर हो गये । यहाँ उद्धव जी के कहने का तात्पर्यं यह 

| | हि समुद्रसे अमृत निकला यह तो एक आछङ्कारिक वर्णन है, कथामात्र है 

भाब में तो विद्वान्‌ लोग मन्त्रपूर्वक अग्नि में जो आहुति डालते हैँ बही अमृत 
[गोर उसी को देवता खाते हैं । मन्बजिह्वेषु-मन्त्र ही जिनकी जिह्वा है उन 

| मियां में । अग्नि की सात जिह्वाएँ कहो जाती हँ— 

| काछी कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्नवर्णा । 

| ग्ना प्रदीप्ता च कृपीटयोनेः सप्तैव कीलाः कथिताश्च जिह्वाः ॥ ० 

| | मन्रोच्चारण पूर्वक डाली हुई आहुति को अग्नि इन्हीं सात जिह्लाओं से 

हृ करके वायु, सूर्य आदि देवों तक पहुँचाता है । इसीलिये आरन को देवताओं: 

| | भ मुख बहते हे--'भग्निमुखा वै देवा: इति ॥ १०७ ॥ 

| किञ्च यात्रायां पू्वकृतप्रतिज्ञामङ्गः स्यादित्याह 

| सहिष्ये शतमागांसि सूनोस्ते इति यत्वया। 

प्रतीक्ष्यं तत्मतीक्ष्याये पितृस्वस्त्रे प्रतिथतस्‌ ॥ १०३ 

| अन्वयः-प्रतीक्ष्यायै पितुस्वत्रे ते सूनोः शतमागांसि सहिष्ये' इति यद्‌ 

प्रतिश्रुतम्‌ तत्‌ प्रतीक्ष्यम्‌ । 

` वारुवोधिनी--प्रतीक्ष्यायै = पूज्यायै, मान 

'शिपालजनन्ये सात्वत्यै । ते = तव । सुनोः 
'शेसइल्यकानि । आगांसि = अपराधात्‌ । सहिष्ये = 

| ८ शि द्विप 


= 


11 
|| 


न्यायैः। पितृस्वस्ने = पि 
“सुतस्य, शिशुपारुस्य। श्त = 
सोढाहे, क्षमिष्ये । इति = 
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इत्थम्‌ । यत्‌ > यद्धि। त्वया = भवता, कृष्णेन। प्रतिश्रुतं = प्रति । र 
अभ्युपगतम्‌ । तत्‌ = तदपि । प्रतीक्ष्यं = प्रतिपालनीयम्‌ । अन्यथा प्रश ॥ 
भङ्गखुपो महादोषः स्यादिति भाव: । “सूनोस्ते इति यत्‌ त्वया? इत्यञ्च छ 
प्रत्य्रीपी: किलेति यत्‌” पाठान्टरम्‌ । तत्र-प्रत्यश्रौषीः = अङ्गो) 
किलेति सत्ये । इति क्रियान्तरसम्वन्वे वाक्याथंपरामशक: । ची 
कोश:--'आगो$पराधो मन्तुइच' इत्यमर: । 'पुज्य: प्रतीक्ष्य इतः 
“भगिनी स्वसा? इत्यपरः । | 
समास:--प्रतीक्ष्यते था सा प्रतोक्ष्या, तस्यै प्रतीक्ष्यायै । पितुः स्वा ॥ | 
स्वसा, तस्यै पितृस्त्रस्ने । F 2 
व्याकरणम--सहिष्ये-सह + लूट + इट्‌ । प्रतीक्षमम्‌ू-प्रति+ईक्ष +| 
लोण्यंत्‌ः ( ३।१।१२४ ) इति ष्यतु । | 
हिन्दी -( शिशुपाल पर चढ़ाई करने में एक और भी वाघा है, यह ऋ 
हैं) अपनी पूज्य फूआ के लिए-'तुम्हारे पुत्र के सौ अपराधों को मैं क्षमा 
दूंगा” इस प्रकार जो आपने प्रतिवचन ( आश्वासन ) दिया ?, बहुभी गे 
आपको पालन करना चाहिए ॥ १०८ ॥ 
ननु शिशुपालस्योदत्यस्यासहयत्वात्‌ प्रतिज्ञामङ्गोऽपि सोढव्य इत्यत बाह-। - 
तीक्ष्णा नारुन्तुदा बुद्धि: कमं शान्तं प्रतापवत्‌ । 
नोपतापि मनः सोष्म वागेका वाग्मिनः सतः ॥ १०६॥ 
अन्वयः--सतः बुद्धि: तीक्ष्ण ( स्यादिति विद्धि। तथापि) अस्तु] 
( स्यात्‌ ) कमं प्रतापवत्‌ ( भवेत्‌ तथापि) शान्त ( स्यातु ), मनः सा| 
( तथापि ) उपतापि न । वाग्मिनः वागू एका । ॥ 
आः = सतुरुषम्य । वुद्धि:-मतिः । तीक्षगा = निशित 
सि दत (वाद्धि'। ( तथापि--) अरुग्तुदा = शस्त्रवन्ममंच्छेदिनी। १ 
डी जिल व कम = व्यापार: । प्रतापवतु = तेजस्वि । ( भवेत्तयाप- |. 
सिसा *नोमकरमु। (स्यतु ) न तु सिहादिवत्क्रर स्यादित्यर्थः । मः 
चत्तम्‌ । सोष्म = अभिमानोष्णम्‌, साभिमानं पि--) उपति 
पावि 7 साभिमानं स्यात्‌ । ( तथापि) उ] 
अरन्या दिवत्परसन्तापि, परक्लेशदम्‌ । न = नै वेत्‌ । वागत: ॥ 
वाग्‌ = वाणी । एका = एकरूपा, सत्य निति रर बासी वमा 
वदेदित्यधः । ल्पा, सत्या। स्यादिति दोष: । वामौ सह| 
म्यावगतेदीपक्ाइ. तायाः वाचोःपकृतानां बुद्धिकर्ममनसां च तुल्यपा 
यावगतेर्दीपकालङ्कारः । यदुक्तं बुद्धिकममतसा च उ 
निगद्यते? इति । बब धाडीनी साहित्यदर्पेणे--'अप्र स्तुतम्रस्तुः | 
1 शस्त्रादिव्यतिरेको व्यज्यते । विक 
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| क्षोश:--वाचोयुक्तिपटुर्वास्मी” इत्यमरः। चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं 
| तसं मनः इत्यमरः । 'बुद्धिमंनीपा धिषणा घी: प्रज्ञा शेमुषी मतिः? - 
| इयमर: । 
| दमासः--अरंस्तुदतीति अरुन्तुदा । उष्मणा सहितं सोष्म । उपतापयतीति 
| जापि । प्रतपति अनेनेति प्रतापः, सोऽस्ति यस्मिनु ततु प्रतापवत्‌ । 
|| उ्याकरणम्‌--अरुन्तुदा--अरु तुद्‌ + “विध्वरुषोस्तुदः ( ३। २। ३५) 
| इति खच्‌ प्रत्ययः, 'अर्ु्विषदजन्तस्य मुम्‌' ( ३। ३ । ६७ )। उपतापि--उप-- 
| तन-णितिः । वाग्मिनः-खाक्‌ + म्मितिः । 
. हिन्दी--सत्पुरुष की वुद्धि तीक्ष्ण होती है ( किन्तु ) ममंस्थल को भेदन 
| करने वाली नहीं होती, कमं प्रतापयुक्त होता है (तो भी ) शान्त होता है 
| (शिहादि के समान हिंसक नहीं )। मन ( कुल-शोलादि के अभिमान से ) 
| उष्ण होता है, ( परन्तु दूसरों को ) संतप्त करने वाला नहीं होता । ( सत्य 
| तषा उचित ) वक्ता को वाणी एक ही होतो है ( सज्जन पुरुष जो एक वार कह 
| देते हैं उसका पालन करते हैं )। 
दिप्पणी--उद्धवजी का अभिप्राय यह है कि आपने अपनी फूआ से जो 
| शिशुपाल के सौ अपराध तक क्षमा करने का वचन दिया है उसका पालन 
करता चाहिए ॥ १०९ ॥ 
किञ्चाऽसमये चैद्यवघो5शक्य इत्याह-- 
हा स्वयङकृतप्रसादस्य तस्याह्लो भानुमानिव । 
समयावधिमप्राप्य नान्तायालं भवांनपि॥ ॥ ११० ॥ 

अस्वयः--( किझच-- ) अह्णः भानुमान्‌ इव स्वयडकुतप्रसादस्य तस्य 
| अन्त प्राप्य मवातु अपि न अलम्‌ । 
| Usa ) अह्णः = दिवसस्य 1 ।मानुमातिव=सूर्य 

स्वयङकृतप्रसादस्य==स्वयंक तानुग्रहस्य । सी पि 
| शिशुपालस्य । अन्ताय = वधाय। प 
| वेचनसीमानम्‌, नियत्तकालावसाततङच । अप्राप्य = भछब्ध्वा । भवानपि = 


न पं: एव नान्यत्‌ किञ्जित्फछ- 

| । 144 श्रीकृष्णोऽपि । नालं = न समर्थ: । तथा चायश एव नान्यत्‌ 
| मिति भाव: । RS RR 
कोश;- “समया; शपथाचारकालसिद्धान्तसंविदः! इत्यमरः। 'घल्लो दिना 


| झी वा बलीबे दिवसवासरौ' इत्यमरः । 
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समासः--स्वयं कृतः प्रसादो यस्य सः स्वयङ्कृतप्रसादः, तस्य 


- प्रसादस्य ( व० ब्री० )। सम्यक्‌ अयते गच्छतीति समयः, समयस्य कर f 
समयावधिः, तम्‌--समयावधिमु ( त० पु० )। भानवः सन्ति य्य ५ | 


भानुमान्‌ । 


व्याकरणम्‌ --भानुमान्‌-मानु + मतुप्‌ । अप्राप्य-नञ्‌ + प्रञ-आप्‌ हलः 


ल्यप्‌ । अह्वः--अहनु + ङस्‌ “भल्लोपोऽनः' (६।४।१३४) इति अल्लोपः | 
हिन्दी--( नियत समय के बिना शिशुपाल को मारना भी सम्भव 
है यह कहते हैं ) स्वयं ( अपनी किरणों के द्वारा ) प्रकाशित किये हुए लिन के 


त्र 


। 
म 


सूयं के समान अपने द्वारा अनुगृहीत उस शिशुपाल को समाप्त करने ( मजे | 


के लिए आप मी समर्थ नहीं हैं ( अतः शिशुपाल के वघ के लिए समपन्न 


. प्रतीक्षा करना आवश्यक है ) ॥ ११० ॥ 
तहि सम्प्रति कि करणीयमित्याह-- 
कृत्वा कुत्यविदस्तीरथेष्वन्त; प्रणिधियः पदम्‌ । 
विदाडकुवंन्तु महतस्तलं विद्विषदम्भस: ॥ १११॥ 
अन्वयः--क्ृत्यविदः प्रणिधियः तीर्थेषु अन्तः पदं : 
त वाह षु अन्तः पदं कृत्वा महतः विद्विपदमा 
बालबोधिनी--( अतः सम्प्रति ) कृत्यविदः=कायंज्ञाः, विषिज्ञाप्त। 


मरणिधियः==गुढपुरुषाः । तीर्थेषु = राज्ञां मन्त्राद्यष्टादश --स्थानेषु । जल्पते-| 
जळावतारेषु च । अन्तः= अभ्यन्तरम्‌ । पदं=स्थानम्‌, प्रवेशम्‌ । जछपकषे-| 
य । इत्वा = विधाय । महतः--दुरवगाहस्य; पूज्यस्य च । विहि । 

मस; = शत्रुर्पजलस्य, चात्रुरूपजलाशयस्येत्यथ; । तलं = स्वरूपमु, प्रतिष्ठा, | 


भ्रमाणमिति यावत्‌ । विदाङ्कुवंन्तु = विदन्तु १ 
कुन्तु = १ जानन्तु। कीदृश्यः कि 
2. य गवेषयन्वित्यथे: । “तीर्थेषु? इत्यस्य स्थाने “तीर्थः” इति पार्क 
. न्तरम्‌। म ्रतीन्ष्टादशतीर्ाति तेषां नीतिशास्त्रे संग्रही यथा-- 
मन्त्री पुरोहितश्चैव युवराजश्च भूपतिः । 
पञ्चमो दवारपालशच षष्ठोऽन्तवंशिकस्तथा ॥ 
कारागाराषिकारी च द्रव्यसञ्चयक्कत्तथा । 
| वगत समाध्यक्षो दण्डपालस्त्रिपज्ञम: ॥ 
कु दुगंपालशच तथा राष्ट्रान्तपालक: । ' 
अटवीपालकान्तानि तीर्थान्यष्टादबषैव तु ॥' इति। 


| को 
| 
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प 
। | हितीयः सगः ११७ | 
| हिलष्टपरम्परितरूपकमलद्धार: 1 तल्लक्षणं यथा--यत्र' कस्यचिदारोपः 
(रोपकारणम्‌ । तत्परम्परितं श्लिष्टाडिलिष्टशब्दनिबन्धनम्‌ ।' इति । 
` कोशः--प्रणिधिगू ढपुरुष:' इत्यमरः । “यो नो जलावतारे च मन्त्राद्यष्टा- 
हाखपि । पुण्यक्षेत्रे तथा पात्रे तीर्थं स्यात्‌? इति हलायुधः । “अघ:स्वरूपयों- 
| ली तलम्‌? इत्यमरः । 
| समासः- कृत्य विदन्ति इति कृत्यविदः। तरन्ति एभिरिति तीर्थानि तेषु 
रु । प्रणिघीयन्ते इति प्रणिधयः । विद्विषनु एव अम्भः विद्विषदम्मः, तस्य 
(विद्रिपदम्मस; । 
` व्याकरणस्‌--कृत्यविदः-कृत्य -- विद्‌ -- क्विप्‌ । मद्रतः-मह + शतृ । 
|ला--क्‌--कत्वा । विदाङकुवंन्तु-विद्‌ + भाम्‌+ क्‌+ रोट्‌-झ्षि 'विदाडकु- 
दंत्वित्यन्यतरस्याम्‌ ( ३।१।४१ ) इति निपातनात्‌ सिद्धम्‌ । 

हिन्दी--( तो अव शिशुपाल के विषय में बया करना चाहिए यह कहते 
हः) जैसे चतुर लोग ( तीर्थ ) सीढ़ी आदि पर पैर रखकर ( प्रवेश करते हुए) 
गभीर जळ की गहराई का पता लगा लेते हैं वैसे ही ( हमारे )' गुप्तचर शत्र 
इ मल्त्री आदि अठारह स्थानों में प्रवेश करके शत्रु के स्वरूप बलाबल का पता 
खावें । 

हिप्पणी--उद्धव जी के कहने का आशय यह है कि हमारे गुप्तचर शत्रु के 
| पत्नी आदि अठारह तौर्थो में अच्छी तरह प्रवेश करके यह माझम क्रें कि 
| कोन शत्रु में अनुरक्त है, कोत विरक्त है, कोन इससे अपमानित हुआ है 0 | 
| नको इससे भय है । पञ्चतन्त्र के तृतीय तन्त्र में शत्रु पक्ष के हुना हे 
| ऱ्या अपने पक्ष के पन्द्रह तीर्थ बताये हैं--शत्रु पक्ष के अठारह दा 
| (१) मन्त्री, ( २) पुरोहित, ( ३ ) सेनापति, (४) युबराज, (५) द्वारपाल, 
| (६) अत्तर्वेसक, ( ७ ) प्रशासक, ( ८ ) छाने वाळ" (रले वाढ 
। ४ ११) वलाध्यक्ष, ( १२ ) गजाध्यक्ष, 
| (१० ) बतलाने वाला ( प्रदेष्टा), ( 

| दे का अध्यक्ष, (१५) कारागाराध्यक्ष, 
(१३ ) कोषाध्यक्ष, ( १४ ) किले पे 
र ८ ८ ) भृत्य । इनमें भेद डालने से शत्रु 
(१६) सीमारक्षक, ( १७ ) उद्धत, ( १ स्‌ छ? 
वत्र ही बश में हो जाता है । अगे पक्ष के पतह तीर्थ ये है--( १ ) पटरानी, 
। टि ` मालाकार, ( ५) शग्यारक्षक, (६) 
| (२) माता, ( ३ ) कञ्चुकी, (४) मालाकार, 

। 2 ९ ) पानी छाने वाला भिस्ती, 
| सर््यक्ष, (७) ज्योतिषी, ( ८ ) राजवैद्य, ( अज रक, (१३) स्थान 
| (१०) पान छाने वाळा, ( ११ ) आचाय, (१२) अज्धरक्षक, 
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चिन्तक, ( १४ ) छत्रघर, ( १५ ) विलासिनी ( भोगपत्नी ) । इनके | 
होने से अपनी पराजय होती है ॥ १११ ॥ || 
प्रणिघयंश्च राज्ञाऽवस्यमेव विवेया इति तत्प्रशंसामुखेनाह--- F 
अनुत्सुत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निबन्धना । 
शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ॥ ११२॥ 
अन्वय:--अनुत्सुत्रपदन्यासा सद्वृत्तिः सन्निवन्धना राजनीतिः अपसप्रा | 
शब्दविद्या इव नो भाति। 


वारबोधिनी-अनुत्सत्रपदन्यासा=नी तिशास्त्रविरुद्धस्वल्पतमव्यबहारत्द् | 
नीतिपूर्वकसकलव्यवहारा । यतु यस्य पुरुषस्य सामादेर्वा स्थानमथंधास्त्रिष 
तत्तत्रव यस्यां निदिष्टमित्यर्थः । उक्तं च-- | 

घार्मिकानु धमंकार्येषु चार्थकारयेषु पण्डितानु । 

क्लीवान्‌ ज्रोषु नियुञ्जीत नीचानु नीचेषु कमंसु ॥ 

तत्र साम प्रयोक्तव्यं साधुषु गुणवत्सु च । 

दानं लुव्वेषु भेदश्च शद्धूतिष्विति निश्‍चय: ॥ 
दण्डः सर्वेषु पतत्सु नित्यकालं दुरात्मसु । इति ॥ 
शब्दविद्यापक्षे -- अनुत्सूत्रपदन्यासा -- जु वाता 
विशेषोपेता, सूत्रा्थप्रतिपादनपरकवृत्तिव्याख्यानभ्रुतन्यासालङक्कता । सदूवृत्तिः= ब्रा 
शोमनभृत्यामात्यादिजीविकायुता । शब्दविद्यापक्षे-सद्वृत्तिः = काशिकारि न 
मम । सन्निवन्धना>कार्यंसमाप्ती अनुजीविभ्यो दत्तगोहिरप्पाहिः रो 
ह ब सन्निबन्धना = शोभनमहाभाष्याख्य निवन्ध हिता | इय 
सन ब राजव्यवहारः। अपस्पश्षा=गुप्तच ररहिता । शब्दविदया | हद 
ल =परपशाह्निकरहिता, शास्त्रारम्भसमर्थकोपोदृघातसन्दर्भर हित | [१ 
चैव = व्याकरणशाञ्जमिव । नो भाति=न शोमते । उक्तं च-- |' 
सर्वस्यैव शास्रस्य कमणो वाऽपि कस्यचित्‌ । | 
न 000 नोक्तं तावत्तत्केन गुह्यते ॥ इति । | 
बसिन रभषणमनिवायंम्‌ । तद्विना राज्ञोऽन्घप्रायत्वादिति भावः! | 
पा ममा जएुकाऽच्यायेन शब्दयो: रिलष्टत्वाच्छव्दक्लेष:। स 
त्यभकवुन्तावलम्विफलद्दयवदथंश्लेष: । अ 
सम्मवादुभयढलेष; । शन्दविद्येवेति पूर्णोपमा च 1 


नुत्सुत्रपदन्यासेत्यत्र तृमयर्प | 
सा च प्रधानेति तेषामर्श' १ | 


सावेन सङ्कुरः । 
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| ह्वोशः-- वृत्तिः ग्रन्यजीवनयोः? इति वैजयन्ती । 'यथाथंवर्णो मर्मज्ञ: स्पशो 
उच्यते । इति हलायुघः । “यथाहँवर्ण: प्रणिधिरपस्पश्चरः स्पशः। 
[व गृढपुरुषः' इति चामरः । 

समासः--सूत्राणि उत्क्रान्तः उतधूत्रः, न उत्सूत्र: अनुत्सुत्रः, पदानां न्यासः 
| नः, अनुत्सत्रः पदन्यासः यस्यां सा अनुत्सूत्रपदन्यासा | शब्दविद्यापक्षे-- 
प्रि उत्कान्तानि उत्सूत्राणि, न उत्सूत्राणि अनुत्सूत्राणि, तानि पदानि यस्मिनु 
|; बनुत्सूत्रपद:, अनुत्सूत्रपद: न्यासो यस्याँ सा अनुत्सूत्रपदन्यासा । सती 
रित्या सा सद्वृत्तिः । निवघ्यते$नेनेति निबन्धनम्‌, सत्‌ निवन्धनं यस्यां सा 
बना (व० ब्री०) । राज्ञां नीतिः राजनीति: (त० पु०) । अपगतः स्पशो 
या साउपस्पशा । शब्दविद्यापक्षे--अविद्यमान; पस्पशो यस्यां सा अ-पस्था । 
दाना बिद्या शब्दविद्या ( त० पु० ) । 
| ह्याकरणस्‌--सदवुत्ति:-सद्‌ ¬ वृत्‌ न- क्तिन्‌ । सन्निबन्धना सतु नि +- 


काम करने पर जिसमें नौकरों के लिए अच्छे इनाम का प्रवन्व द्‌, हे 
प्र की राजनोति भी गुप्तचरों ( खुफिया पुलिस ) विना उसो तरह हि 
भित ( तथा फलित ) नहीं होतो है, जिस प्रकार सूत्राथंप्रतिपादक से 
|स से युक्त, सुन्दर काशिका नामक वृत्ति वाली तथा महाभाष्य नाम र ट 
[र निवन्ध से शोभित भी व्याकरणःविद्या पस्पशाह्विर ( Ra 
| ध्याय का प्रथमाह्लिक जिसमें व्याकरण शास्त्र के अ 
| भ--रक्षोहागमलघ्व-सन्देहा: प्रयोजनम्‌? इत्यादि रूप से प्रति 

|) के विना शोभित नहीं होती है ॥ ११२॥ 

| पन्रुपु भेदश्च प्रयोक्तव्य इत्याहू- 


तदो द्दवन रुूदूष्योभयवेतनेः | 
सा न सामवायिकाः ॥ ११३ ॥ 


° रः 
` अन्ययः- अज्ञातदोषै: दोषज्ञः अभिव्यतशासनैः उमयवेतनैः शत्र 
| पम्रवायिका: उदूदूष्य भेद्याः । 
| वाउबोधिनी-_अज्ञातदोषैः=परैरज्ञातस्वर्कमे 
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लक्षणो दोपो येषां तैः। ( स्वयञ्च- ) दोषज्ञैः = शन्नुरहस्यजञैः, 
अभिन्यक्तशासनैः = मरकटितभेदयराजामात्या्विश्वास सूचकता र 
भेद्यस्याग्रे प्रश्‍टितानि तदमात्याद्यविश्वासकराणि कूटलिखितानि यैस्तैः | स ठेस 
वेतनैः = शत्रपक्षात्मपक्षो भयवेतनग्राहिभिः। भेद्यराजनगरवासिमिरितथ, । ३१९ 
तत्त्वतो जिगीषु सम्बन्धिनः तत्कायंसिद्धये शत्रुमण्डलं प्रविश्य सेवका इव | 
ते उमयवेतना उच्यन्ते। तादृशैश्चरैरिति भावः । शत्रोः = वतस््ः 
सामवायिकाः = प्रधानाः, सङ्घमुख्था अमात्यादयः। उद्दुष्य ह गर्न 
यित्वा 'शत्रुपक्ष मिलिता इमे सचिवा:? इति कूट-( मिथ्या- ) हेवा म 
दुषयित्वा । भेद्याः==शनृपक्षाद्‌ - विघटनीया: । अभिव्यक्तशासनैरित्यस्य त 
भमित्यक्तशासनैरिति पाठे त्वसमर्थ:--केनचित्कारणेन ये वध्यास्तेषमिक 
उच्यन्ते, तेषां हस्ते शासनानि--व्यवस्थापत्राणि अभित्यक्तशासनानि, तै: बाऊ! 
पत्तलादिभि: व्यवस्थापत्रै: करणभूतैः । 2 
ह कोदा:--कमंप्या तु विधा-भृत्या भृतयो भम वेतनम्‌ । भरण्यं मर मु 
: पण इत्यपि? इत्यमरः । 
समास:--न ज्ञातः, अतः, अज्ञात दोषो येषां तैः अज्ञातदोषंः (ऋ 
सर न ॥ 6: व्य त्री )। दोषानु जानन्ति इति दोषज्ञा: तैः दोषज्ञः । उगा रे 
ल वेतनं येषां ते उभयवेतनाः, तै उभयवेतनैः (ब० ब्रो० )। गयो 
आधि यस्ते अभिव्यक्तशासना:, तैः अभिव्यक्तशासनै: (ब त्री) ह 
| मुहम्‌, समवयन्ति==परविञन्ति इति सामवायिकाः । | 
इति क: प्रत करणपु--दोपले:--दोष-- ज्ञान 'इगुपघज्चाप्रीकिरः कः? (३।१।१३॥ 
* मत्ययः । सामवायिका:--समवाय + 'समवाथान्समवं ति? ( शश ॥ 
इति ठक्‌ । भेद्या:--मिद-- "क्हलोण्यंत? पात्चच 0 
हिन्दी जिनके पा हलोण्यंतू' ( ३।१।१२४ )इति प्यत्‌। | 
दोनने हि नेक दोषां को शत्रु नहीं जानते तथा जो स्वयं शत्रु के रहे ॒ 
नने वाळे हैं । इस प्रकार के दोनों ओर से “बे के १ 
झूठे लेखादि र से ` वेतन लेने बाले गुप्तचरां १४. 
को लिखकर शत्र राजा के न्त्री ० ९ रिया | 
अविश्वास ७ मन्त्र एव प्रधान कर्मचा 
उत्तत्न कराकर अलग करा देना चाहिए । | 
टिप्पणी--उद्धवजी कृष्ण से क रो को गि 
करें जो शत्रु के रहस्य को जानने कह रहे हैं कि आप ऐसे गुप्तचरों को 
जानने में समथं हैं तथा शत्रु की प्रत्येक वात * 


जानते हैं, 
के क व ळच उन तुम्हारे गुप्तचरों के इस दोष को कि ये भी, त? 
* "दै जानते। जो गुप्तचर वस्तुतः आपके होने से आपके पर १ 
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| ॥वेतत लेते ही हों. साथ में शत्रु के दिखावटी नौकर वनकर उनसे मी वेतन 
| हों। इस प्रकार के गुप्तचर, शत्रु राजादि के द्वारा लिखे गये कपट 
॥ झों को उसके मन्त्री आदि को दिखाकर “राजा क्षाप लोगों का विश्वास नहीं 
| इता है किन्तु आप लोगों के विरुद्ध षड्यन्त्र रचता रहता है ।' इस वात को 
प्रणित कर शत्रु पक्ष के मन्त्री तथा सेनापतियों को फोड़ डालें। अथवा-- 
। पति पैनापति आदि के द्वारा लिखे हुए झूठे लेखों को राजा को दिखाकर उन 
पत्नी आदि के प्रति राजा के हृदय में अविश्वास उत्पन्न करके राजा के द्वारा 
(मन्त्री आदि को अपने-अपने पदों से अलग करा दें जिससे कि मन्त्री, 
पति आदि प्रधान लोग राजा के खिलाफ हो जायं ॥ ११३॥ 
| युधिष्टिरपु रगमने चरविधाने च गुणान्तरमाह-- 
उपेयिवांसि कर्तारः पुरीमाजातशात्रवीम्‌ । 
राजन्यकान्युपायज्ञैरेकार्थानि चरेस्तव ॥ ११ ॥ 

अत्वमः--उपायज्ञेः तव चरैः एकार्थानि राजन्यकानि आजातशात्रवी पुरीम्‌ 
सेयिवांसि कर्तारः । 

बारब्रोधिनी--उपायज्ञै:=कारयंसाघनकुशलैः, क्रृद्धोऽयं ततः साम्ना वश्यः, 
। बृ्ोऽयं ततो दानेन वश्यः, भीतोऽयं ततस्राणेन वश्यः, इत्यादिरूपं सामादि- 
प्रोगं ये जानन्तीत्यर्थः । चरैः==गूढचारिमिः, गुप्तचरैः । एकार्थानि =त्वया 
प्रयोजनानि । राजन्यकानि = राजन्यसमूहाः, क्षत्रियसमूहाः । भाजात्‌- 
कवी = युधिष्ठिरसम्बन्धिनीम्‌ । पुरीम्‌ = नगरीम्‌, हस्तिनापुरम्‌, इन्द्र- 
| सत्यर्थः । उपेयिवांसि==प्रप्नुवन्ति, आगतानि । कर्तारः = करिष्यन्ते । 
|| *वस्थेऽस्माकं महत्कार्यं भविष्यति, तद्‌ यज्ञ यात्राव्याजेन सन्नढैमवद्धिरा- 
तव्यम्‌? इति गूढं सन्दिश्य सर्वे राजानस्तत्र मेलयितव्या इत्यर्थः | 

कोश;- “मूर्घामिषिक्तो राजन्यो वाहुंजः क्षत्रियो विराट्‌? स । 
(बर्यो हेतो प्रयोजने । निवृत्तो विषये वाच्ये प्रकारद्रत्यवस्तुपु' इति हैमः । 'पुः 
श्रे पुरोनगर्थी वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । स्थानीयं निगम: इत्यमरः । ब 
| समासः-_उपायं जानन्ति इति उपायज्ञा: तैः उपायज्ञः । एक: बर्थो येषां 
| पिनि एकार्थानि ( व० ब्रो० ) । अजातशत्रोः ध्यम्‌ ` भाजातक्षात्रवी, ताम्‌ 
| गगातञ्ञात्रवीम्‌ । राज्ञ: अपत्यानि राजन्याः, राजन्यातां समूहा: को. / 
| _ व्योकरणम्‌--उपायज्ञैः--उपाय --ज्ञा 4 आतोश्नुपसगे कः? ( ३।२। 
| ति कै; पपा. । ना +अच्‌ । आजातशात्रवीसु--अजातछत्रु य-अण्‌ न. 
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ङोप्‌ । 'भनुश्चतिकादीनाञ्च' ( ७1३1२० ) इत्युभयपदवृद्धिः । राजसि | 
राजन्‌ -- यत्‌-'गोतरोक्षो रो रश्रराजन्यराजराजपुन्रवंत्समनुष्याजाद्‌ वु! (गर! | 
इति बुत । उपेयिवांसि--उप्‌ + इण्‌ +लिट्‌ + क्वसुः । | 
हिन्दी--कार्यंसाधन में कुशल तुम्हारे गुप्तचर तुम्हारे पक्ष में होकर २ 
करना ही जिनका लक्ष्य है ऐसे उन राजाओं को युविष्ठिर की राचा | 
(हस्तिनापुर ) में पहुँचायेंगे । | 
हिप्पणी--आपके गुप्तचर, “भगवानु श्रीकृष्ण को तरफ से बापरे ह| 
करना है, अतः आप लोग अख्न-शख्र से सुसज्जित होकर सेना के साथ न 
के यज्ञ के बहाने से चले इस प्रकार गुप्त रीति से आपके पक्ष वाले राष्र | 
को हस्तिनापुर में पहुंचायें । | 
आजातशात्रबीं पुरीम्‌--युधिष्ठिर की नगरी में । यहाँ युधिष्ठिर की [र 

से तात्पर्यं हस्तिनापुर से है। वर्तमान हस्तिनापुर दिल्‍ली से उत्तर में छ| 
६० मील को दूरी पर स्थित है। परन्तु प्राचीन हस्तिनापुर वर्तमान दिल्ह | 
ही नामान्तर है ऐवा महामारत के अध्ययन से प्रतीत होता है ॥ ११४॥ | 
यज्ञे युद्धावकाशो मिलिष्यतीति वक्तुं तत्र महत्कलहबीजं सम्पादयति ह 

) सविशेषं सुते पाण्डोर्भाक्त भवति तन्बति। | 


| 


वैरायितारस्तरलाः स्वयं मत्सरिणः परे ॥ ११५॥ | 
अन्बयः--याण्डोः सुते भवति सविदोषं भक्ति तन्वति ( सति) तर 
मत्सरिणः परे स्वयं वैरायितारः । 1 
दे बालबोधिनी--पाण्डो: = पाण्डुनामकस्य राज्ञः । सुने = पुवे, युर्थिक 
इत्पथः । भवतिन-पृजो त्वयि । सविशेषं = समधिकं यथा तथा। गर्दिन 
एजाम्‌, सत्कारम्‌ । तन्वति = विस्तारयति सति । तरला:=चञ्चलस्वमाग|, व 
भत्सरिण: = अन्यशुमद्वेषिण:,- परोत्कर्षासहिष्णव: । परे--चैद्प्रमुखाः | 
स्वय = स्वयमेव, आत्मनैव वैरायितारः = वैरं कर्तारः, उपद्रवं स र 
त्यथ. । अत्र सविशेषग्रहणं तेषामपमानितां द्योतयति । सविशोषस्वाच्चाक्षमाः। 
5 कोशः मत्सरो$न्यशुभद्वेषे! इत्यमर: । 'वैरं विरोघो विद्वेषः’ इत्मम८ || 
चञ्चर तरल चैव पारिप्लवपरिष्लवे” इत्यमरः । है 
वै तिषा सह वतमानं यथा तया सविशेषम्‌ । मत्सरः क यु 
भा ते मत्सरिणः । वैरं कर्तारः वैरायितार: । \ 
व्याकरणम्‌ --सविश्ेषम्‌-सह्‌ +- विशेष, सहस्य सादेशः । तन्वति (व 
जटन शतृ । मत्सरिण:--मत्सर +- इनिः | “ 
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| हिदी--( वहाँ यज्ञ में भी शिशुपाल से युद्ध का अवसर मिल जायगा, 
(प्रतिपादन करते हुए कहते है- ) पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर के तुम्हारा विशेष 
पत करने पर, चञ्चल स्वभाव वाले ईर्ष्यालु ( तुम्हारे सम्मान को न चाहने 
|, शिशुपालादि ) शत्रु लोग स्वयं हो ( तुम्हारे साथ ) विरोध करने लगेंगे 
त तुम्हारे विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर देंगे ) ॥ ११५ ॥ 
| # ते सर्वेषपि वैरायिष्यन्ते ? नेत्याह-- 
| गय इहात्मविदो विपक्षमध्ये सहसंवृद्धियुजो भूभुजः स्युः । 
| बलिपुष्टकुलादिवान्यपुष्टैः पृथगस्मादचिरेण भाविता तैः ॥ ११६॥ 
|| अस्वयः:--इह विपक्षमध्ये सहसंवुद्धियुजः अपि ये भुभुजः बात्मविदः स्युः तैः 
हएछुलाद्‌ अन्यपुष्टे: इव अचिरेण अस्मात्‌ पृथक्‌ भाविता । 
| बालवोधिनी--इह = अस्मिन्‌ । विपक्षमध्ये = शत्रुमध्ये । सहसंवुद्धि- 
िपि>चैदेन सहैश्वयंगता अपि; चैद्येन सह वृद्धा अपि। ये भूमुजः = ये 
:। आत्मविदः = स्वाभिजनवेदिनः, स्वस्वरूपवेदिनरच । स्युः = भवेयुः । 
{= नृपैः। बलिपृष्टकुलात्‌ = काकसमूहात्‌ । अन्यपुष्टेरिव = परभृतैरिव, 
भरिव । अचिरेण = सद्यः, शीध्रम्‌। अस्मात्‌ = विपक्षमध्यात्‌। 
माविता -= पृथरमविष्यते । तेष्व्रपि केचिदस्माभिः सह मिलिष्यन्तीतिः 
पिः। आपच्छन्दसिकं वृत्तम्‌ । तल्लक्षणं यथा--पय॑न्तेयाँ तथैव शेष 
हन्दसिकं सुघो मिरुक्तम्‌' इति यस्य वैतालीयस्येति भ्रागस्य योज्यम्‌ । 
| क्रोश:--'काके ` तु करटारिष्टबसिपुष्टसङ्कत्रजाः इत्यमरः । “वतभ्नियः 


| पिः कोकिल: पिक इत्यपि’ इत्थमरः । 
| समासः- आत्मानं विदन्तीति आत्मविदः । बिरुद्ध: पक्षः येषा ते विपक्षाः,. 
| णा मध्यं विपक्षमध्यम्‌ तस्मिन्‌ विपक्षमध्ये । सह संवृद्धा युज्यन्ते इति 
'सिगुदियुज: । वलिभिः पुष्टा बलिपुष्टा: तेषां कुलं बलिपृष्टकुलं, तस्मात्‌ वलि- 
| हातु ( त० पु० ) । अन्यैः पुष्टाः अन्य पृष्टाः, तैः अन्यपुष्टः 1 < 
| | करणम्‌ -भूभुजः---भु + मुज--विवप्‌ । अन्यपुष्टे:-अन्य ने. पुष क्त; । 
जस्‌ लिड-झि-जुस्‌ । माविता-भूतं भावे छुट तिप्‌--चिप्वदिद्‌ 
| हिदो--इस शन्न के पक्ष में, शिशुपाल के साथ समृद्धि को प्राप्त हुए भी, 
0) राजा अपने स्वरूप को जान लेंगे वे कौवोंके समूह से कोयलों के समान 
| भुपाल से शीघ्र ही अलग हो जायेंगे ॥ ११६ ॥ 


| 
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एवं सति यत्फलं सम्पद्यते तदाशोद्वरिणाह-- . : |? 
सहजचापलदोषसमुद्धतदच छितढुर्बेलपक्षपरिग्रह; जा 
तब दुरासदवीयंविभावसौ शकभतां रूभताससुहूदुगण: ॥ १७॥ 
अन्वय;--सहजचापलदोषसमुद्धतः चलितदुवँलपक्षप रिग्रह: व 
डुरासदवीर्यविभावसौ शल्भतां रमताम्‌ । र 
बालबोषिनी--सहजचापलदोषनमुद्धत: = स्वाभाविकचाञ्ल्यदोपहन, |: 
शळमपक्षे-नैसगिकानवस्थितत्त्रदोषप्रेरितः । च लितदुर्वपक्ष परिग्रहः = 
डुर्वेसहायकवगंः, भेदितदुर्वलपरिवारः। शलभपक्षे--विशीणंदुवेरुपक्षक, 
असुहृदगण: = शत्रुवगंः। तव = भवतः, श्रीकृष्णस्य । दुरासदवीयविमावसोः 
दुघंपपराक्रमार्नो; प्रचण्डतेजोवल्लौ। शलमतां = पतङ्गताम्‌। समाई 
प्राप्नोतु, दह्यतामित्यर्थः । अत्र चापलमेव दोषः, तथा गर्न 
'बिभावसुः' इति रूपकालङ्कारः, द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌, 'द्रुतविलम्वितमाह लॉ 
'मरौ' इति लक्षणात्‌ । , | 
कोश:--'चपल: पारदे शीघ्रे दुविनीतेऽनवसिथिते’ इति वैजयन्ती। १ 
डक याच हागवलिमितिचु' इति वैजयन्ती | “वीयं शुक्रे प्रभावे च त... 
साम : । “पुर्व ह्ली २ इ्त्यमरः। “ । 
rs इति बिश्व: । “सुयंवल्वी विभावसू’ इत्यमरः। “समी प 
समास:--चपलस्य भावः चापलम्‌, सह जातं सहजम्‌ सहजं - 
सहचापछम्‌, तदेव दोषः तेन समुद्धतः सहजचापलदोषसमुद्धतः । दुव 
प्रच दुवलपक्ष: ( क० घा० ), तस्य परिग्रहः दुर्वेलपक्षपरिग्रहः ( ५०११४ 
उ दुबछपक्षपरिग्रह: यस्य सः चलितदुबंलपक्षपरिग्रह: ( त० पु पग पि ७ 
° ) । दुःखेन आसाद्यते इति दुरासदमु, दुरासदं च तद्‌ वीर्यं च दुर 
च घा० ), तदेव विमावसुः तस्मिन्‌-दुरासदवीर्यविभावसौ (१०११ 
स्थ मावः शलभता, तामु-शळभताम्‌ । 


व्याकरणम्‌ -शलमताम्‌-- लम्‌+ 
कव्या; ण्पु म्‌-शलभ¬- भावे तल्‌ । लभतामु | 


ह 171 इस प्रकार परिणाम को, आशीर्वाद द्वारा वतलाते हुए ४ पट 
केळ -) स्वाभाविक चञ्चलतारूप दोष से समुद्धत, दुबल होने से शिबिर ११ 
१ पायक वर्ग, पक्षा०-पङ्ख ) वाला आपका शत्रुसमुह तुम्हारे असह्य (. , - 


अभि में 
जाय )॥ ११७ मट को प्राप्त होवे ( पतङ्ग के समान जलकर । 
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इति विशकरितार्थामौद्धदीं वाचमेना-- 
सनुगतनयमार्गामगंलां दुनंयस्य |] 
जनितसुदसुदस्थादुच्चकेरच्छितोर--- 
स्थलनियतनिषण्णश्रीभ्रुतां शुभुवान्‌ स: ॥ ११८ ॥९ 

इति माघकुतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये ध्यद्धे मन्त्रवर्णन 
- नाम द्वितीयः सर्ग: । 
क अत्वयः-इति विशकलितार्थाम्‌ अनुगतनयमार्गाम्‌ दुनंयस्य भगंलां ( अत 
: ) बनितमुदम्‌ उच्छितो रस्थळनियतनिषण्णश्रीभुतामु औद्धवीम्‌ एनां वाकते 
{कान्‌ उच्चकैः उदस्थात्‌ । 
म वालबोधिनी--सः = श्रीकृष्ण: । इति = इत्यम्‌, भमुना प्रकारेण । विश- 
त्तार्थामु = विवेचितार्थाम्‌, पर्यालोचितकार्याम्‌, विशदाभिषेयाम्‌। अनुगत- 
|र्गाम्‌==नीतिशाख्रानुसारिणीम्‌ । दुनंयस्य = दुर्गतिः, वलभद्रादयुक्तस्ये- 
ऋः। अगंलां = निवारयित्रीम्‌, प्रतिपन्थिनीम्‌ । ( अत एव ) जनितमुदम्‌ = 
| इतानन्दाम्‌ । उच्छितोरस्थळनियतनिषण्णश्चीश्षुताम्‌ = समुन्नतवक्ष:स्थलान- 
रतस्यितलक्मीश्रुताम्‌, सदा सन्निहितत्वात्‌ परं लक्ष्म्येव शुतां न त्वन्ययेति 
:। भौद्धवीं = उद्धवसम्बन्धिनीम्‌, उद्धवोक्ताम्‌ । एनां = पूर्वोक्तामु ७ . 
खंवाणीम्‌ । शुधुवानुन्न्थुतवानु । उच्चकैः = उच्चत; सच । उदस्थात्‌- 
तः, सिहासनादुत्थितवानित्यरथः । अत्र 'विद्यकलितार्थामु',' अनुगतनयमार्गाम्‌"» 
|पतमुदभ्‌', इत्यादिविद्षोषणै: सवंगुणयुक्तत्वाढुद्ध वगुरुनिरूपितं हरिरङ्गीकृत्य 
िछिरगमनायोदचळदिति भावः | ` रूपकानुप्रासालद्धारो मालिनीवुत्तम्‌, 
| यं मालिनी भोगिलोकै:” इति लक्षणात्‌ । 

` क्षोश:--.'तद्विष्कस्मोडगल न ना? इत्यमर: । “लक्ष्मी: पह्माल्या पद्मा 
1 श्रीहरिप्रिया । इन्दिरा लोकमाता मा क्षीरोदतनया रमा' इत्यमरः । 
हो तु भारती भाषा गीर्वागूवाणी सरस्वती? इत्यमरः । 
| ५ ' समासः-विज्यकलित: अर्था यस्याः सा तामु-विशकलितार्थाम्‌ (ब° ब्री०) । 
गो अनेनेति नयः, नयस्य मार्ग: नयमार्ग: ( ष० त° ), अनुगतः नयमा: 
गया सा ताम्‌-अनुगतनयमार्गासु ( त० पु० गरे ब० ब्री० ) | जनिता मुतु यया 
। 1 जनितमुतु, ताम्‌ जनितमुदमु ( ब० ब्री० )। उच्छितं च तत्‌ उरःस्थलं च 
| टो स्यलम्‌ ( क० घा० ), तत्न नियतं निषण्णा सा चासौ श्रीश्चेति 
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त मम. 


१२६ शिशुपालवधम्‌ 


उच्छितोरःस्थलनियतनिषण्णश्रीः, तया श्चुता ताम्‌-उ च्छितोरः स्थनिक | 
` -ध्रुतामु ( त० पु० ) । उद्धवस्य इयं औद्धवी तामु-औद्धवीम्‌ । | 
ब्याकरणम्‌--भौद्धवीम्‌--उद्धव + अणु न 'टिड्ढाणन्‌-' (४११ 
इत्यादिना डीप्‌ । शुश्रुवान्‌-भु + छिद्‌ + “भाषायां सदवसश्रुवः’ ( ३।३।॥ पर 
इति क्वपुः । उच्चकः--उच्चैसू--'अव्ययसवंन्ताम्नामकच्‌ प्राकटे: (५१ 

इत्यकच्‌ प्रत्ययः उदस्थातु--उद्‌--स्था--लुड-तिप्‌ । | 
हिन्दी--इस प्रकार स्पष्ट अर्थ वाली, राजनीति का अनुसरण करे. 
अर्थात्‌ राजनीतिशास्त्र के अनुकूल ( बलराम के नीतिशास्नविरुढवकन। 
दुर्नीत की विरोधिनी अत एव हपंजनक तथा ( श्रीकृष्ण की पलौल्ञ 
उनके) उन्नत वक्षःस्थल में सदा निवास करने वाली लक्ष्मी के द्वारा सुनी 
उद्धव की वाणी को सुनने वाले वे श्रीकृष्ण भगवानु (अपने आसनसे) उ ति 
टिप्पणो--यहाँ 'विशकलितार्थामू' स्पष्ट तथा निश्चित अर्थ वाद फु 
“अनुगतनयमार्गाम्‌' नीतिशास्रानुकूलः एवं “जनितमुदम्‌' श्रोकृष्ण के हा 
उत्पन्न करने वाली, इत्यादि विद्येषणों से यह भाव निकलता है कि उ 
युक्तियुक्त वाणो को सुनकर प्रसन्न हुए श्रीकृष्ण उस वाणी को स्त्रीकार कर 
“ही कार्यान्वित करने के लिए अपने आसन से उठ बैठे ॥ ११८॥ | 
इति निखिल्झास्ननिष्णातानां पण्डितराज - श्रोरामलोटनअवस्थिमहोला 
शिष्येण, श्रौतस्मातंकर्मानुष्ठाननिष्ठानां , स्वघमंधुरन्धराणां शरव | 
रामशमंणां पुत्रेण, श्रीबादामी देवीगभंसम्मवेन, बुळन्दशहरमण्ड | 
छान्त्ंतखैरपुरग्रामनिवाश्चिना, . मैनपुरीमण्डलान्तरगंत- |. 

' शिरसागञ्जस्थार्य गुरुकुलमहाविद्यालय सा हित्य- 
प्रधानाध्यापकेन श्रीरामजीलालशर्मणा त्रिर- 
चितायां शिशुपालवघमहाकाव्यस्य 
बाळवोधिन्यां द्वितीयः सगं; 
समाप्तः ॥ २॥ 


& 
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शि". श्री: ॥ 


10 ॥ 

ल 

॥ गगुपालवधम्‌ 

| | वालबोधिनी/-संस्कृत-हिन्दीव्यास्योपेतम्‌ 
| तालि SSP 


अथ तृतीयः सर्ग! 
| अथ तृतीयसर्गेमारभमाणो महाकविरमाधः श्रीकृष्णस्य हस्तिनापुर प्रति 


कोवेरदिग्भागमपास्य सार्गमागस्त्यमुष्णांशुरिवावतीणंः । 
अपेतथुद्धाभिनिवेशसौम्यो हरिहरिप्रस्थमथ प्रतस्थे ॥ १॥ 


॥ सन्वयः--अपेतयुद्धाभिनिवेशसौम्यः ( अत एव- ) कौवेरदिग्मागम्‌ अपास्य 
।गिस्यं मागम्‌ अवतीर्णः उष्णांशुः इव ( स्थितः ) हरिः हरिप्रस्थं प्रतस्थे । 
|| वालबोधिनी- अथ = उद्धववचनश्रवणानन्तरम्‌ । अपेतयुद्धाभिनिवेशसौम्यः = , 
॥|पतिरिणरसिकत्वनिराकुर: । उक्तं हि रवम्‌ आसीत्कार्यद्याकुरः इति । सम्प्रति 
| ासक्रोत्वात््सन्न इति भावः। ( अत एव- ) कौवेरदिरमागं = उततराशाम्‌, . 
|सिरापणमित्य्थः । अपास्य = त्यकत्वा । आगस्त्यं = अगस्त्यपिसेवितम्‌ । माग = ` 
नम्‌, दक्षिण दिशम्‌ । दक्षिणायनमित्यर्थः । अवतीर्ण: = भ्राप्ते: | उष्णांशुरिव = , 
ये इव ( स्थितः ) । अनेन यथा सूर्य दक्षिणायनं प्राप्ते सति उत्तेज: सह्य भवति, 
त्यनन्तरं तु तदसहामेव भविष्यति, तथेव श्रीकृष्णस्य क्रोधोऽपि कार्य-' 
यत्कालपयंन्तं शान्तो जातः न त्वेकान्ततो निवृत्त a क ॥ र 
रथ t= हस्तिनापुरम्‌ । प्रतस्थे = रू F 
हार: | व्यक तिका यदुक्‍तम्‌-स्यादिन्ववज्ञा 
तो जगौ ग:,? 'उपेन्द्रवज्ना जतजास्ततो गौ? तथा 'अनन्तरोदीरितलक्मभाजो 
| यदीयाबुपजांतयस्ता? इति । 


गणप 
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कोणः-“अयनं वतमं मार्गाध्वपन्थानः पदवी सृतिः। सरणिः 
वतंन्येकपदीति च' इत्यमरः । 'इन्द्रो दुश्च्यवनो हरि:' इति हछायुध:। ` वा 
समासः--कुवेरस्येयं कौवेरी, कौवेरी चासो दिक्‌ चेति कौबेरदिक्‌ (%, ह; | 
तस्याः मागस्तम्‌ कौवेरदिग्मागम्‌ ( ष० त० ) । अगस्त्यस्यायमागस्त्यः छ 
आगस्त्यम्‌ । युद्धस्य अभिनिवेशः युद्धाभिनिवेशः ( ष० त° ), अपेतः दा म ३ 
यस्य सः, अपेतयुद्धामिनिवेशः ( ब० ब्री० ), स॒ चाऽसौ सौम्यश्च, अपेत 
वेशसौम्यः ( क० घा० ) । | 
व्याकरणम्‌ -कौवेरदिक्‌--कुवेरशब्दात्‌ “तस्येदम्‌” ( ४।३।१२० ) - 
कृते 'ख्ियाः पुंवत्‌' ( ६३1३३ ) इत्यादिना पुंवद्भावः । प्रतस्थे-प्र+ज़ा। 2 । 
लिटू-त-एश समवप्रविभ्यः स्थः' ( १॥३॥२२ ) इत्यात्मनेपदम्‌ । | 
हिन्दी--इस ( उद्धव के वचन सुनने ) के बाद युद्ध का आग्रह दुरहेले 
से प्रसन्न तथा कुदेर की दिशा (उत्तरदिशा ) के भाग अर्थात्‌ उत्तरायष || 
छोड़कर अगस्त्य के मार्ग ( दक्षिण दिशा ) अर्थात्‌ दक्षिणायन को प्रात हुए पुग 
समान ( सह्तेज ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया ॥ १॥ | 
अथास्य प्रस्थानसन्नाहं वर्णयन्नादौ छत्रधारणमाह--- । 
जगत्पवित्रेरपि तं न पादैः स्प्रष्टु जगत्पुज्यमयुज्यताक: । 


| बालबोधिनी- अक्क: = सूर्यः । जगत्पूज्यं = त्रेलोक्यवन्द्यम्‌ । तं = + 
( अत एव- ) जगत्पवित्रेरपि = संसारपावनसमर्थेरपि । पादैः -- चरणेः, किस 
ल = छोप्तुम्‌ । न अयुज्यत = न योग्योप्मूत । यतः = यस्मात्‌ कारणाद्‌ । | 

| । वृहत्‌ = विपुलम्‌, विशालम्‌ । पार्वेणचन्द्रचाद = पूर्णिमाचद्धमवोहर। र 
पुर्णरुसुन्दरमित्यथं: । आतपत्रं = छत्रम्‌ | विमराम्वभूवे = दध्रे । “ 
इत्यत्र उपमालङ्कारः । 

ड छरा रबम्यङ्नितुयागा:' इत्यमरः । “छत्रं त्वातपत्रम्‌' इत्यमर | हि 

(व्ही क बा जगति वा पवित्राः जगत्पवित्रा: तेः 

लला वा तत्पुरुष: ) । जगतः पूज्यः जगत्पूज्यः ( ष० त° ) १ 
जगत्दुज्यम्‌ । पर्वणि भवः पाणः, पार्वणश्वासौ चन्भश्च पार्वणचढः | 
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तिला 
तृतीयः सगंः ६ 


„), स इव चार पा्वणचन्द्रचार ( उपमित० ) । आतपात्‌ त्रायते इति 
हितम्‌ । 
॥| ्याकरणम्‌--आतपात्‌ त्रायते इति आतपत्रम्‌, सुपि’ ( ३।२।४ ) इति 
“विभागात सुबन्ते उपपदे त्रेङः धातोः कप्रत्ययः । विभराम्वभूवे भनो घातोः 
प लिटि “मीह्लीभृहुवां इलुवच्च' ( ३।१।३९ ) इति विकल्पादाम्प्रत्ययः । 
$ हिम्दी--( यात्रा की तैयारी का वर्णन करते हुए पहले छाता लगाने का 
। ह करते हैं-- ) सूर्य, संसार के पूजनीय उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ को, संसार को 

मु करते वाली (या संसार में पवित्र) भी (अपनी) किरणों से छने में _ 
॥| नहीं हुआ । क्योंकि उनके ऊपर विशाल तथा पूर्णिमा के चन्द्र के समान 
छर [अर्थात्‌ शुभ्र एवं मनोहर ) छाता ल्गा हुआ था ॥ २॥ 
| बथास्य चामरधारणं वदति-- 
मृणालसुत्रामलमन्तरेण स्थितश्चलच्चामरयोद्वंयं सः । 
 मेजेऽभितः पातुकसिद्धसिन्धोरभूतपूर्वां रुचमम्बुराशेः॥ ३॥ 
| अन्वयः--मृणालसुत्रामलं चलुच्चामरयोः द्वयम्‌ अन्तरेण स्थितः सः अभितः 
॥ुमिसिन्धोः अम्बुराशेः अभूतपूर्वा रुचं भेजे। 
 बालवोधिनो-मृणालसूत्रामलं = विसतन्तुविशदम्‌, पद्चिनीतन्तुनिर्मेलम्‌ । 
|ऋामरयोटयम्‌ = बीजनात्‌ कम्मितप्रकीर्णकयो द्वयम्‌ । अन्तरेण = मध्ये । 
थित: = वर्तमानः । चामरद्वयस्य मध्ये स्थित इति भावः। स = श्रीकृष्ण: । 
#तःपातुकसिद्धसिन्धोः = उभयतःप्रविशत्त्रिपथगस्य, उमयत:पतनशीलदेवसरितः । 
बुराशेः = समुद्रस्य । अभ्ूतपूर्वा = पूवंमभूताम । रुचं = कान्तिम्‌, शोमाम्‌ । 
बे आप । मृणालसूत्रामलमित्यत्रोपमा । अत्रान्यस्य शोमां कथमन्यो वहत्विति 
|्ि्ार्वमवगमयत्हरेरम्बुराशेश्च बिम्बप्रतिबिम्बमावं बोधयतीति निदर्शनाल ट्वा: । 
|गचाम्बुराशः सम्मावनामात्रोकत्या अमित:पातुकसिदधसिन्युसम्वन्थमुळ्या असम्बन्धे 
फिमख्मातिदायोमत्या सद्धीयंते । निदर्शना चाड प्रथाना तत्पोषिका 
|| पिरय ५] 2 र 
| कोशः--'मृणाल॑ विसमन्जादिकदम्बे' इत्यमरः । “चामरं तु प्रकीर्णकम्‌, 

स्मरः । 


प 


| तेमास:--पृणालस्य सूत्रमिति मृणालसूतरध, (ष० त°); तदिवामलं 


सुभामलम्‌ तत्‌-मृणालसूत्रामलम्‌ ( उपमित-समासः ) । वौ अवयवौ यस्य 
तदू द्यम्‌ । चलन्ती च ते चामरे चं चरूच्चामरे ( क० घा० ) तयोः 


पा 


¥ 


चलच्चामरयोः । अभितःपातुकेति अभितःपातुका ( सुप्सुपेति समासः ) कर 
सिन्धु सिद्धसिन्चु: ( ष० त० ) अभितः पातुका सा चाऽसौ सिदधसिखु बन. 
पातुकसिद्धसिन्धुः ( क० घा० ), अभितःपातुकसिद्धसिन्धुः यस्य सः तस्य 
पातुकसिद्धसिन्धोः ( ब० ब्री० ) । पूवं भूता भृतपूर्वा, न भूतपूर्वा अभूतपूर्व 
अभूतपूर्वम्‌ ( सुप्सुपेतिसमासः ) । । 
च्याकरणम्‌--द्रयमिति-भन्तरान्तरेण युक्ते' (२।३।४) इति जिगर 
, अभितः--पर्यभिभ्यां च' ( ५।३।९ ) इति सूत्रेण तसिल प्रत्ययः, रोपर 
वर्तमानाभ्यामिष्यते? इत्युभया्थंत्वम्‌ । पातुकेति--लषपतपद-' 
उकभू प्रत्ययः । 
हिन्दी--( अब श्रीकृष्ण के चामरघारण का वर्णन करते हुँ-- ) 
के तन्तुओं के समान शुभ्र ( एवं निर्मल ) तथा ( डुलाने से ) हिल्ते हुए ६ 
चामरों के मध्य में स्थित उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने दोनों ओर से गिरे क 
आकाशगङ्गा ( की धारा ) वाले समुद्र की अभूतपूर्व ( पहले कमी नहीं 
वाली ) शोमा को घारण किया ॥ ३ ॥ 


अथाष्टमिः इलोकेरस्य प्रसाधनविधि वर्णयन्‌ मुकुटघारणमाह-- 
चित्राभिरस्योपरिमोलिभाजां भाभिमंणीनामनणीयसीभिः । 
अनेकधातुच्छ्रिताइमराश्ेर्गोवर्धनस्याकुतिरस्वकारि' ॥४॥ 


अनेकघातुच्छूरिताश्मराशे: गोवर्धनस्य आकृति: अन्वकारि । | 
बालवोधिनो--अस्य = श्रीकृष्णस्य । उपरि = ऊध्वंदेशे । मौठिमागा | 
मुकुटावबद्धानाम्‌, मुकुटगतानाम्‌ । मणीनां = रत्नानाम्‌, मरकतपद्यरागादग क 
रा । अनणीयसीभिः = महीभिः, सान्द्रामिः। चित्रामिः = अनेकवर् | 
त प्रभाभिः, दीतिमि:। अनेकधातुच्छुरिताइमराशेः = विविधगेरि | 
गोवधंनस्य म्मिन्नशिलासङ्घस्य, नानागेरिकप्रभृतिघातुमिश्नितत्स्तरस | 
० = एतच्चामकपर्वतस्य । आक्ृति:-- आकारम्‌, स्वरूपम्‌, । 
*। अन्वकारि = अनुक्ता । साहश्यं धृतमित्यर्थः । उपमाः | गे 
दा क रचना न विद्न्मनोरख्जिनी । अन्न श्रीकृष्णस्य न ड 
गा ३ धातवः। अत एवं भाभिर्धातव एवानुकतुँ योगा: =| 

` | से तु कृष्णेनेवानुकतुमुचितः । अत इत्थं वक्तव्यम्‌ पो 
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ततीयः सर्ग: 
कष्गेनानेकधातुच्छुरिताशम राशेर्गोवधंनस्याकृतिरन्वकारि' 


४ कोश: र्ने मणि्योः' इत्यमरः । पाषाणप्रस्तरग्रावोपछाइमान: शिला 
> 1 त्यमरः 1 हा 

समास; -मौछि मजन्तीति मौलिभाजः, तेषां मौरिभाजाम्‌ । अनेके च ते 
वेति अनेकघातवः (क० घ०), अश्मनां राशयः अश्यराशयः 


| द्याकरणम्‌--मौलिमाजाम्‌--मौलि + मज + ण्विः + आम्‌, “जो ण्विः’ 
॥[३।२।६२ ) इति प्वित्रत्ययः । अन्वकारि--अनु + कु + कर्मणि लुङ्‌ । 


| — इलोकों द्वारा कृष्ण की मण्डन क्रिया का वर्णन करते 
त्यया ) इन भगवान्‌ कृष्ण के ऊपर 
वर्ण वाली सान्द्र ( सघन ) 


! तो ने अनेक धातुओं से मिश्चित ( विविध रङ्ग वाले गेरु, मेतसिल आदि ) 


॥ 


तस्योल्लसत्काञ्चनकुण्डलाग्ररतयुप्तगारत्मतरत्नभासा i 
अवाप बाहयोचितनीलकण्ठपिच्छावचूडाकलताभिवोरः 
अन्वयः--तस्य उरः उल्ळसत्का-नकुण्डलगर्रतयु्तगासत्मतरतनमासा 


बत्योचितनीलकण्ठपिच्छावच्ूडाकलूनाम्‌ अवाप इव । | न 
। | बालबोधिनी- -तस्य = श्रीकृष्णस्य । उरः= वक्षःस्थलम्‌ अ 
| ृष्डलागपरत्यु्तगारुत्मतरत्नभासा = ीप्यमालसरकत र मयूर ग्रसागस्थूतस : 

| रीप्या । वाल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडाकलनाम, त्‌ शवाम्यस्तमर्‌ 
| गाल्कारचनाम्‌ । अवाप = प्रातवत्‌ । इवेत्युलेक्षायाय | __, 
>] ट्‌ [पु | ७ | गारुत्मत 
| ` कोश्ः-'कुण्डलं कर्णेवेष्ठनम्‌” इत्यमरः 


| मणिः” इत्यमरः । 'अभ्यस्ते्युचितं न्याय्ये' इति यादवः । “पिच्छवह 
। गएंसके इत्यमरः । उल्ठसलाम्बनकुण्डले ( के घा० ) 
| ० त० तत्र ( स० त° 

| पयोः अग्नम्‌-उल्लसत्काश्वनकुण्डलाग्रम्‌ ( ष० त ); बा प्रयु छ 


| 
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छी 
६ शिशुपालवधम्‌ 


प्रत्युतगारुत्मतरत्नमासा (त०पु०) । वाल्ये उचितम्‌ = 
( स० त० ) नीलकण्ठस्य पिच्छम्‌-नीलकण्ठपिच्छम्‌ ( ष० त० ) वह 
च तत्‌ नीलकण्ठपिच्छं च वाल्पोचितनीलकण्ठपिच्छम्‌ ( क० घा० ) तेन li 
भवच्रूडा-वाल्योचितनीलकण्ठपिच्छावचूडा, तस्याः कलना ताम्‌ - वादः ` 
नीलकण्ठपिच्छावचूडाकल्नाम्‌ ( उत्तरपदलोपी ष० त० ) । | 

व्याकरणस्‌--'वाल्य' इत्यत्र वालशब्दाद “गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः >. 


ऋषि 
चः (५। १। १२४) इति ष्यडूपरत्ययः । अवाप--अब + आणनू + ह्‌ क| 
णल्‌ । | 
हिन्दी--( अव कुण्डल पहनने का वर्णन करते हँ--) उन श्रीकृष्ण भ pe 
का वक्षःस्थल चमकते हुए सुवणंकुण्डलो के अग्रभागों में जडे हुए प्स, 
सणियों की कान्ति से वचपन ( में धारण करने ) के योग्य या ( वचपन || 
अभ्यस्त मयूर पङ्क की माला-धारण को प्रां हुआ । | 
टिप्पणी भगवान्‌ श्रीकृष्ण का वक्षःस्थल श्यामवणं का है, स्म| 
स्वणंकुण्डलो में जडे हुए हरे रङ्ग के मरकत मणि की कान्ति पड़कर ऐसा पर| 
हो रहा है, मानो बचपन में पहनने योग्य मयूर-पङ्ख की माला पह ह| 
हों॥ ५ ॥ | 
अज्भुदे च घृते इत्याह--- 
| तमङ्गदे मन्दरकूटकोटिव्याघट्टनोत्तेजनया मणीनाम्‌ । 
बंहीयसा दीस्तिवितानकेन चकासयामासतुरुल्लसन्ती ॥ ६॥ | 
भन्वयः--तं मन्दरकूटकोटिव्याघट्टनोत्तेजनया बहीयसा मणीनां दीपक | 
नकेन उल्ल्सन्ती अङ्गदे चकासयामासतुः । र 
ना लबोधिनी, संनम्‌ । मन्दरकूटकोटिव्याघट्टनोत्तेजनया = मद | 
रिसरागसवर्षगरुपशषाणोल्लेखनया । वंहीयसा = बहुतरेण, घनेन । मणीनां = धुर । 
'पुञ्जेन, प्रमामण्डलेन । उल्लसन्ती = देदीप्पा| 


चकासमाने । अङ्गदे = केयूरे । चकासयामासतुः = आदीपयतामू, शोमयाँचाछुँ। | 
bd इतवानिति भावः । अभृतमथनकाले हि हरि बाहवो मन्यिता जाता | 
मये गे 


ले सम्पन्ने कृष्णस्य शेष | 
स्मायते । यौ गनाङ्गदे उज्वले सम्पन्ने । अनेन कृष्ण | 
कोशः--'ेयूरमज्ुदं तुल्ये इत्यमर: । 


I कक डक कक कक कक किक ी 
तृतायः सगः ७ 


_-मन्दरस्य कूटानि मन्दरकूटानि ( ष० त० ), तेषां याः कोटयः 
ओटिकोटयः (५० त°), तासां ताभिर्वा व्याघट्टना मन्दरकूटकोंटिव्याघट्टना 
०), सेव उत्तेजना तया मन्दरकूटकोटिव्याघट्टनोत्तेजनया । दीप्तेः वितान- 
».._दीतिवितानकम्‌ ( ष० त० ) तेन दीततिवितानकेन । | 

| द्याकरणम्‌--चकासयामासतुः- चकासृ दीप्तौ! इति धातोण्यंन्तादाम्‌ उल्ल- ` 
उद न लस + शतृ । 

| हिदी--उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ को मन्दराचल ( के अघोमाग ) के सिलरों के 

| जाग के रगड़रूप शाणोल्लेख ( शान चढाने ) से सघन ( बढ़े हुए ) मणियों के 

| समूह से चमकते हुए दो केयूरों ( वाजूबन्दों ) ने शोमित किया । पुराणों के. 
| कार श्रीकृष्णको विष्णु का अवतार माना जाता है ॥ ६॥ ! 
|| ब्रथास्य वलयधारणमाह-- बत... 

। निसगंरक्तैर्वलयावनद्ध तास्राइमरस्मिच्छुरितनं खापः । 
 व्योतताद्यापि सुरारिवक्षोविक्षोभजासुक्स्तपितेरिवाऽ्सो nen 

| अन्वयः--असौ निस रक्तेः वलयावनद्धताञ्राइमरस्मिच्छुरितेः ( भत एव ) 
ब्वा सुरारिवक्षोविक्षोभजासुक्‌ स्तपितेः इव नखाप्रे: व्य्योतत । 

` बालबोधिनी--असौ = श्रीकृष्ण: । निस रक्तैः = स्वमावलोहितेः । ( किंच) 
| छूपावनद्धता म्राइम रश्मिच्छुरिते: कटसगोतपधरारग रत 1 
| (बत एव- ) अद्यापि = साम्प्रतमपि । अपीति विस्मये । सुरारिवक्षो - 
रूपिते: = हिरण्यकदिपूरोविदारणोत्मत्ररभिरक्षालितैः 1 इव, 
| ्र्तायाम्‌ । नखाग्रौ: = कररुहाग्रेः । व्यद्योतत = शुशुभे । श्रीकृष्णः i 

| बनित्यर्थः । 'अद्योतत? इति पाठेपि तुल्य एवार्थः । उस्रेक्षालङ्कार; । 
| | कोशः--'पुनभंवो करस्हो नखोप्छी नखरोपखियाम्‌' इत्यमरः | 
| गैशत्रयामः इत्यमरः । र 8 
` समासः निसर्गेण रक्ताः निसर्गरक्ताः तैः निसगंखतेः (१० त") । ददः 

| षद्धाः वलयावनद्धाः ( स० त०), तें च ते ताम्राइमानः oe 
आशान: ( क० घा० ) तेषां रश्मयः वल्यावनद्धताम्राशमर' 228 
है: घुरितै; वलयावनद्धताम्राइमरदिमच्छुरितैः ( तृ० त° ) | पशे 
| राणि, ते: ष० त० ) । सुराणाम्‌ अरिः सुरारिः ( ५० 5 ) 2 
पुररिवक्षः नखाग्रौ: (घ० त०), तस्य विक्षोमः, सुरारिवक्षोवि ° 


< 


“कटको वर” 
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हिका शिशुपालवधम्‌ 


"तेन जाता सा चाऽसौ असृक्‌ च, सुरारिवक्षोविक्षोमजासृक्‌ ( क० धा. | 
स्नपितैः सुरारिवक्षोविक्षोमजासृक्‌रनपितेः ( तृ० त० ) । 

व्याकरणम्‌ -स्नपितेः-“ण्णा शौचे’ इति घातोः प्यन्तात्‌ क्तः ग ल हा 
रीक्ठूयीक्षमाय्यातां पुग्णी' ( ७।३।३६ ) इति पुमागमः, मितां वसवः 1 
वि -- युत-लडू--त । 

हिन्दी--वह ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) स्वभाव से रावणं तथा कणों | 
जड़ित पद्मरागमणियों की किरणों से मिश्रित अत एव इस समय मी हक 
के वक्षःस्थल के विदीर्ण करने से उत्पन्न रक्त से रंगे हुए के समान 
वाले नाखूनों के अग्रभागों से शोभित हो रहे थे ( अर्थात्‌ श्रीकृष्णजी ने क 
धारण किये ॥ ७॥ 

अधास्य हारधारणमाह--- 


उभौ यदि व्योम्नि पृथक्‌ प्रवाहावाकाश्ञगङ्गापयसः पतेताम्‌ । 

० तेनोपमीयेत तमालनीलमामुवतमुक्तालतमस्य वक्षः॥८॥ 
अन्वयः-तमाळनीलम्‌ आमुक्तमुक्तालतम्‌ अस्य वक्षः, आकादागङ्गापयसः ॐ| 
प्रवाह व्योम्नि पृथक्‌ पतेताम्‌ यदि तेन उपमीयेत । 
|; बालवोधिनी--तमालनील्म्‌ = तमालाख्यतरुवन्नीलूवर्णण । मुतत 


न | ब 
| चतम्‌ = आसञ्चितमुक्ताहारम्‌, वढमौर्तिकहारम्‌ । अस्य = श्रीकृष्णस्य । छ| | 


न्नः ' आफाशगङ्गापयसः = स्वगनदीजलस्य । उभौ = द्वौ । प्रवाह 5 
हास । . = आकाशे । यक्‌ = सिन्त, विदिल््टो । पतता*| 
क्रियेत ॥ पद = चेत्‌ 1 तेन = आकाशेन । उपमीयेत = समीक्रियेत, य है 
यी बक न किच्चित्‌ पश्याम इति माव: । अयं मुक्ताहारं तवि 
` 'नव्यामगङ्गाप्रवाहयासम्बन्वेपि सम्भावनायां सम्बन्धकथनादतिशयोर्टि। 
रलड्कारः । म | 
कांश;--' 

क टा पहत भनहस्तु भवृत्तो स्यादपि स्रोतसि वारिणः' इत्यमरः । 
भुक्तालते अनि भुरे नीलम्‌ -तमाछनीलम्‌ ( उपमित० ) । आमुचे | । 
{व° ब्री० ) । आकाशस्य 0 (० घा० ) ते स्तः यस्मिन्‌ तत्‌ भुत 
गङ्गपयः गङ्गा साकाशगङ्गा ( ष० त० ) तस्याः परयः बार 

लः (तः) तस्य-आकाशगङ्गापयसः । | 

व्याकरणम्‌ पतेताम्‌ य 

0 * पत + सम्मावनायाँ लिडून-तस्‌ । 
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तृतीयः सगँ; ९ 


| हित्दी-( अव मुक्ताहार पहनने का वर्णन करते हैं-- ) तमाल वृक्ष के 
| जान श्यामवर्ण तथा मोतियों की माला पहने हुए भगवान्‌ कृष्ण का वक्षस्थल, 
गदि आकाशगङ्गा के दो प्रवाह आकाश में अलग-अलग दोनों ओर से गिरे तो 
| आकाश के साथ उपमित हो सकता है ( अर्थात्‌ कृष्ण ने मोतियों के हार को 
धारण किया) ॥ ८ ॥ 
| अथास्य कोस्तुममणिधारणमाह-- 
तेनाम्भसां सारमयः पयोधेदंध्रे मणिर्दीधितिदीपिताशः । 
अन्तबंसन्विम्वगतस्तदङ्गे साक्षादिवालक्ष्यत यत्र लोकः॥ ९॥ 
| अन्वयः- तेन दीधितिदीपिताशः पयोधेः अम्मसां सारमयः मणिः दघ्रे, यत्र 
| विखगतः लोकः तदङ्गे साक्षात्‌ अन्तर्वसन्‌ इव अळक्ष्यत । 
बालबोधिनी --तेन = श्रीकृष्णेन । दीधितिदीपिताशः = स्वमरीचिप्रका- 
| क्ितकाष्ठः दिगन्तविश्रान्ततेज इत्यर्थः । पयोधेः = जलधेः, समुद्रस्य | अम्मसाँ = 
| उलानाम्‌ | सारमयः = सारस्य विकारः सारमयः अथवा प्रधानभूत: । मणिः = 
| सुद्मन्थनोत्थः कौस्तुममणिः । दध्रे=घृतः। यत्र= मणौ। विम्वगतः = 
 प्रतिबिम्वगतः,  प्रतिविम्वित इत्यर्थः । लोकः = वाह्यप्रपवः । तज्ञ प्र 
| भीहृष्णशरीरे । साक्षात्‌ = बहिः प्रत्यक्षेण लक्ष्यमाण इत्यर्थ: । अन्तर्वसन्‌ = 
बन्तर्गत; । लोक इव = जगदिव । लक्ष्यत = अदश्यत । यत्र कौस्तुममणौ 
। प्रतिविम्बित वाह्मलोकस्तदङ्गे एव प्रतिफलितः कुक्षिस्थलोक इवाइ्यतेत्यर्थः । 
| स्तरक्षालङ्कारः 
| दन न: करो मरीचिः स्त्रीपुंसयोदीधितिः छियाम्‌' इत्यमरः । साक्षात 
| 'तक्षतुल्ययो:' इत्यमरः । * ; 
| परि दीपिता आशा येन सः दीषितिदीपिताशः (ब० बरी; । 
| पिम्वं गतः विम्बगतः ( द्विश त° ) । र 
कल पार विकाराथें शुद्धे स्वार्थं ना रि 
पय: । दधे -घृब्‌ 'चारणे कर्मणि लिटू-त-एश्‌ । अलक्ष्यत लक्ष + 
चैन । टॅ 
| हिन्दी- उन श्रीकृष्ण ने ( अपनी ) किरणों से दिशा Et ps र्य 
| गे, समुद्र के जछों के साररूप ( कौस्तुम ) मणि को धारण थ लोक) 
| (कौस्तुम मणि ) में प्रतिबिम्बित बाह्यजगत्‌ भीतर स्थित ( कुक्षिः 
कै तरह से दीखता था ॥ ९ ॥ 
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यमनमा 
१० ।शशुपालवधस्‌ 


अस्य रसनाधारणमाह--- 
मुक्तामयं सारसनावलम्बि भाति स्म्‌ दामाप्रपदीनमस्य । 
अडगुष्ठनिष्द्यूतमिवोध्वंसुच्चेस्त्रित्रोतसः सन्ततधारमम्भः ॥ १०॥ |` 
अन्वयः- -अस्य मुक्तामयं सारसनावलम्वि आप्रपदीनं दाम अडगुनिएका 
ऊर्ध्वम्‌ उच्चे: त्रित्रोतसः सन्ततधारम्‌ अम्भ इद भाति स्म । 0, 
बालबोधिनी--अस्य = श्रीकृष्णस्य । मुक्तामयं = मुक्ताप्रचुरम्‌ । | | 


नावलम्बि = कटिसूत्रावलम्वि । आप्रपदीनं = पादाग्रगामि । दाम = मक्ता प | 
मङ्गुष्ठनिष्ठ्यूतं = अड्गुष्ठनिःसृतम्‌ । ऊर्ध्वं = ऊब्वंप्रवाहम्‌ । उन्ने:: |. 
उन्नतम्‌ । त्रिल्लोतसः = त्रिपथगायाः, मन्दाकिन्याः । सन्ततघारं= भविस, 
प्रवाहम्‌ । अम्भ इव = जलमिव । भाति स्म = शोभते स्म ४४1 
उत््रेक्षालङ्कारः । | 
कोशः - 'क्लीवे सारसनं चाथ पुंस्कट्यां श्यङ्खलं त्रिपु' इत्यमरः । पं | 

प्रपद पादः' इत्यमरः । |(: 
समासः--मुक्ताः प्रकृताः ( प्राचुयेंण प्रोत्ताः ) यत्र तत्‌ मुक्तामम। हिल 

सारसन सारसनं वा अवलम्बते इति सारसनावलम्बि ( उपपदसमासः ) । पद| 

| आरम्भ: प्रपदम्‌, आ (समन्तात्‌ ) प्रपदं प्राप्नोतीति आप्रपदीनम्‌ (प्राहि। के 


त? पु. ) । अइत्‌ निष्ठ्यूतम्‌- अङ्गुष्ठनिष्ठ्यूतम्‌ ( प० त> ) । | 
व्याकरणम्‌ --मुक्तामयम्‌--मुक्ताशन्दात्‌ तत्प्रकृतवचने मयद्‌? ( ५।४।२१|| 
इति मयद्‌ । आप्रपदीनम्‌-आ + प्र + पद + खश्‌ -ईन्‌ । | 
हिन्दी -शरोकृष्ण भगवान्‌ की मोतियों से प्रचुरतया ग्रथित करघनीप(| 
ओर ) छटकने वाली तथा पादाग्र तक पहुँचने वाली मोतियो ग | 
छु मह अवतार भगवान्‌ कृष्ण के अंगठे से निकले हुए निरन्तर प्रवाहि 
जल वेसी शोभित होती थी ॥ १० ॥ : 
अथ हरे: पीतवज्रधारणमाह -- 
तमाम रराज कर्च्रपिशङ्गवासाः । 
कटी रम्डुरहाँ रजोभियंमस्वसुश्चत्र इवोदभारः ॥ ११॥ 
रजोनिः चित, त्यलनीलयूतिः कर्चूरपिशाङ्गवासा: सः, वियृत्वरे भुर 
बो ` यमस्वसुः उदमार इव रराज | हक 
त. ३ इन्द्रनीलस्थलनीलमूति: = असितमणिकुट्रिमब्यामदेहः । £ | 
जाप : = असितमणिकुट्टिमश्यामदेह: 
केथमुतः-क्च्रपिशङ्गवासाः = हरितालवर्त्प गीताम्बर:ः 1 सः = श्रीह 
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क सगः ११ 


स) ८.1 


कॉम: परागेः । चित्रः = चित्रवर्णः । यमस्वसुः = यमुनायाः । उदभारः = 

हरि: । इव = यथा । रराज = शुशुभे । स पीतवद्नं दधारेति भावः । 

हङ्कारः । 

| | कोश: हिरितालं तु कर्चूरम्‌' इति वेजयन्ती । ‘कडारः कपिलः पिङ्गपिशङ्गौ 

2 पिली? इत्यमर: । यु 

| प्रमासः--नीछा चाऽसौ मूतिश्र नीलमूति: ( क० घा० ) इन्द्रनीलस्य 

| ह्म्‌-इनद्रनीलस्थलम्‌ ( प° त० ), इन्द्रनीलस्थलमिव नीलमूतिः यस्य सः-- 

हतीरस्थलनी रूमूति: ( ब० ब्री०) । कर्च्रमिव पिशङ्गं वासो यस्य सः 

|| पिशञङ्गवासाः ( व० त्री ) । यमस्य स्वसा यमस्वसा ( ष० त° ), तस्याः 
गखसु: । उदकस्य भारः--उदभारः ( प० त० )। 

| च्याकरणम्‌--विसृत्वरेःवि पूर्वात्‌ सृधातोः “इण्नशजिसतिभ्यः कवरप* 

|(३।२। १६३ ) इति. कवरपू, ततस्तुगागमे रूपम्‌ । उदमारः- मन्थौदनसम्तु- 

|| ॥दुव्मारहारवीवधगाहेषु च? इत्युदकस्योदादेशः । 

| हिन्दी-इन्द्रनीलमणि के फर्श के समान दयाम शरीर वाले तथा हरिताल 

समान पीत वस्न वाले वे श्रीकृष्ण भगवान्‌, फेलने वाळे कमलों के परागों से 

विचित्र यमुना की जलराशि के समान शोमित होते थे ॥ ११॥ 

| विविधभूषणभ्रूषितस्य हरेः शोभामाह -- 

| प्रसाधितस्यास्य सघुद्विषोपभूर्दन्येव लक्ष्मीरिति युक्तमेतत्‌ । 
वपुष्यशेषेशखिललोककान्ता साऽनन्यकान्ता हयुरसीतरा ठु ॥ १२॥ 

| अन्वयः--प्रसाधितस्य अस्य मधुद्विषः अन्या एव लक्ष्मीः अभूत, इति एतत्‌ 

| पकम, हि सा अशेषे वपुषि ( वसति किच्च- ) अखिललोककान्ता, इतरा तु. 


१ बैवणनी: य ० = b 
। बैवणनीयेव कान्तियंदभूत, तद्‌ भूषितत्वाद्‌ युक्तमेवेति भावः । हि = यस्मात्‌ 
> प्रसाधनरूपा लक्ष्मीः । अशेषे = सम्पूर्ण । 


सेन मनोहारिणी । सर्वं एवास्य देहभूषां कामयते इति भावः । इतरा = 


वपुषि =शरीरे। वसतीति 
| भ बोस हि 


RRR ७७५२9 
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॥ 
१२ शिशुपालवधम्‌ 


प्रसाधनेतरा पद्मा-हूपा हरेः धर्मेपत्नीत्यर्थः । तु=पुनः । 0 
अनन्यप्रिया । अनन्यकामेति पाठेःनन्यामिल्पणीया, किन्तु तस्येवेति 9... पो 
उरसि > हृदि । उरस्येव वसतीत्यथ: । प्रसाधितस्य थीद्कप्णस्यागाप 
शोभा जातेति भावः । अत्र श्लेषेण लक्ष्मीशब्देन वाच्याया: शोभाग्ा 5 
मातया श्रिया सहाभेदाव्यवसायादियमन्येव लक्षमीरित्यभेदे भेदर्पातिशो. 
रलद्वारः । | 

कोशः--'शोमासम्पत्तिपद्मासु लक्ष्मी: श्रीरपि ग्यते’ इति विश्वः। 
- समासंः-मघुं द्वेष्ठीति-मधुद्विट्‌ ( उपपदसमासः ), तस्य॒ मुर 
अखिल्ाऽसो लोकश्च अखिललोकः ( क० धा० ) तस्य कान्ता अहिरकके|ह 
कान्ता ( ष० त०) अन्यस्य कान्ता अन्यकान्ता ( ष० त० ), सा न म 
अनन्यकान्ता { नन्‌ त० पु०_) । | 

ब्याकरणम्‌ --मधुद्विपः--मघु + द्विष्‌ + क्विप्‌ + ङ्स्‌ । 


पक्षा०--कमलाल्पप्निया ) दुसरी ही हुई यह उचित ही था, क्योंकि गहे]. 
सम्पूणं शरीर में थी ओर समस्त -छोकों की प्रिया ( कान्ता ) थी, परतु ह 
तो केवळ इनके हृदय में थी और किसी दूसरे की भी ( पत्नी ) नहीं थी॥११॥ 
अथेनमेवार्थं मङ्गधन्तरेणाह | 
कपाटविस्तीणंमनोरमोर:स्थलस्थितश्रीललनस्य तस्य । 
आनन्दिताशेषजना बभूव सर्वाङ्गसञ्जिन्यपरेव लक्ष्मी: ॥ १३॥ | 
अन्वयः कपाटविस्तीरणमनोरमोर:स्थलूस्थितश्रीललूनस्य तस्य भानन्दाशि| १ 
जना सर्वाङ्गसङ्गिनी लक्ष्मीः अपरा एव वभूव | री । ७ 
बालबोधिनो--कपाटविस्तीरणंमनोरमोर:स्थलस्थितश्रीलळूनस्य = >. ii 
स्तृतमनो हरवक्षः स्थलस्थितलक्ष्मी प्रियस्य । = श्रीकृष्णस्य । आतर्द्ण द प्‌ 
शेपजना = हपितिसकललोका । सर्वाङ्गसङ्गिनी = सम्पूर्ण श्रीर्या | 
लक्ष्मी: -- शोभा, रमा च । अपरा अद्वितीया । एवेति निइचये । ब 
“र पवाकरीस्याविशयोक्तिरकङ्धार पु 
श:--'कपाटमररं तृल्ये' पं ती) 
पेण न इत्यमरः । सुन्दर सिरं चार सु 
समास -कपाटमिव विस्तीर्णमू-कपाटविस्तीणंम॒ ( उपमित स 
जपारविस्तीणे च तसनोरमं च तच्चोर:स्थलं चेति पाउ 
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>> सगः १३ 


| ( क० धा० ), तस्मिन्‌ स्थिता श्री: ललना यस्य स तस्य कपाटविस्तीणं- 
होणोरःस्थलस्थितश्रीललनस्य ( व° द्री )। आनन्दिताः अशेषजनाः यया 
आनन्दिताशेषजना सर्वाङ्गे सर्वाङ्गमिति वा सङ्गिनी सर्वाङ्गसङ्गिनी 


३]ई॥ १३ ॥ 

$| बथ तरुण्य एनं परिवन्नुरित्याह-- 

| प्राणच्छिदां देत्यपतेनंखार्नामुपेयुषां भूषणतां क्षतेन। 

प्रकाशकाकंदयगुणो दधानाः स्तनौ तरुण्यः परिववुरेनम्‌ ॥ १४ ॥ 

| अन्वयः--सूषणताम्‌ उपेयुषां देत्यपतेः प्राणच्छिदां नखानां क्षतेन प्रकाश- 

रस्यगुणौ स्तनौ दधानां तरुण्यः एनं परिवव्रुः । र 
बालबोधिनी--भूषणतां = मण्डनताम्‌ । उपेयुषां = प्रातवताम्‌ । न तु महर व- 

॥ . भाव: । देत्यपतेः = हिरण्यकशिपोः । प्राणच्छिदाँ = प्राणमुघार, आणापहा- 

[ताम्‌ । वज्रादपि कठोराणामिति मावः । नखानां = करजानाम्‌ । क्षतेन = कुन \ 

| फ़ाशकार्वश्यगुणो = प्रकटकाठिन्यगुणौ । स्तनौ = कुचौ, स्तनानित्यरथः । दघानाः = 

। ल । तरुण्यः युवतयः, सुन्दर्यः । एनं = श्रीकृष्णम्‌ । परिवनुः = पयवारयन्‌, 

| छेयामासु: । क्वचित्‌ पूर्वार्धे = देत्याधिपप्राणमुपां नखानामुपेयुषां इता 

क्लनेति पाठस्तत्रभूषणतामुपेयुषेति क्षतेन' इत्यस्य विशेषणम्‌। अन ३ 

| मम्‌ । 'स्तनौ? इत्यत्र जातावेकवचने प्राते जातिभूयस्सु स्तनादिषु 

। बतेद्वित्वविदिषठत्वाद्‌ द्विवचनम्‌ । यथाह वामनः-- स्तनादीनां ची 

रः इति । अत्र हरिनखानां नरहरिनखभेदेप्यभेदोक्त्या, स्तनयोश्च ताइनकाठिन्य 

नेषि सम्बन्धोकत्यातिशयोक्ती, तयोबाङ्चाञ्चिमावेन  त्थितत्वावज्ञाजि 


: 1 
| कोशः- “स्तनौ कुचौ? इत्यमरः । 'तरुणी युवतिः समे' इत्यमर । 
| वन देत्यपतिः (ष० त° ), तस्य देत्यपतेः | ४45 
छितीति प्राणच्छित्‌, ते प्राणच्छिदः, तेषां-_प्राणच्छिदास्‌ । प्राय: 


A Er 


| शो ययोस्तौ प्रकाशकार्क्यगुणी ( ब० व्री० ) । 
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फरार राना NN 


डाक 
१४ शिशुपालवधम्‌ 


व्याकरणमु--तरुणी--तरुणशब्दाद कुक प्रथमे' (४१२, । | 
डीप्‌ । प्राणच्छिदाम्‌-प्राण + छिद्‌-क्वप्‌ 'सत्सूद्विपमुहदुहयुजविदागर | 
जिनीराजामुपसर्गेऽपि बिवप्‌' ( ३।२।६१ ) इति क्विप्‌ । 

हिन्दो--( अव युवतियां भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चारों तरफ घिर बा! ९ 
कहते हैं-- ) भूषणता को प्राप्त तथा देत्यराज हिरण्यकशिपु के प्राणों को हते 
( अर्थात्‌ वज्ज से भी कठोर ) नखों के घाव से स्पष्ट रूप से कठोरता को 
करने वाले स्तनद्दय को धारण करती हुईं युवतियों ने इन ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण |: 
चारों तरफ से घेर ल्या ॥ १४ ॥ ति 


अथ तरुणीनां मध्यं वर्णयति-- 
आकषतेवोध्वंमतिक्रशीयानत्युन्नतत्वात्कुचसण्डलेन EE | 
` ननाम मध्योऽतिगुरुत्वभाजा नितान्तमाक्रान्त इवाङ्गनानाम्‌ ॥ १५॥ | 
अन्वयः--अत्युन्नतत्वाद॒ऊब्बंम्‌ आकषंता इव अतिगुरुत्वमाजा कुच 
नितान्तम्‌ आक्रान्त इव अतिक्रशीयान्‌ अङ्गनानां मध्यः ननाम । | म 
वालबोधिनी--अत्युन्नतत्वाम्‌ = अत्वृच्चेस्त्वात्‌ । ऊध्वंमाकषंता = | कः 
उत्लावयता । इवेत्युत्प्रेक्षायाम्‌ । अतिगुरुत्वमाजा = अतिस्थूलेन, अतिप्रवृदधव 
च। कुचमण्डलेन = स्तनमण्डलेन । नितान्त = अत्यथंम्‌ । आक्रात झा पत 
पीडित इव। इतेत्यु्रक्षायाम्‌ । अतिक्रंशञीयान्‌ = अत्यन्तकृशतरः मुरा रि 
सीणथ। अङ्गनानां = सुन्दरीणाम्‌, कामिनीनाम्‌ । मध्य: = मव्यमः, कि 
ननाम = नञ्रीभूतः, प्रणतश्च । क्वचित्‌ पूर्वाद्धे “मपिक्रशीयानमयुप्तत 
इति पाठः, तत्र अपीति निरोधे, शेषं सुगमम्‌ । वत्रोलरेक्षयोगपेक। 
सा । ` किचच--मध्यकुचमण्डल्योविशेषणसाम्यादरिविजिगीपुरायः || 
भस व च भ्रधाना, उत्मेक्षे च तत्पोषकत्पादप्रधाने । एवमनमो | 
1] 


समास:-- अतिगुरुत्व॑ ह | 

( उपपदसमासः ) । 2९३४४ ; बतिपुस्तमाकु तेत. अरि । 
ताज +कृष विलेखने + शतु । अतिगु 
गु + ण्विः 'मजो ण्बिः'( ३।२।६२ ) इति । 


र 


के द्वारा त्यन्त दवे हुए के समान तथा बत | 
गया ॥ १५॥ य 


एस. 
ca तृतीयः सग: १५ 


॥ । ब भ्म ङ्गानां च परस्परं प्रेक्षणादिकमाह-- | 
| यां यां प्रियः प्रक्षत कातराक्षी सा सा हिया नञ्रमुली बभूव । | 
| निशड्कमन्याः ws जध्नुरमुं कटाक्षः ॥ १६॥ 
ऐ| अत्व्यः--्रियः याँ, कातराक्षी प्रेक्षत, सा सा हिया नञ्रमुखी वमूव । | 
| नाः आहिंतेर्ष्या: ) तत्रान्तरे निशङ्कं समं कटाक्षेः अमं जघ्नुः । | 
ह| बालबोधिनी?-प्रियः = श्रीकृष्णः । याँ यां कातराक्षीं «याँ याँ चन्चल | 
जाम । प्रेक्षत = अद्राक्षीत्‌, आलोकयत । सा सा पुर्वोका सा साङ्गना। 
| द्या = लज्जया । नम्रमुखी = आनतानना; अधोमुखी । वभूव = सञ्जाता, 
| । स्वभाव एवायं स्नेहस्य, यट्छ्रियावलोकनेनावनतवदनत्वम्‌ । अनेन कार्यं- 
हा लज्जासाध्वसभावोदय उक्तः । अन्यासामीर्ष्यामावोदयमाह--भन्याः = 
शोविताज़ूना:, अनवलोकितल्लियः । आहितेष्याः = समत्सराः, कृताक्षमा: 
हय: । तत्रान्तरे = तस्मिन्तेवावसरे । निःशङ्क निर्भयं यथा स्यात्‌ तथा । 
हुन युगपत्‌ । कटाक्षेः = अपाज्जदर्शने:, वक़दृष्टिभि: । अमुं = श्रीकृष्णम्‌ Ft 
5|उनुः = अताडयन्‌, सरोषमन्राक्षुः । कातराक्षीमित्यस्य स्थाने कातराक्षीति 
१पब्रनरे चकितछोचना सतीत्यर्थः । 'आहितेर्ष्या' इत्यस्य स्थाने 'आहितेरष्येः' इति 


[हे समत्सरेरित्यर्थेः, कटाक्षेरित्यस्य pd bo 77 ज्ञेयम्‌ । “प्रिय” इत्यस्य सथाने प्रिया ` 
पति पाठान्तरे प्रेयसी मित्यर्थः । | 


कोशः--'क्लीवेऽन्तरे चावकाशे तावर्थ्येऽवसरेऽवघौ' इति वेजयन्ती । “कटाक्षो- 
गदशंने' इत्यमरः । “परोत्कर्षाकमेरष्या स्यात' इति । 

' समासः--आहिता ईर्ष्या यामिस्ताः-आहित्ष्याः ( व° ब्रो० ) । 
व्याकरणम्‌ याँ याम्‌--इत्यत्र "नित्यवीप्सयोः? ( ८।१।४ ) इति वीप्साया 
:, एकपदम्‌ । एवं 'सा सा’ इत्यत्रापि वीप्यासां द्विर्मावः । 

हि्दी--( श्रीकृष्ण तथा अङ्गनाओं के परस्पर प्रेक्षण का वर्णन करते हैं- ) 
प्रि श्रीकृष्ण ने जिस-जिस सुन्दरी को देखा, वह लज्जा से नभ्रमुखीं हो गई, तथा 
| (जिनको श्रीकृष्ण ने नहीं देखा था वे ) दुसरी सुन्दरियाँ ईर्ष्यायुक्त होकर एक 
॥ इन्हें निःशङ्क होकर कटाक्षों से आहत करने लगीं (कटाक्ष करती हुई श्रीकृष्ण 
बने लगी) ॥ १६॥ 

ह श्रीकृष्णस्य पश्चभिः इलोकेः दिव्यास्रसप्तिधानं वर्णयन्नादौ चक्रः 


1100 शिशुपालवंम्‌ 
१६ शिशुपालव = 


तस्यातसीसूनसमानभासो भ्राम्यन्मयूखावलिमण्डलेन । 
चक्रेण रेजे यमुनाजलौघः स्फुरन्महावतं इवेकवाहुः॥। १७॥ | 
अन्दयः---अतसीसूनसमानभासः तस्य एकवाहुः ज्राम्पन्मयूखावहिकर। 
चक्रेण स्फुरन्महावतँ: यमुनाजलौध इव भेजे । क 
बालबोधिनी--अतसीसूनसमानभासः = अतसीप्रसुनसमानकान्ते:, 
समकान्तेः । तस्य = श्रीकृष्णस्य । एकवाहुः = एकभुजः । आम्यमायद्राकक | 
मण्डलेन ८ आवतंमानकिरणनिकरंचक्रवालेन । चक्रेण = सुदर्शनेन | सुर | 
हावर्तः  भ्राम्यत्कुम्मनीकः, चलन्महाभमः । यमुनाजलोघः = कालिक | 
पूरः । इव = यथा । रेजे = शुशुभे । श्रीक्कष्णश्वक्ग दघावित्यं: | शॉ 
उपमालङ्कारः । | 
कोशः--'अतसी स्यादुमा ्षुमा' इत्यमरः । सुनं प्रसवपुष्पयोः' शप 
मेदिनी । “भुजबाहू प्रवेष्टो दो” इत्यमरः । “चक्रवालं तु मण्डलम्‌’ इत्यपर || परश 
“र्‍्यादावर्तोऽम्मसां श्रमः’ इत्यमरः । वीथ्यालिरावलिः पङ्क्तिः श्र | 
इत्यमरः । | 
समासः--अतस्याः सुनमिति अतसीसुनम्‌ ( ष० त० ) तेनं माना गक 
यस्य स तस्य अतसीसूनसमानमासः ( ब० त्री) । एकश्चासौ वाहुब ए 
बाहुः ( द्विगु०) । मयूखानाम्‌ आवल्यः मयूखावलयः ( ष० त°) तर| 
मण्डख्म्‌-मयूखावलिमण्डलम्‌ ( ष० त० ), भ्राम्यच्चाऽसौ मयूखावरिमण्ब्मः| 
भ्राम्यन्मयूखावकिमण्डलम्‌ (क० घा०) तेन-श्राम्यन्मयूखावरिमण्डलेत | महांगओ| 
आवतंश्व महावतंः ( क० घा० ), स्फुरन्महावर्तो यस्य सः स्फुरमह [रं 
( ब° ब्री० ) । | 
ब्याकरणम- स्फुरन्‌-स्फुर+-शतृ । ्राम्यन्‌-श्रमु + शत्‌ व्यन्‌ आ|| 
मष्टानां दीः ध्यनि' ( ७।३।७४ ) इति दीर्घः । रेजे-राजूदीती इति को 3 
लिटु-त-एशू 'फणां च सप्तानाम्' ( ६।४।१२५ ) इति विकल्येत ए | 
सलोपे च । | 
हिन्दी --( अव पाँच इलोकों में कृष्ण के दिव्याखों के धारण करे का 
करते हुए पहले चक्रधारण को बतलाते है- ) अलसी अर्थात तीसी के "| 
समान ( श्याम ) कान्ति वाळे उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ की एक मुंजा, घूम 1 
किरणसमूह के घेरे बाले सुदर्शन चक्र से, स्फुरित होते हुए महावर बाढे £ | 
के जलप्रवाह के समान शोभित होता था ॥ १७॥ . . 
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| तृतीयः सग; १७ 
| अथास्य गदासन्निधानमाह-- 

| विरोषिनां विग्रहभेददक्षा मुतंव शक्ति: कवर 
> 4 क ७ ° चदस्ख 
।| नित्यं हरेः सन्निहिता निकामं कोमोदकी मोदयति ह १८॥ 


| अन्वयः- विरोधिनाँ विग्रहभेददक्षा नित्य | 
+ हेभददक्षा, क्वचिदस्खलन्ती, नित्यं हरे: सरि हिता 
गा एव ) मूर्ता शक्तिः इव ( स्थिता ) कौमोदकी ह क | 


| वालबोधिनी--विरोधिनां = शनूणाम्‌। -बिग्रहभेददक्षा = शरीर - 
[र्या अपरं कीरशी--भवचित्‌ = क्वापि । अस्खन्ती = हा 
हरसरेत्यथं: । नित्यं = सदेव । सन्निहिता = समीपस्था, करस्थेति भावः ( 

७ १ 2 त 
| ) मूर्ता = मूतिमती, देहधारिणी । शक्तिः =वपुःसामर्थ्यम्‌ । इव स्थितेत्युतप्रेक्षायाम्‌ 
रप शत्रुनाशचतुरा सदा समीपस्था अस्खलिता च। कौमोदकी हरे: गदा । 
॥ है; = कृष्णस्य । चेत: त मनः, चित्तम्‌ । निकामं = अतिशयेन, भृशम्‌ । मोदयति 
|॥=भतृतुपत्‌, तोपयामास | स गदां दधारेति भावः। हरेरञ्रविपयेऽमरकोषेः 


| 'शक्धो लक्ष्मीपतेः पात्चजन्यक्चक्रं सुदशनः । 

| कौमोदकी गदा खड्गो नन्दकः कौस्तुभो मणिः ॥ 

| चापः शाङ्गंम्‌' इति । 

| _ वपुः संहननं शरीरं वर्ष्म विग्रहः’ इत्यमरः। चित्त तु चेतोः 
bs स्वान्तं हुन्मानसं मनः? इत्यमरः । 


| हिदी -( अव गदा धारण करने का वर्णन करते हैं- ) शत्रुओं के शरीर 
| *-विरोध ) को नष्ट करने में समर्थं, तथा कहीं भी निष्फळ न होने 
सदा ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ) समीप ( हाथ में ) रहने वाली ( अत एव ) 
॥ ग शक्ति के समान 'कौमोदकी” नाम की गदा भगवान्‌ कृष्ण के मन 
कि गा करती थी ( श्रीकृष्णजी ने कोमोदकी नाम की गदा को धारणः 
-)॥ १८॥ 
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0 १८ 
कुळे से स्वतया मुरारेरनन्यसाधारणतां दधानः। 
क ता परेषां नाम्ताऽपि तस्येच स नभ्दकोऽभूत्‌ ॥ १९॥ 
अन्वयः अनन्यसाधारणतां दधानः ( तथापि ) यः केवलं 
नन्दकः न ( किन्तु- ) परेवाम्‌ अत्यय ` उद्वेजयिता ( सन्‌ ) अत एव- 
अपि तस्येव ( नन्दकः ) स नन्दक अभूत्‌ \ | 
बालबोधिनी - अनन्यसाधारणता = भगवदेकविषयत्वमू । दधानः हर 
'बिश्राण: । ( तथापि- ) यः = खड्गः । केवरूम्‌ = इति निर्णतिश्मनन प्रा 
स्वतया = आत्म , स्वत्वेनेव । मुरारेः = ह शीः ड 
नन्दकः = आतन्दयिता । न = नहि । ( किन्तु- ) परेषां = शत्रूणाम्‌ । ब्र 
अतिशयेन । उद्देजयिता = भीषयिता, खेदजनकः, सन्‌ । अत एव--नामा र 
जामधेयेनाऽपि । नन्दयतीति नन्दक इत्यन्व्थंसंज्ञावलेनापि । तस्येव 
स्यैव । नन्दकः = नन्दयिता । सः = लोकप्रसिद्धः पूर्वोक्तः । नन्दकः = 
नामकः खड्गः । अभूत्‌ = अमवत्‌ । सन्निहितो वर्भूवेत्यर्थ: । अनन्य hi: 
वरोट्वेजकत्वपदार्थाम्यां विशेषणगत्या . तदीयतासमर्थनात्‌ तुकं ह 


'किङ्गमलड्भारः। 
कोश; - “नि्णति केवरं त्रिलिङ्गं त्वेककृत्स्नयोः? इत्यमरः । 
समासः--अन्यस्य साघारणः--अन्यसाधारणः ( ष० त° ) ११६ 
साधारणः अनन्यसाधारणः ( नन्‌ त० पु० ), तस्य भावस्तामु-#४| 


क्षे 
न्रणताम्‌ 1 ै को 
को व्याकरणम्‌--उद्वेजयिता--उत्‌र्वाद्‌ “ओविजी भयसंचलनय: त | शी 
तृचि रूपम्‌ । न 


हिन्दो--अनन्य साधारणता को धारण करता हुआ ( केवल मावी | 
से हो सम्बन्ध रखता हुआ ) भी जो केवल आत्मीय होने से ही इष्ण पे पमा 
नहीं हुआ, परन्तु शत्रुओं का अत्यन्त उद्देजक होता हुआ, अपने नाम त 
का ही आनन्ददायक हुआ ( श्रीकृष्ण ने अपने नन्दक नामके खडा । 
रखा ) ॥ १९॥ हे 
अथास्य शाङ्गेसन्तिधानमाह-- ६ 
न नीतमन्येन नति कदाचित्‌ कर्णान्तिकप्राप्तगुणं क्रियासु । 


विधेममस्याभवदरितिकस्यं ७ ७ 0 ॥ रे 
यमस्याअदर्तकस्यं आरजे घुनुमिन्रसिव॒ द्रढीयः ॥ २ 
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है... 
तृतोयः सग) १९ 


अन्वयः- अन्येन कदाचित्‌ नतिं न नीतम्‌, क्रियासु कर्णान्ति कप्राप्तगुणं, विषेयं 
गः शार्ङ्ग धतुः मित्रम्‌ इव अस्य अन्तिकस्थम्‌ अभवत्‌ । Lh 
बालबोधिनी अन्येन =कृष्णव्ंमन्यपुरुषेण; 
गीपन्ञकर्षणम्‌; पक्षान्तरे भेदेन स्वानुकूल्यम्‌ । 


बक्रियासु; पक्षान्तरे-हिता हितङत्येषु । कर्णान्तिकप्राप्तगु्ण = कणंप्रदेशप्रातमौर्वीकम्‌; 


'गुणेगाक्रष्टु शक्यम्‌ । पक्षान्तरे-आदेशकरम्‌ । द्रहीयः = भमड्गुरम्‌ 
प्रातरे--सवलम्‌, अविचलम्‌ । शाङ्ग = शुङ्गस्य विकारः, शाङ्गं नाम । घनुः 
भः । मित्रमिव = सुहृदिव । अन्तिकस्थं-सन्निहितम्‌ । अमवत्‌=अमृत्‌ । रबस्योपरि 


| कोशः--'मोर्व्या द्रव्याथिते सत्वशौरयसन्ध्यादिके गुणः' इत्यमरः । 'घनु- 
पपौ धन्वशरासनकोदण्डकामुंकम्‌ । इष्वासः’ इत्यमरः । 'अथ मित्र सखा 
त्‌' इत्यमरः । 
„ समासः-कर्णस्य अन्तिकः कर्णान्तिकः ( ष० त० ), कर्णान्तिकं प्राप्त 
यस्य तत्‌-=कर्णान्तिकप्राप्तगुणम्‌ ( ब० ब्री० ) । 
 भ्याकरणम्‌--अमवत्‌--भू + लङ्‌ तिप्‌, अट्‌ । ब्रढीयः = इढ + 
| ऋतो हलादेलेंघो:” इति ऋकारस्य रेफादेशः । ` 
| हिन्दी--( कृष्ण से अतिरिक्त ) किसी दूसरे से नहीं मुकने वाला ( बाण- 
कि के समय ) कान तक पहुँची हुई डोरी वाला तथा--रणादि कार्यों में 
पुत एवं तम शाङ्खं नामक धनुष; दुसरे किसी के द्वारा भेद डालकर 
| अनुकूल नहीं किये जाने वाळे तथा कान तक पहुँचे हुए, सत्परामर्शादिगुण 
4 अर्थात्‌ सत्‌-परामशं देने वाले, एवं कार्यं में वशीभृत इढतम मित्र के 
ईन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पास में स्थित हुआ ( श्रीकृष्ण भगवानु ने ' 
॥ हें नाम के धनुष को पास में रखा ) ॥ २० ॥ 
| नास्य पाच्चजन्यसञ्चिघानमाह-- 

बुदधीरनादः कृष्णार्णवाभ्यणंचरेकहंसः । 
मदानिलापुरकुत॑ दधानो निध्वानमभरूयत पाञ्जजभ्यः ॥ २१॥ 
| र भढदमखास्बुदधीरनादः कृष्णाणंवाभ्यणंचरेकहंसः ( तथा ) मन्दा- 


ने दधानः ४ अश्रूयत यत । 
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कधा 
शिशुपालवधम्‌ 
बालबोधिनी --प्रवृढमन्द्रम्बुदधीरनादः = दीघंगम्भीरमेघवद्धोरक, | | 


कृष्णाणंवाभ्यणंचरेकहसः = श्रीकृष्णसमुद्रसमीपस्थ राजहंसः । ( त | 
मन्दानिलापूरकृत॑ = स्वल्पनिइवासपवनाध्मातजनितम्‌ । निध्वानं = शष 
दघानः = विश्राणः सन्‌ । पाञ्चजन्यः = तञ्ञामकः शङ्ख: । अमृत 
आकणितः, श्रूयते स्म । अत्र पाचचजन्योसन्चशन्दथवणादुपचारेण स एकू 
इत्युक्तम्‌ । पाःवजन्योःपि सन्निहितोऽभूदित्यर्थः । क्वचित भरवतात 
घीरनादः' इत्यस्य स्थाने 'प्रवृद्धमन्द्राग्वुदनादधीरम्‌' इति पाठान्त, गनु 
पदमिदं निव्वानमित्यस्य विशेषणम्‌, दीघंमधुरमेघघोषगम्भी रमित्य्ः । ॥ र्क 
'प्रवृद्मनद्राम्वुदधीरनादः' इत्यत्रोपमालङ्कार:, कुष्णाणंवाम्यणंचरेकहंसः' छक 
खच दिलष्टपरम्परितरूपकम्‌ । | 
कोजः “शब्दे निनादनिनदष्वनिघ्वानरवस्वनाः ।  स्वाननिर्षोपनिहांल 
दनिस्वाननिस्वनाः? इत्यमरः । “उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णेभ्यग्राः' इत्यमरः। 
समासः--धियं रातीति धीरः ( मनोहरः ), अम्बुदस्य इव धीरः बुक 
( उपमितसमासः ), मन्द्रथाज्यौ अम्वुदघीरश्वाऽसौ नादश्च मद्दासुदधाक। 
( क० घा० ), स प्रवृद्धो येन सः--प्रवृद्धमन्द्राम्बुदधीरनादः { १० ब्रश र्‌ 
कृष्ण एवार्णवः कृष्णाणंव ( रूपकसमासः ) तस्य अभ्यर्णः कृष्णा 
( प० त०) तत्र चरतीति-कृष्णाणंवाभ्यर्णंचरः, स चाऽसौ | 
(क० घा०) ङृष्णाणंवाभ्यणंचरेकहंसः । मन्दश्यासौऽनिलश्च पर| 
(क० घा० ), मन्दानिलस्य आपूरः मन्दानिलापुरः ( ष० त० ); हे | 
मन्दानिलापूरकृतः ( तृ० त° ) तम्‌-मन्दानिळापूरकृतम्‌ । | 
व्याकरणम्‌--अभ्यणः--अभि + अदं - क्तः अभेबाविदूर्ये' (७१८, 
इतीडमावः, “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः? ( ८।२।४२) इति ह 
पश्चजने भवः पाञ्चजन्यः 'बहिर्देवपः्चजनेभ्य्च वक्तव्यम्‌ इति । 
अश्रूयत--धू + कर्मेणि लडू-त । क 
हिन्दी-वढे हुए गम्भीर बादल के समान मधुर ध्वनि वार! | 
समुद्र के समीप रहने वाला, हंस रूप तथा मन्द-मन्द वायु के गरु. 
ध्वनि को धारण करता हुआ पाञ्चजन्य नामक शङ्घ सुनाई पड़ा ॥ २ १॥ 
अथ रथारुढस्य कृष्णस्य शोमामाह-- | 
रराज सम्पादकमिष्टसिद्धेः सर्वासु दिक्ष्यप्रतिषिद्धमागंम्‌ । 


५ : क्रं | | 
महारथः पुष्यरथं रथाज़ी किपर क्षपानाथ इवाधिरूढः ॥ २२। | 
CCO. Vasishtha Tripathi मि. igitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kokha 


२० 


हट? 


ऽ 
तृतीयः सगँ; ११. 


| अत्वयः-महारथः रथाद्धी इष्टसिद्धे: सम्पादकं सर्वासु दिक्षु अप्रतिषिद- 
"| द प पुष्यरथम्‌ अधिरूढः क्षपानाथ इव रराज । 

| बालबोधिनी--महारथः = रथिकविशेषः, सवंविधयुद्धव्यवहारज्ञ: श्रः। 
बाडी = चक्रपाणिः श्रीकृष्णः । इष्टसिद्ध: = अमिकृषितनिष्पत्ते: । साधक = 
मादकम्‌ । उभयत्र समान एवाथंः । पुष्येन्दुयोगे प्रारब्धं कायं न निष्फलं 
त्यर्थः । उक्तं च-- पुष्य: सर्वार्थसाधकः’ इति । सर्वासु = सकलासु । 
हु = बाशासु । अप्रतिषिद्धमागंम = अनिवारितपथम्‌, अनिषिद्वगमनम्‌ । 
इकिमपि-- पुष्यो हस्तो मेत्रमप्यादिविनं चत्वार्याहुः सर्वेदिग्रारकाणि' इति। 
क्षं = दुतगामिनम्‌, अन्यत्र-क्षिपरसंज्ञकम्‌ । पुष्यरथं = क्रीडारथम्‌ । अधिरूढः = 
श सन्‌, अन्यत्र-पुष्यनक्षत्रगतः। क्षपानाथः = चन्द्रः । इव = यथा । 
[ए = रेजे, शुशुभे । उपमालङ्कारः। को नाम महारथः ? अत्र ब्रूमः 


आत्मानं सारथि चाश्वान्‌ रक्षन्‌ युष्येत यो नर: । | 

स॒ महारथसंज्ञ. स्यादित्याहुर्नीतिकोविदाः ॥ इति । 

छ| कोशः--'असौ पुष्यरथश्चक्रयातं न समराय यत्‌' इत्पमरः। क्षिप्र 

नेशपुष्यम्‌? इति । 

न| समासः--इष्टस्य सिद्धिः इष्टसिद्धिः ( ष० त° ), तस्याः इष्टसिदधेः । महान 

यस्य सः महारथः (व० ब्री०) । न प्रतिषिद्धः अप्रतिषिद्धः ( नन्‌ त° १० ), 
गतिपिद्ो मार्गः यस्य स तम्‌-( व० ब्री० ), पक्षान्तरे-अप्रतिषिद्ध: मार्गो 

"स तम्‌-अप्रतिविद्धमागंम्‌ । पुष्य इव रथः तमु-पुष्यरथम्‌ । अन्यत्र पुष्य: रथ 

|पपु्यरथ ( उपमितसमासः ) । 

|| व्याकरणम्‌--रराज--'राजू दीतो' इति धातोः लिटू-तिपू-णल । 

| हिन्दी--महारथी सुदर्शन चक्रधारी ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ), मनोरथ सफल 

| वाळे तथा सब दिशाओं में बिना रोक-टोक जाने वाले एवं वेग से चलने वाले 

| नामक रथ पर आरूढ होकर ऐसे शोभित हुए जेसे--मनोरथ सफल करने 

|, सव दिशाओं की यात्रा में प्रशस्त तथा क्षिप्रसंज्ञक पुष्य नक्षत्र पर पहुंचा हुआ 

मा शोमित होता है ॥ २२ ॥ 

अथोस्य गरुडसन्तिधानमाह -- 

| 'जाग्रधामा ददुदोञ्य शौरेः संक्रान्तमूर्तिमंणिकुट्टिमेषु । 

| भणावतस्त्रासयितुं रसायास्तल॑ विविक्षन्निव पन्नगारिः ॥ २२ १ 


| 
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मा क । शौरेः घ्वजाग्रधामा मणिमेदिनीषु संक्रान्तमुति; 
पन्नगारिः फणावतः त्रासयितुं रसायाः तलं विविक्षिन्‌ इव ददशे । 


न्‌ (| 


बालबोधिनी-अथ = रथारोहणानन्तरम्‌ । शौरेः = कृष्णस्य । घर्‌ 
ग्रधामा = पताकास्थानः; पताकाग्रस्थितः । पुनः कीइश:--मणिमेदिनीप 
स्फटिककुट्टिमेषु, मणिमयबद्धभूमिषु । संक्रान्तमुतिः > प्रतिविम्बितशरीरः ल र 


६! 


पन्नगारिः = नागान्तकः, गख्ड: । फणावतः = सर्पान्‌ । त्रासयितुं = 
द्रावयितुम्‌ । रसायाः तलम्‌ = पातालम्‌ । विविक्षन्‌ = प्रवेष्टुमिच्छन्‌ | | 
रक्षायाम्‌ । दद्ृशे = जनेः दृष्ट: । सोऽपि सचन्निहितोश्मृदित्यथें: । ववचिदुत्तराध- 
*रसातशान्नागकुलानि जित्वाऽ्यथं प्रयास्यक्निव पञ्नगारिः' इति पाठनण। 
अथंस्तु सुगम: । उठ्रेक्षालङ्कारः । विविक्षन्निव जनेः इष्टः । गरुड: कण 

समीपस्थो जात इति माव: । न 
कोशः- “गरुत्मानु गरुडस्ताक्ष्यो वेनतेयः खगेइवर: । नागान्तको विणुर्र 
सुपणंः पन्नगाशनः इत्यमरः 'पताका वेजयन्ती स्यात्‌ केतनं ध्वजर्मात्र्या रै 
इत्यमरः। 00 
« समासः--ध्वजस्य अग्नः ध्वजाग्रम्‌ ( ष० त० ), ध्वजाग्र' धाम यस्य ह|१ 
ध्वजाग्रधामा ( ब० ब्री० ) । मणीनां मेदिन्यः मणिमेदिन्यः ( ष० त० ) तमु 
मणिमेदिनीपु । पन्नगानाम्‌ अरिः पन्नगारिः ( प० त० ) । धा 


व्याकरणम्‌ -विविक्षन्‌ - विश्‌ + सन्‌ + दइशे— | 
वा की Le ह 

हिन्दी -इस ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रथ पर सवार हो जाने के बि 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ की ध्वजा के अग्रमाग में रहने वाळा, मणियों से रचित (इगि 
फ्गो में प्रतिबिस्वित शरीर वाला, ( अत एव- ) सर्पो को पीड़ित करे के बि पु 
पाताल में प्रवेश करते हुए के समान गरुड को मनुष्यों ने देखा ( गरुड मी गील 
समीप उपस्थित हुआ ) । रा 

डिप्पणी-जिस देवता की जो सवारी है उसी सवारी का चिह्न देत 
की घ्वजा पर रहता है। भगवान्‌ विष्णु की सवारी गरुड है, इसलिए %| 
घ्वजा पर गरुड का चित्र बना रहता है जिससे उन्हें गरुडध्वज कहते हैं। | 
मकार वृपमध्वजादि का भी अर्थ समझ लेना चाहिये ॥ २३ ॥ | 

प्रस्थितस्य तस्य पटहृप्रणाद वर्णयति-- 

यियासितस्तस्य महोन्द्ररन्त्रभिदापटीयान्‌ पटहप्रणादः । 

जलान्तराणीव महाणंबोघः श्दान्त राण्यन्तरयाञ्जकार ॥ २४॥ 
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EE 
तृतीयः सर्गः २३ २ 
|| ब्न्बयः--थियासितः तस्य महीद्धरन्प्रभिदापटीयान्‌ पटहप्रणादः मह्दाणंवौध:ः- 
हतिराणीव शब्दान्तराणि अन्तरयाश्वकार । 
+| बालबोधिनी--यियासितः = यातुमिच्छतः, इन्धप्रस्थं जिगमिषतः | तस्य ८? 
* (कणस्य । महीन्द्ररन्ध्रभिदापटीयान्‌ = पर्वंतबिलभेदनसमर्थतरः, गिरिकन्दर- 
॥ रसमर्थे: । पटहप्रणादः = आनकशब्दः, दुन्ुभिरवः । महार्णवौधः = समुद्र- 
पह: । जलान्तराणीव = अन्यानि जलानीव। शब्दान्तराणि = अन्यान्‌ शब्दान्‌, 
| हेपतगजगजितरथचीत्कारादीनि । अन्तरयाः्वकार = अपजु्ठुवे, आच्छादया-' 
मेयर: । उपमालद्धारः । 
|| नेत्ः--'आनकः पटहोऽल्री’ इत्यमरः । 'अन्तरमवकाशावधिपरिघानान्तधि- 
पै ादय्ये । छिद्रात्मीयविनावहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि’ इत्यमरः । 

समासः महीन्द्राणां रन्धाणि महीद्ररन्त्राण (घ० त०) तेषां भिदः 
( ष० त°) तत्र पटीयान्‌-महीन्द्र्ध्रभिदापटीयान्‌ (स० त°) । 
व्य प्रणादः पटहप्रणादः ( ष० त० ) । महांश्चासौ अर्णवः महाणंवः 
[३० घा० ) तस्य ओघः महार्णवौघः ( ष° त° )। अन्यानि जलानि जलान्त- 
रण ( सुप्सुपेति समासः ) । एवमेव-अन्यान्‌ शब्दान्‌ शब्दान्तराणि ( सुप्सुपा 
झाः ) । 

व्याकरणम्‌--मिदा--षिड्िदादिम्योऽङ्‌' ( ३। ३। १०४ ) इत्यडू-अत्यय: ॥ 
अन्तर्धानार्थादन्तरशब्दात्‌--'तत्करोति तदाचष्टे ( ग० सु ) 
| २ 
| हिन्दी--गमन के लिए इच्छुक उन ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) का पर्वतो क 
| को विदारण करने में समथं, नगाडे के शब्द ने अन्य शब्दों को इस प्रकार 
पाल्या, जिस प्रकार महासमुद्र का जलप्रवाह ( ज्वार-माटा ) दूसरे जों को 
का ठेता है ( भगवान्‌ का नगाड़ा बजने लगा, जिसके बजने के शब्द से दवे हुए. 
| य वाजों के शब्द सुनाई नहीं पड़ते थे ॥ २४॥ 
अथ श्रीकृष्णस्य गमनं वर्णयति 
| यतः स भर्ता जगतां जगाम धर्त्रा धरित्र्याः फणिता क 
. महाभराभुरतशिर:सहस्रसाहायकव्यग्रभुजं प्रस 

अन्वय;--जगतां भर्ता सः, यतः जगाम, ततः अधः धरित्र्याः घर्ता .फणिना' 
'समरामुनशिरः सहत्रसाहायकव्यग्रमुजं प्रसले । 


|. 
| 
| 
| 


हल hd 


हि... 
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आकि ्‌एउऊद़ 
इकः ` शिशुपालवधम्‌ 


बालबोधिनी -जगतां = लोकानाम्‌ । भर्ता सित. धारयिता । सः 
यत्त: येन मार्गेण, यस्मिन्‌ प्रदेश वा । जगाम = अगच्छत | तत, 
मार्गेण, तस्मिन्‌ प्रदेश वा । अधः अधो भागे पाताले इत्यथं:। घरत | 
भूमेः। धत्रं = धारयित्रा। फणिना = शेषेण । I 
सहन्नसाहायकव्यग्रभुजं = महागो रवकुब्जी भूतफणादशशतसाहाय्यव्याकुहमुस् । | 
असल्ने = प्रसृतम्‌ । श्रीकृष्णश्रचालेति भावः । अत्र विरिष्टप्रसरणाऽमर छ 
अम्बन्धोक्तेरतिशयोक्ति: । 
कोशः--'घरा धरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्या काश्यपी क्षितिः? इत्यमरः | 
समासः--महां्ासौ भरः महामर: ( क० घा० ) तेन आभुग्नं यत्‌ धि; रत 
सहनं ( तृ० त० ) तस्य साहायके व्यग्राः भुजाः यस्मिंन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स 
तथा महाभराभुग्नमुजसहस्नसाहायकव्यग्रभुजम्‌ । कर 
व्याकरणम्‌ - 'साहायक-' 'योपधाद्‌ गुरुपोत्तमाद्‌ वुन्‌’ ( ५।१।१३२ ) ई 
'वुभ्‌ प्रत्ययः । प्रसस्ने-प्र + स्‌ + भावे लिट्‌-त-एश्‌ । ह 
हिन्दो-जगतों ( तीनों लोकों ) को धारण करने वाले वे श्रीकृष्ण मि 
भुभाग से चले उसके नीचे पाताल में पृथिवी को धारण करने वाळे शेषनाग, 
भार से दवे जते हुए हजारों शिरों की सहायता में, भुजाओं के व्याकुळ होते | 
आगे सरके ॥ २५॥ | 
अधाऽ्य सेन्यानुगमनमाह- 
अथोच्चकेस्तोरणसङ्गभङ्गभयावनञ्रीकृतकेतनानि ॥ 
क्रियाफलानीव सुनीतिभाजं सेन्यानि सोमान्वयमन्वयुस्तम्‌ ॥ २६॥ 
अन्वयः -अथ उच्चकेस्तोरणसञ्जभ र्या 
त हिमा ङ्ग मङ्गभयावनम्रीकृतकेतनानि 
सोमान्वय तं सुनीतिभाजं क्रियाफलानीव अन्वयुः । | 
अ ~ अथ = श्रीङृष्णप्रस्थानानन्तरम्‌ । उच्चकैस्तोरणसङ्गभज् 
की शति पति नि = उच्नतद्वारदाससम्पर्केविनाशमयावनत्रीङ्कतपताकानि । सेख 
पत, =सोमवंश्यम्‌ । तं = श्रीकृष्णम्‌ । सुनीतिभाजं = सुर | 
ै न सामादयपायप्रयोगजनित रमू | 
*> अनुजग्मुः । उपमालङ्कारः । ; 
कोशः -“च्वजिनी वाहि नी से इ ह 
ना नाऽनोकिनी _ बढ ४ द 
चानीकमखियामू' झत्यमर: | पतः चमूः । वरूथिनी १% ` | 
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|| समासः--उच्चकेः तोरणम्‌-उच्चकंस्तोरणम्‌ ( क० घा० ), तेन तस्मिन्‌ 
धस: ( तृ त०, स० त०, वा ) तेन भङ्गः-उच्चकैस्तोरणसङ्गमञङ्गः, तस्माद्‌ 
३ |दभयम्‌-{ प० त° ) तेन अवनञ्जीकृतानि केतनानि यैस्तानि (व० ब्री० ) 
> [० त० ) । शोमना चाऽसौ नीतिश्च सुनीति ( प्रादिसमासः ), सुनीति 
| को इति सुनीतिभाक्‌ ( उपपदसमासः ) तम्‌-सुनीतिभाजम्‌ । सोमस्य अन्वयः 
ग्रेशवयः, तम्‌-सोमान्वयम्‌ ( ष० त० ) । 

व्याकरणम्‌ --सुनीतिभाजम्‌-सुनीति + मज + ण्विः “मजो ण्विः ( ३।२।६२ ) 
की । अन्वयुः--अनु + या + लडू-झि 'लुङः शाकटायनस्यैव' ( ३।४।१११ 
? भेर्जुस्‌ । 
| हिन्दी--इस ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ के चलने ) के वाद ऊंचे तोरणों में टकरा- 
हटने के भय से पताक्राओं को भुकाते हुए सेनिक लोग, चन्द्रवंशी उन 
॥|प्रक्ण भगवान्‌ के पीछे इस प्रकार से चले, जिस प्रकार श्रेष्ठ नीति वाले पुरुषों 
है पीछे कर्मों के फल चलते हैं ॥ २६ ॥ 

अथाऽस्य रथैः सुवर्ण भूमिरेशक्षोदनमाह ¬ 

इ्यामारुणेर्वारणदानतोये रालोडिताः काञ्चनभूपरागाः । 
आनेमिमग्नेः शितिकण्ठपिच्छक्षोदद्यतश्चक्षुदिरे रथोघेः ॥ २७ ॥ 
' अन्वयः--इयामारुणेः वारणदानतोयेः आलोडिताः ( अत एवं ) शितिकण्ठः 
॥छक्षोददयुतः काःचचनभूपरागाः आनेमिमम्नेः रथोषेः चुक्षुदिरे । 
| बालवोधिनी--इयामारुणेः = कृष्णलोहिते: । वारणदानतोयेः = करिमद- 
कलेः । आलोडिताः = मिश्चिताः, पङ्भिताः, प्व प्रापिता इत्यर्थः । 
(बत एव- ) सितिकण्ठपिच्छक्षोददयुतः = मयूरबहचूणद्युतयः । काचन 
णाः = सुवर्णभूमिरेणवः । आतेमि = नेमिपर्यन्तम्‌ । मणेः न बुड्ति: । 
सेः = स्यन्दनसमुहैः । डुकुदिरे = कुण्णः, पिष्टा इत्यथः । डुकुमिरे' इति 
पढे क्षोभिता इत्यर्थः । 'सितिकण्ठपिच्छक्षोद्युतः' इत्यत्रोपमालद्धार; । 
- हनत 1017 । तया च 
"| हि गजसम्पत्तिव्यंज्यते इत्यलङ्कारेण नः | 
कोशः--'नेमि स्त्री स्पा, पुमान्‌” इत्यमरः । “स्यन्दनो रथ: इत्यमरः । 
| समासः--श्यामाश्च ते अरुणाश्च श्यामारुणाः तेः इ्यामारंणे: ( कः घा० ) 
। स्य तोयानि दानतोयानि ( षः त° ), वारणानों दानतोयानि वारणदात' 
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तोयानि ( ष० त० ), ते: वारणदानतोयेः । शितिःकण्ठो यस्य स शितिकए: 
(व० ब्र०) तस्य यत्‌ पिच्छं तस्य क्षोदाः शितिकण्ठपिच्छक्षोदाः (ष० त०) तेल | 
यतन्ते इति शितिकण्ठपिच्छक्षोद्युतः ( उपपदसमासः ) । काःवनस्य भुः काञ्चनः [प 
(प० त० ) तस्याः परागाः काचनभुपरागा: ( प° त° ) । नेमिममिव्याणेत जो 
आनेमि ( अव्ययीभाव: ) । रथस्य ओघाः रथौघाः ( ष० त० ) तेः रथौषे;। | 
व्याकरणम्‌ - क्षोदद्युत: + क्षोद + द्युत + क्विप + जस्‌ । चुद्षुरिरे-शुद्धि | 
कर्मणि लिट्‌ -झ--इरेच्‌ । प्‌ 
हिन्दी--श्यामता से युक्त लाल वणं वाले हाथियों के मदजछ से मिमि. 
तथा--मयूर--पिच्छ के समान कान्ति वाली सुनहरी भृूमियों को पुर्या, |मत 
नेमिपयंन्त धसे हुए रथों के समुहों से पिस गईं ॥ २७ ॥ गिर 


अथ सुवर्णभुरेणोः महाजनशिरोऽलङ्कनमाह-- | र 
र 


न लङ्घयामास महाजनानां शिरांसि नेवोद्धतिमाजगाम । 
अचेष्टताष्टापदभूमिरेणुः, पदाहतो यत्‌ सदृशं गरिम्णः ॥ २८॥ 
अन्वय:--भष्टापदमूमिरेणु: पदाहृतः ( अपि सन्‌ ) महाजनानां शिरांतित | पः 
छुङ्खयामास, (किश्व-) उद्धति नेव आजगाम, यत्‌-गरिम्णः स्‌ | पार 
अनेष्टत । 
बालबोधिनी- अष्टापदभमिरेणुः = सुवर्णभूधूलि: । पदाहृतः = चरणताडि हद 
तोऽपि सनु । खुराहृत:' इति पाठान्तरे शफताडित इत्यर्थः । महाजनानांर | ग 
बहुजनानाम्‌, पूज्यानां च । शिरांसि = मस्तकानि । न छङ्खयामास = न इनिः | 
तवान्‌, नाधिररोहेत्यर्थः किश्व-उद्धत == उत्पवनम्‌, दर्पं च । नेव = गहिं। | 
भाजगाम = ययौ, प्राप्तवान्‌ । ( कुतः) यत्‌ = यस्मात्‌ कारणाद। | 


बोळ = गुरुत्वगुणस्थ, माहात्म्यस्य च । सदृशम्‌ = अनुरूपं यथा स्यात्तवा। | 
ळे टत = चेष्टयामास । अकरोदिति भाव: । अलद्धुनव्यापारे गुरुत्वस्योहल* | परि 
तिवन्धकत्वात्‌ । भत्रानौद्त्यादिप्रस्तुतसुवणंपरागविशेषणसाम्यादप्रस्तुगण | 


प्रतीतेः समासोक्तिरलङ्गारः । | 
_ कोशः --रेणहंयोः खिया घूलिः पांशुर्ना न द्योः रजः” इत्यमरः । 16 | 

a इत्यमरः । स्वर्ण सुवणं कनकं हिरण्यं हेम हर्ट । | पर 
ड्गेयं ममं कबुरम्‌ । चामीकरं जातरूपं महार | | 
१ इत्यमरः । 


तपनीयं शातकुम्भं ग 
रुतम कातंस्वरं 
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कि सगः २७, 


समासः-अष्टसु घातुपु पदं = प्रतिष्ठा यस्य तद्‌ अष्टापदम्‌, तस्य भूमिः 
७१०) तस्याः रेणु: अष्टापदूमिरेगुः ( ष० त० ) । पदेः पद्भिः वा 
हतः पदाहृतः ( वृ० त° ) । महान्तश्च ते जनाथ .महाजनाः ( क० घा० ), 


महाजनानाम्‌ । 
बु व्याकरणम्‌ -रुङ्कयामास --लघि + लिटू-अस्तेरनुप्रयोग:, कास्प्रत्यया-. 
हमले लिटि ( ३1१1३५ ) इत्याम्प्रत्ययः । आजगाम- आङ्‌ + गम्‌ + छिट- 
॥ए+ णल्‌ । अचेष्टत -चेष्ट + लडू-त + अडागमः । १ 
| हिन्दी--स्वर्ण भूमि की धूलि ने पेरों से ताडित होने पर भी बड़े लोगों के 
कों को आक्रान्त नहीं किया । ( उड़कर मनुष्यों के मस्तक पर नहीं पड़ी ) 
गौर औद्धत्य को प्राप्त नहीं किया ( ऊपर को नहीं उडी, .पक्षा०-गर्व को प्राप्त 
कीं किया, क्योंकि उसने अपने गौरव के अनुरूप ही किया ( अर्थात्‌ जो उसके” 
गेव के अनुरूप था वही किया )। | 
टिप्पणी -प्रायः धूलि मनुष्य, घोड़े आदि के पेरों की ठोकर से आहत होकर 
पिर पर को उड़ा करती है । जेसा कि धूलि के विषय में माघ ने ही कहा है-- 
पराहतं यदुत्थाय मूर्घानमधिरोहति” ( २४६ ) । परन्तु सुवणं की धूलि अति. 
गरी होने से उड़ नहीं सकती अतः वह सेनिकों के सिरों पर उड़कर नहीं गिरी । 
झ प्रकार धूलि के व्यवहार से प्रतीत होता है कि जो महान्‌ होते हैं वे दूसरों 
ऐेबपमानित किये जाने पर भी न उनके सिर पर चढते हैं और न किसी प्रकार 
करते हैं ॥ २८ ॥ 
| अधाध्स्याश्वान्‌ वर्णयति-- 
निरुष्यमाना यदुभिः फथब्रिन्मुहुयंदुच्चिक्षिपुरप्रपादान्‌ । 
धुवं गुरून्मार्गरधः करीन्द्रानुलडघ्य गन्तु तुरगास्तदीषुः ॥ २९ ॥ 
| भन्वयः--तुरगा: यदुभिः कथच्चित्‌ निरुष्यमाना: यत्‌ अग्रपादान झुहुः 
| अचक्षुः तत्‌ ध्रुव मा्गरुधः गुरून्‌ करीन्द्रान उल्लडूब्य गन्तुम्‌ ईपुः । Er 
| वालवोधिनी--तुरगा: = अश्वाः। यदुभिः = यादवे, अर्वारुढरित्यथः | 
| भित्‌ = महता प्रयलेन । निरुध्यमानाः = संयम्यमाचाः, वल्गाकर्षणेन 
| माणाः । यत्‌ = यस्मात्‌ कारणात्‌ । अग्रपादान्‌ = वेग्रचरणान। झु = 
वत, वारं वारम्‌ । उच्चिक्षिपु: = उर्ध्वींचक्रुः, उत्कित्तवन्‍्त:। तत्‌ = तस्मात्‌ 
भरणात्‌ । घुवमित्युत्ेक्षायाम्‌ । अहमिति शङ्के इत्यर्थः उद त, 
वाः । ! मार्गरुघ: = मन्दगमनेन मार्गरोधिनः । गुरून = महतः, {ज्या । 
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'अछङ्खानपीति भावः । करीन्द्रानु = गजेन्द्रान्‌ । उल्लङ्ध्य च अतिक्रम्य । 


परेरल्लङ्ष्यन्ते इति वस्तुध्वनिः । 


कोशः--'मतङ्गजो गजो नागः कुञ्जरो वारणः करी” इत्यमरः | पोळे 


वीतितुरगतुरज्भाइवतुरज़ूमा:” इत्यमरः । 


समासः-_अग्राइच ते पादाइच अग्रपादाः ( क० धा० ) तानू-अग्रपाद | 
मागं रूधन्तीति मागंस्धः तानु-मागंख्ध: ( उपपद समासः ) । करिपु करी 


न्द्राः करीन्द्राः तान्‌-करोन्द्रान्‌ ( स०, ष० वा त० पुऽ ) । 
व्याकरणम्‌ -उच्चिक्षिपुः--उद्‌ + क्षिप प्रेरणे लिट्‌-झि-उस्‌ । मागस 
माग + रुध + बिवप्‌ + शस्‌ । ईपु इच्छायाम्‌ + लिट्‌-झि-उस्‌ । 


हिन्दी--( सेना में वर्तमान ) घोड़े ( अश्वारोही ) यादवों के द्वारा झ | 


प्रकार ( बड़े प्रयत्न से ) रोके जाते हुए भी जो अगले पैरों को वासवार म्रा 


'उठाते थे मानो वह निश्चय ही ( मन्द मन्द गमन वाले ) विशालकाय गजराजो ब्रे| 


“लाँघकर ही जाना चाहते थे ॥ २९॥ 
अथ मातृमिर्माग॑प्रक्रीडितशावकापसा रणमाह-- 
अवेक्षितानायतवलामग्रे 'दुरङ्गिभिर्यत्ननिरुद्धवाहैः । 
प्रकीडितान्‌ रेणुभिरेत्य तूणं नित्युजनन्यः पृथुकान्‌ पथिभ्यः ॥ ३० ॥ 


अन्वयः--आथतवल्गम्‌ यत्ननिरुद्धवाहैः तुरङ्गिभिः अग्रे अवेक्षितान रि | 


प्रक्नोडितान प्रथुकान्‌ जनन्यः तृणं : निन्युः 
वालवोधिनी तुणम्‌ एत्य पथिभ्यः निन्युः । 


अग्ने = पुरी देशे । 
तान्‌, 

शीघ्रम्‌, झटिति । पथिभ्य 

स्वमावोक्तिर छेङ्कारः | 


अवेक्षितान्‌ = अवलोकितान्‌ । रेणुभिः = धूलिभि: । प्रकीक्षि+ 


कोशः ७. टॅ त्वरितं i, 
क्षिप्रमरं दुम्‌ ग ाहावंगरयवंहयसेशववसतयः' इत्यमरः । 'शीघ्र' लरितँ ॐ 
र ₹ चपल तु्णमविलम्वितमाशु च? इत्यमरः । | 

चः आयता वल्गा यस्मिन्‌ कर्म, तबल 
यास्मन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स्यात्तथा आफ | 


'यत्नेन निरुद्धा: वाहा: येस्ते: यत्ननिरुद्धवाहै: ( व० ब्री० ) । । 
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थेः। पृथुकान्‌ = शिशून्‌ । जनन्यः = मातरः । तृण” | 
:= मारगेभ्यः | निन्युः = पपास्थन्‌, अपसारयाञ्चई। | 


२७ |. 


यातुम्‌ । ईपुः = इच्छन्ति स्म । अत्रोल्रेक्षाल छ्वारेण मार्गरोधका गुर 


222४24५. TTR Tepe mete ७०2” 


ह दर्व सेगलारति 1 आयतवलाम्‌ = आकृष्टररिम यथा भवति तथा। यलविछ| | 
९: = इरारवगत्वादतिप्रयत्नघृताशवेः । तुरङ्गिभिः = अश्वसादिभिः, अस्वार | 


a 


न 
तृतीयः सर्गः २९. 


व्याकरणम्‌ ¬ प्रक्रीडितान्‌ प्र + क्रीड + क्तरि +- क्तः । 

| ह, ऊठ्‌, तस्य नत्वम्‌ । Md प्रापणे लिटू-झि-उस्‌ । 

| हिन्दी--छगाम खींचकर प्रयत्नपूर्वेक घोड़ों को रोकने वाले घुड़सवारों के द्वारा 

| है गये तथा ( मार्ग में ) धूलि से खेलते हुए वच्ची को ( उनकी ) माताए" भाकर ` 

ट से रास्ते से उठा छे गई ॥ ३०॥ 
अथ श्रीकृष्णदर्शनाथ जनसमूहागमनमाह-- 

दिदृक्षमाणाः प्रतिरथ्यमीयुर्मुरारिमारादनघं जनौघाः । 

अनेकशः संस्तुतभप्यनल्पा नवं नवं प्रीतिरहो करोति ॥ ३१ ॥ 


अन्वयः--अनघं मुरारि दिइक्षमाणाः जनौघा: प्रतिरथ्यम्‌ आराद्‌ ईयुः, अहो 
। अनत्मा प्रीतिः संस्तुतम्‌ अपि नवं नवं करोति । 


बालचोधिनो -अनघं = अकलङ्म्‌, पुण्यमाजम्‌ । मुरारि = मुरनामकदेत्य-. 
`| उत्रुप । दिइक्षमाणाः = द्रष्टुमिच्छन्तः, द्रष्ट्कामा: । जनौघा: = जनसमूहाः । 
प्रतिरथ्यं = प्रतिमागंम्‌ । आराद्‌ = समीपम्‌ । ईयु: = जग्मुः । क्वचिद्‌ “ईयुः इत्यस्य 
खाने 'आयुः' इति पाठान्तरम्‌, तत्राजगमुरित्य्थेः । अत्र केचिद्‌ आराद्‌' इत्यस्य | 
| दृरमित्यर्थ कुर्वन्ति । ननु सर्वे एव नगरनिवासिनो दिवानिशं अगवन्तमीक्षन्ते, | 
तत्तिमिति तेषां तदालोकनकुतुहुरूमित्याशङ्कय पूर्वाधंसाधकमर्थान्वरमाह--महो = | 
| चित्रम्‌, आंश्चर्येळ्ययमिदम्‌ । अनल्पा > महती । प्रीतिः = प्रेम । अनेकाः = 
| बहुवारम्‌ । संस्तुतमपि = परिचितमपि वस्तु । जनेनेति शेषः । नवं नवं करोति = 
` प्रग्नी करोति । आमीक्षण्येन नवं करोतीत्यर्थः । यथा परमग्रेमास्पदं वस्तु नित्यदृष्ट- 
:| मप्यदृष्टचरमिव प्रतिक्षणं दिइक्षते तथेव भगवान्‌ श्रीङृण्णोऽीति भावः । अत्र 
| विशेषज्पस्य पूर्वार्धस्य सामान्यख्पेणोत्तरार्धार्थन समर्थात्‌ सामान्येन विशेऽसमर्थन- 
| ख्पोप्यान्तरन्यासोप्ङ्कारः । 
| कोश:--आराद दूरसमीपयोः' इत्यमरः। रथ्याः प्रतोली विशिखा” 
इत्यमरः । 
समासः--जनानाम्‌ ओषाः जनौघाः ( प° त० ) । रध्यायाम्‌ सथ्यायामिति 
प्रतिरब्यम्‌ ( यथार्थेऽव्ययीभावः ) । ण कि, 
| प्पाकरणम्‌- दिदक्षमाणा:--इश्‌ + सन्‌ + लटू-शानच्‌ ज्ञश्च र र 
| (१।३।५७) इत्यात्मनेपदम्‌ । ईयुः- इणूर्य लिटू-झि-उस्‌ दीं कि 
| किति (७।४। ६६ ) इत्यभ्यासदीघं; । अनेकशः बह्नल्पार्थाच्छस्कारका? 
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तुर्णम-त्वर + 


-दन्यतरस्याम्‌' इति शसु प्रत्ययः | नवं नवम्‌ अत्र लन (=i 
इति द्विर्मावः । | 
हिन्दी--निर्दोप भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखने के इच्छुक जनसमुदाय ३5 
“ली में ( भगवान्‌ श्रीकृष्ण के ) समीप में आ गये । आश्चयं है कि 
अम अनेक बार परिचित वस्तु को भी नवीन वना देता है ॥ ३१॥ 
नीरन्घ्रसेनापरिवृतस्यास्य रथमन्दगमनाज्ञानमाह- 
उपेयुषो वत्से निरन्तराभिरसौ निरुच्छ्चासमनीकिनीभिः। 
रथस्य तस्यां पुरि दत्तचक्षुविद्ठान्‌ दिदामास शनेनं यातम्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वयः-विद्वान्‌ ( अत एव~ ) तस्यां पुरि दत्तचक्षुः असौ निरताः 
-अनीकिनीमिः निरुच्छ्वासं वत्मं उपेयुषः रथस्य शने यातं न विदामास | 
बालबोधिनी विद्वानु = अभिज्ञः ( अत एव- ) तस्यां = पूर्वो्तण॥ 
“पुरि = नगर्याम्‌, द्वारकायामिति भावः। दत्तचक्षुः = निहितलोचनः, हारको 
'गतहृदय इत्यर्थः । असौ = श्रीकृष्णः निरन्तराभिः = नीरन्धाभिः, बहुल 
'अनीकिनीभिः = सेनाभिः । निरुच्छ्वासं = अतिसङ्कूटम्‌, अतिसद्धीणंम्‌ । वतः 
“भागंम्‌ । उपेयुषः = प्राप्तस्य; गतस्य । रथस्य = स्यन्दनस्य । शनेः = मन्दं मत 
यात = गमनम्‌ । न विदामास = न विवेद । सड्भुटे हि मागें शनेगंच्छन्‌ वहो | 


i rE Ks. 


'इत्यमर: । | 
„ मास: निर्गतम्‌ अन्तरम्‌ आसामिति निरन्तराः ताभिः निस्त] 
( आदिसमासः ) । निरतः उच्छवासो यत्र तत्‌ निरुच्छ्वासम्‌ ( परादिसमाऽ || 
इति व्याकरणम्‌ -- विद्वान-विद्‌ + शतृ-वसुः “विदेः शतुर्वसुः (७1१! ३ 
इत यातम्‌-या भावे क्तः । विदामास-विद्‌ + लिटू-तिपू-णछ / | 
ट्यां द म्‌? (३। १1३६) | 
लिट्यां वा । 
i बा एव- ) उस नगरी द्वारकापुरी (के दले], १ 
८००0. Vasishtha Tripathi 0०५ सजाई हई दारकापती,, को तेते हए, Ko a 


ला कक 
तृतीयः सर्गः 


३१ 


॥| कृण परस्पर में सटी हुई सेनाओं से ठसाठस भरे हुए मागं को प्राप्त रथ की 

इद गति को नहीं जान सके ॥ ३२॥ 
क अधैकर्तिशच्छ्लोकेद्वारका वर्णयति-- 
मध्ये-समुद्रं ककुभः पिशङ्गीर्या कुवंती काञ्चनवप्रभासा । 
तुरङ्गकान्तामुखहव्यवाहज्वालेव भित्वा जलमुल्ललास ॥ ३३॥ 
| अन्वयः--मव्येसमुद्रम्‌, का्चनवप्रभासा ककुमः पिशङ्गीः कुवंती, या जल 
| त्वा तुरङ्गकान्तामुखहव्यवाहृज्वाला इव उल्ललास । 
. ब्रालवोधिनी--मध्येसमुद्रम्‌-समुद्रस्य मध्ये । काञ्चनवप्रमासा = हेम- 
'ग्राकारप्रभ्या; सुवर्णप्राकारदीप्त्या । ककुभः = दिशः । पिशङ्गी; = पिङ्गलवर्णाः; 
पीता: । कुंती = कुर्वाणा । या = या नगरी द्वारका । जलं = समुद्रोदकम्‌ । 
मित्वा = विदार्यं । उत्थितेति शेषः । तुरङ्गकान्तामुखहव्यवाहज्वालेव = वडवा- 
नहशिखेव । उल्ललास = उद्वभासे; दिदीपे । उठ्रेक्षालङ्वारः । ईडग्ज्वालाया 
` ब्र्सिदधत्वेनोपमानत्वायोगात्‌ । तथा चाहात्र दण्डी 

“मन्ये शद्धे ध्रुवं प्रायो वुनमित्येवमादिभिः । 
उत्प्रेक्षा व्यज्यते शब्देरिवशन्दोऽपि तादृशः ॥ काव्या २।२३४॥ 

कोशः--' दिशस्तु ककुभः काष्ठा आशाश्च इरिताश्च ताः! इत्यमरः । 
बह्नेढंगो्ज्वालकीलालर्वाचहेतिः शिखा ख्नियाम्‌' इत्यमरः । 

समासः--समुद्रस्य मध्ये इति मध्येसमुद्रम्‌ ( अव्ययीभावः ) । काञ्चनस्य 
| वप्रम्‌-काःच्चनवप्रम्‌ ( ष० त°), तस्य भाः तया-काश्चनवप्रमासा 
(ष० त० ) हृयते इति हव्यम्‌, हव्यम्‌, हव्यं वहतीति हव्यवाहृः=अग्निः ( उपपद- 
समासः ), तुरङ्गस्य कान्ता तुरङ्गकान्ता ( ० त० ) तस्याः मुखम्‌-तुरज्ग- 
| कान्तामुखम्‌ ( ष» त°) तस्मिन्‌ हव्यवाहः (स० त० ) तस्य ज्वाला 
। (्‌ प° त० ) तुरङ्गकान्तामुखहव्यवाहज्वाला ॥ 0027 तु—तुरङ्गकान्तया तुल्य 
मुखं यस्य स चाऽसौ हव्यवाहः तस्य ज्वाला तुरञ्गकान्तामुखहव्यवाहज्वाला -- 
| इति विग्रहमाहुः । 
| बव्याकरणम्‌- मध्य समुद्रम्‌--“पारे मध्ये षष्ठया वाः ( २।१।१८ ) इति 
| विकल्पादव्ययीभाव: । पिशज्भी-“पिंशज्ञादुपसडूब्यानम' इति वातिकेन डीपू । 
` उल्दलास--उद्‌ + लस + लिटु-तिपू-णलू । 
| हिली अव a इलोकों में द्वारकापुरी का वर्णन करते हैं-- ) 
| समुद्र के बीच अपने सोने के परकोटे की कान्ति से दिशाओं को पीला बनाती 
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३२ सिशुपाकवधभ्‌ 


हुई जो द्वारकापुरी (समुद्र ) के जल को भेदन करके हिलो ऊपर उठी 
नू की लपट के समान शोमित हो रही थी । 

टिप्पणी -पिशङ्गी-यहाँ पर म० म० मल्लिनाथ जी ने... 
त्वान्डीप' ऐसा लिखा है, जो कि चिन्त्य है । वस्तुतः “पिशङ्गः शब | 
गण में पठित नहीं है । इसलिए यहाँ 'डीप्‌' भी नहीं होता है। क 6 
वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो न: ( ४१।३९) सुत्र पर पठित ह ५ 
सङ्ख्यानम्‌' इस वातिक से डीप्‌ होता है ॥ ३३ ॥ | 


अन्यच्च कीदृ्यसावित्याहु--- 
इृतास्पदा भूमिभृतां सहस्रेरदन्वदस्भःपरिवीतमू्तिः। | 
अनिविदा या निदधे विधात्रा पृथिवी पृथिव्याः प्रतियातनेव ॥ ३४|| 
अन्वयः--भुमिशृतां सहलेः इतास्पदा तथा उदन्वदम्मःपरिवी |" 
पृथिवी या अनिविदा विधात्रा पृथिव्याः प्रतियातना इव विदधे । । 
बालबोधिनी--ूभिूतां = राज्ञाम, पर्वता म क्ष 
भु'मभूता = राज्ञाम्‌, पर्वतां च । सह्न्नैः = सह्नसङ्खरे। ४; 
कृतास्पदा = कृताधिष्ठाना; विहितावस्थितिः । तथा--उदन्वदम्भ: - परती 


मुतिः = समुद्रजल्परिवेष्टितस्वर्पा । पृथिवी = विस्तीर्णा; एथु: । या = 


: पुरी । अनिविदा = अखिन्नेन । विधात्रा = विश्वसूजा; ब्रह्मणा । पृषिया:: ह 
मेदिन्याः, भुमेः । प्रतियातनेव = प्रतिकृतिरिव । विदधे = चक्रेः, इता (ब. 


हई क| 


एथिवीप्रतिनिधित्वोत्पेक्षया नगर्या: वेचित्र्यविस्तारादिवस्तु व्यज्यते । ` 
ब 'भुमिधरे नृपे? इत्यमरः । 'स्रष्टा प्रजापतिर्वेधा बा 

षिः इत्यमरः । 'गोत्रा कुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मावनिमदिनी छ| 
इति भुपर्यायेष्वमर: । FF | ५ 


Eh भमिशृताम्‌ ( उपपदसमासः ) । उदकमसाला | 
दि नः (ब ब्रोऽ ) । निविद्यते इति तिहि | 
त्‌ अनिवित्‌-तेन अनिविदा ( नम्‌ त० पु० ) | भि 
व्याकरणम्‌ र्‌ | 

अनिविदा रैमिधतामू-ूमि + भनन मरणे + बिवप्‌ + दु | 
बदल + निर्‌ + विद्‌ + 'सत्सुद्रिष--? ( ३।२।६१ ) इति न | 
च' ( ५।२।१२ ) इति निपातनात्‌ साधुः । एक” | 
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hp ३३ 
र वणा दिक: पिवन्‌ + 'पिद्गौरादिभ्यव्य' (४ १।४१ ) इति डीप्‌ । विदधे 
|+ घान्‌ धारणपोषणयोः + कर्मणि लिटू-त-एश्‌ । 

४ हिदी--हजारों राजाओं की निवासभूमि समुद्र के जल से परिवेष्टित स्वरुप 
| (तथा) विशाल जिस द्वारकापुरी को खेदरहित ब्रह्मा ने हजारों पव॑तों से 
[6 (अधिष्ठित ) तथा समुद्र जळ से परिवेष्टित एथिवी की मानो प्रतिकृति के 
कित बनाया था ॥ ३४ ॥ 

| बपरं कीद्शीत्याह--- 

त्वष्टुः सदाभ्यासगृहीतशिल्पविज्ञानसम्पत्‌-प्रसरस्य सीमा । 
अवृश्यतादशंत्लामलेषु छायेव या स्वजंलघेजलेषु ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः-रवष्टुः सदाभ्यासगुहीतशिल्पविज्ञानसम्पत्प्रसरस्य सीमा, या आदर्शत- 
त शठेपु जलधेः जलेषु स्वः छाया इव अदृश्यत | 

| बालबोधिनो-त्वष्टुः = विश्वकर्मणः । सदाम्यासणृहीतशिल्पविज्ञानसम्पत्प्रस- 
, छिन निरन्तराभ्यासप्राप्तक्रियाकौशलसम्पत्तिप्रकषंस्य । सीमा = अवधिः । अप्रति- 
क्र मावः । ततोऽन्यद्‌ विधात्रा भूतछे न किव्वित्‌ सुन्दरं निमितमिति भावः। 
१|=हारकापुरी । आदर्शतलामलेपु = द्पणशृठस्वच्छेषु । जलधेः = समुद्रस्य । 
के] = नीरेपु । स्वः= स्वर्गस्य । अव्ययमिंदम्‌ । छायेव = प्रतिविस्वमिव। 
बयत = इष्टा, आलोक्यत । उत्रेक्षालङ्कार; । 

"| कोशः--“दर्पणे मुकुरादशौ' इत्यमरः । “स्वरव्ययं स्वगंताकत्रिदिवनिदशाल्याः' 
झमरः । 'छाया त्वनातपे कान्तौ प्रतिविम्वाकंजाययोः' इति वेजयन्ती । 'देवशिल्प- 
बेप त्वष्टा इत्यमरः । 
१| समासः--शिल्पे ( दिल्पविषटे ) शिल्पस्य वा विज्ञानम्‌-शिल्पविज्ञान 
० पन वा त० पु० ) तस्य सम्पत्‌ ¦ ष' त० ) तस्याः प्रसरः ¦ ष० त० ) 
क्स विज्ञानसम्पत्प्रसरः, सदा अभ्यासः सदाभ्यासः ( विशेषणसमासः ) तेन 
पितः ( त्‌. त० ) स चाऽसौ दिल्यविज्ञानसम्पत्प्रसरः ( क० घा०) तस्य 
: भयासगृहीतशिल्पविज्ञानसम्पत्प्रसरस्य । आदर्शस्य तलम्‌ (५० त°) 
| स छमिवामलानि-आदर्शतलामलानि  तेपु-आदशंतलामलेएु ( उपमितः 
प्रासः ) । 

| भ्याकरणम्‌ - अदृश्यत-दशिर्‌ प्रेक्षणे + कर्मणि लङ ‡ यक्‌ + त । 
| हिरी विश्वकर्मा के निरन्तर अभ्यास से प्रात निर्माणकला की चातुर्य 


“पत्ति के उत्कर्ष की चरम अवधि रूप जो द्वारकापुरी, दर्पेण के तल के समान 
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३४ शिशुपालवधम्‌ 
“स्वच्छ समुद्र के जल में स्वगं की मानो छाया के समान दृष्टिगोचर 
टिप्पणी- विश्वकर्मा देवताओं के कारीगर हैं ॥ ३५॥ 
अपरं कीइशीत्याह-- 
'रथाङ्गभत्रेभिनवं वराय यस्याः पितेव प्रतिपादितायाः । 
प्रेम्णोपकण्ठं मुहुरङ्कभाजो रत्नावलीरम्दुधिरावबस्ध॥ ३६॥ | 
अस्बयः--अम्वुधिः पिता इव वराय रथाद्धभत्रे अभिनवं प्रतिपादित 
अङ्कुमाजः यस्याः उपकण्ठं मुहुः प्रेम्णा रत्नावली: आववन्ध । 
बालबोधिनी - अम्बुधिः = समुद्रः । पितेव = जनक इव । वराय शरे 
जामात्रे च । अभिनवं = तत्कालं यथा भवति तथा । प्रतिपादितायाः = दत्ता 
अङुमाजः=समीपवरिन्याः,पक्षान्तरे-उत्सङ्भवतिन्याः । यस्याः = पुर्या: द्वाराया|| । 
उपकण्ठं = समीपे, पक्षान्तरे कण्ठे च । मुहुः = वारं वारम्‌ । प्रेम्णा = सेत्त | 
रत्नावलीः = मणिपङ्क्ती । आववन्ध = व्यरचयत्‌, वन्धयामास । इलेपातुर्गाग एक 
पमालड्कारः । |v 
कोशः- “वरो जामातरि श्रेष्ठ! इति विश्वः । 'अङ्कुः समीपे उत्सङ्गे शि 
स्थानापराघयोः' इति केशवः। 'उपकण्ठान्तिकाभ्यर्णाभ्यग्रा अप्यमितोःन||स 
| इत्यमरः । | 


“+ | 


समासः--रथस्य भङ्गम्‌--रथाङ्गम्‌ ( ष० त० ) तस्य भर्ता ( ष° 7१|| | 
तस्मै रथाङ्गभत्रे । अङ्कं भजते इति अङ्कुमाक्‌ तस्याः अङ्कुमाजः ( उपपदसमासः ||| 
कण्ठस्य समीपे उपकण्ठम्‌ ( विमक्त्यर्थेऽव्ययीमावः ) । 
व्याकरणम्‌ - आववन्ध - आङ्‌ + बन्धबन्धने + लिटू-तिपू-णलू । [| 
उपकण्ठम्‌-- एकत्र ( अन्तिके इत्यस्मिन्नर्थे ) अत्यन्तसंयोगे द्वितीया | 
( कण्ठे इत्यस्मिन्नर्थे ) विमकतर्थेऽव्ययीभावः । 1 
हिन्दी--समुद्र, सुदर्शन चक्रधारी भगवानु श्रीकृष्ण के लिए तत्काछ दी पर 
तथा समीपवतिनी जिस द्वारकापुरी के समीप में प्रेम से रत्नावलियो को इस 
बाँध ( विवेर ) देता था, जिस प्रकार कि एक पिता, जामाता के लिए पुरत | 
हुई तथा गोद में रहने वाली कन्या के कण्ठ में प्रेम से रत्नों के हार को मै 
( पहना ) देता है ॥ ३६ ॥ ४ । 
पुनः कीहृशीत्याह-- 
पस्याश्चलदवरिषिवारिवीचिच्छटोच्छलच्छङ्ककुलाकुरे नना 
वमश्रण पयंन्तचरोडचक्तः सुभेरुवप्रोऽन्वहमन्दकारि ॥ ३७॥ 
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|| नः -चलढवारिधिवारिवीचिच्छटोच्छलच्छड्खकुलाकुछेन यस्याः वप्रेण 
| (रोडचक़: सुमेख्वप्र: अन्वहम्‌ अन्वकारि । 

| ,हबोधिनी--चल्ढवारिधिवीचिच्छटोच्छलच्छङ्खकुलाकुखेन = प्रचलज्जल- 
त्कम्बुपूगव्याप्तेन । यस्याः = द्वारकायाः पुर्याः । वप्रेण = 

न | प्यन्तचरोडुचक्रः = निकटवर्तितारकसमूह: । सुमेरुवप्र: = हेमाद्रिसानुः । 
> अहन्यहनि, अहदिवम्‌ । अन्वकारि = अनुकृतः । सुमेरुसाम्याद वप्रस्य 
|हौलतयं व्यज्यते । 
| कोशः--'शश्ः, स्यात्कम्बुरस्नरियौ' इत्यमरः । 'सानुप्राकारयोवंप्रम' इति 
(तः । मेरुः सुमेरहेमाद्री रत्नसानुः सुरालयः' इत्यमरः । 
|| समासः--वारिवे: वारयः वारिधिवारयः ( ष० त० ), तेषां वीचयः 
रीचयः ( ष० त°), चलन्त्यक्व ताः वारिधिवारिवीचयः 
त वीचयः ( क० घा० ), तासाँ छटाः चलद्वारिधिवारिवीचिच्छटाः 
॥०॥०) ताभिः आकुलम्‌ ( तृ० त० ) तेन-चलद्वारिधिवारिवीचिच्छटा- 
झि । उडूनां चक्रम्‌-उड्चक्रम्‌ ( प० त°), पर्यन्त चरतीति-पर्यन्तच रम्‌ 
|तपदसमासः ), पर्यन्तचरम्‌ उडुचक्र यस्य सः पर्यन्तचरोङ्चङ्गः ( व° ब्री० ) । 
। रो; वप्र: सुभेरुवप्रः ( ष> त, ) । अहनि अहनीति अन्वहम्‌ ( अव्ययीमावः ) 
*|| व्याकरणम्‌--अन्वहम्‌--“अव्ययं विभक्ति--/ (२।१।६ ) इत्यादिः 
॥|करबपीमावः । 'अनश्च' (५ । ४ । १०८), 'नपुंसकादन्यतरस्याम्‌' 
||१।४। १०९ ) इति समासान्तो टच्‌ प्रत्ययः | अन्वकारि-अनु + कृ + कर्मणि. 
हत । 
| हिदी--चलती हुई समुद्र-जल की तरज्ञों से उछलते हुए शक्लो के समूहों 
। थात जिस द्वारकापुरी 'के परकोटे ने चारों तरफ घूमते हुए नक्षत्रों वाले 
फर पवंत का अनुकरण किया ॥ ३७ ॥ 
ह| “न्यच्च कोरशीत्याह-- 
॥ वणिकपथे पुगकुतानि यत्र अमागतेरम्वुभिरम्वुराशिः । 
ओ- लोलेरलोल्यूतिभाज्ि मुष्णन्‌ रत्नानि रत्नाकरतामवाप ॥ २८ ॥ च 
| ६ अस्वय:--यत्र दणिक्पथे पूगकृतानि अलोलदयुतिमाख्चि रत्नानि, -लोलेः 
| एव ~ ) भ्रमागतेः अम्बुभिः मुण्णन्‌ अम्बुराशिः रत्नाकरताम्‌ अवाप । 

_ पाल्वोधनी -यत्र = यस्यां पुरि, द्वारकायामित्यर्थः । वणिक्पथे = आपणे । 
। = प ज्ञीकृतानि, राशीकृतानि । तथा-अलोलदयुतिमाजि = 
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३६ | शिशुपालबधस 
स्थिरप्रभावन्ति । रत्नानि = मणीन्‌ । छोले: = चञ्चलः | है 


के कक कत फ 
भ्रमागतैः = जलनिगंममार्गागतेः, जलूनारकप्रविष्टेः । अम्बुभिः = न i, 


कोइः-“भ्रमा्च  जलनिगंमाः' इत्यमरः । 'अम्भोऽप 
कषीराम्बुशम्वरम्‌' इत्यमरः । | 
समासः--वणिजां पन्थाः वणिवपथः ( प० त०) तस्मिन्‌-वि 
अपगाः पूगाः सम्पद्यमानानि कृतानि पुगकुतानि ( क० घा० ) । अन्नेन 
चाऽसौ द्युतिश्च अळोलद्युतिः ( क० घा० ) तां भजन्ते यानि तानि द्‌ 
द्युतिमाझ ( उपपदसमासः ) । भ्रमेः आगतेः भ्रमागतेः (^| 
अम्बूनां राशिः (ष० त० ) अम्बुराशिः । रत्नानाम्‌ आकरः रत्नाकरः ( प० |. 
तस्य भावस्ताम्‌ रत्नाकरताम्‌ । - 
व्याकरणम्‌ -अपूगाः पूगाः सम्पद्यमानानि कृतानि पूगक्ृतानि-श्रेाना 
कृतादिभिः' ( २।१।५त्‌ ) इति समासः । अवाप-अव + आप्ड +ह्ि। 
तिपू-णछू | $ 
हिन्दी- जिस द्वारकापुरी में बाजारों में ढेर किये हुए, स्थिर काति क्‌ 
रत्नों को नालियों के द्वारा आये हुए (अपने ) चञ्चल जलों से इणे 
जछूराशि समुद्र ने रत्नाकरता ( रत्नों का स्थान इस भाव) गो 
किया ॥ ३८ ॥ ४ 
अपरं कोरशीत्याह-- 
अस्भव्च्युतः कोमलरत्नराशीनपांनिधि: फेनपिनद्धआाः। | 
यत्रातपे दातुमिवाधितल्पं विस्तारयामास तरञ्गहस्तेः ॥ २१९॥ | 
अन्वयः-यत्र अपांनिधिः अम्मरच्युतः (अत एव-- ) फेनपितदस 
कोमलरत्नराशीन आतपे दातुमिव कत विस्तारयामास। | 
वालबोषिनी--यत्र > यस्यां पुरि । अपांनिधिः = समुद्रः । मरः] 
pe (अत एव- ) फेनपिनद्धमासः = उिण्डीराच्छादितदीपतीर् * कि 
ऱ्ह Ar EO = उत्तमरत्नसमूहान्‌ । आतपे न 
अपतल् मिल पर य इवेत्युत्पेक्षायाम्‌ । अधितल्प = तले ४ 
उत्सस्य समीपे; अट्टसमीपे इत्यर्थ: | तरजुहस्तेः = व | 


| 
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तुतीयः सगंः ३७ 


= प्रसारितवान्‌ । 'विसारयामास' इति पाठान्तरे विचिक्षेपेत्यर्थ: 1 
॥ ५ अवद्यमेवातपे स्थाप्यते इति भावः । अन्नातपे दातुमिवेति फलो- 
कै । तरङ्गहस्तैः' इत्यत्र च रूपकम्‌ । किश्वात्रातपदानस्य तरङ्गहस्तसाध्यत्वेना- 
नहलाद्भिमावेन सङ्करः । 
क्षेगः-- डिण्डीरोञव्धिकफ: फेन:” इत्यमरः । तल्पं शय्यादुदारेषु' इत्यमरः । 
| द्योत आतपः” इत्यमरः । 'मङ्गस्तरङ्ग ऊमर्वा छियाँ वीचिः? इत्यमरः । 
३: तुत्करः कूटमस्तियाम्‌' इत्यमरः । 
बर इासः_-अम्मश्च्योतन्तीति अम्भशच्युतः, तान्‌-अभ्मशच्युतः ( उपपद- 
भा ५.) फैन: पिनद्धा भासो येषां तान-फेनपिनद्धभासः ( ब ब्री० ) । कोमलानि 
१ |ति रत्नानि कोमलरत्नानि ( क० धा० ), तेषां राशय; कोमलरत्नराशयः 
|; कोमलरत्नराशीन ( ष० त० ) । तल्पेषु इति अधितल्पम्‌ ( अव्ययीभावः ) । 
समिति पाठे--तल्पस्य समीपे उपतल्पम्‌ ( अव्ययीमावः ) । तरङ्गा एव 
लाः, ते: तरङ्गहस्तेः ( रूपकसमासः ) । 
| गाकरणम--पिनद्ध--अपिपूर्वाण्‌ “णहृवन्धने’ इति धातोः कर्मणि क्तः, 
(पागरिरल्छोपमवाप्ययोरुपसर्गयोः' इत्मपेरकारलोपः । विस्तारयामास-वि + 
कूम लिट्-तिप्‌-णल्‌ + अस्तेरनुषप्रयोगः । क 
| हिदी--जिस नगरी में समुद्र, जलों को टपकाते हुए तथा फेनों ( समुद्रजऊ 
गो ) से आच्छादित कान्तिबाले उत्तम रत्नसमूहों को, मानो धूप देने के लिए 
रों के ऊपर अपने तरज़ूरूपी हाथों से फैला देता था ॥ २९॥ 
ह दुरादुदस्यीयत सागरस्य । 
| पच्छालमुत्तुजतया विजेत्‌ इसर किलो 
महोमिभिर्व्याहतवाञ्कितारथद्रीडादिवा ॥ ४० ७ 
| अन्वयः--सागरस्य महोमिभिः यच्छालम्‌ उत्तुङ्गतया विजेतुं दूराद्‌ उदस्थीयत; 
भागते; व्याहृतवाज्छितार्थ: ब्रीडादिव विलिल्ये । क. 
छ| ४८; :1 यच्छालं = 
| बालवोधिनी--सागरस्य = समुद्रस्य । महोमिमिः = महातरज्ञः । न 
प्राकार । उत्तुङ्गतया = औओन्नत्येन गुणेन । विजेतुम्‌ = परिमवितुम्‌; रूधूर्कतु 
थः । फलोत्प्रेक्षा । दुरात्‌ = सुदूरप्रदेशात्‌ । डल य 
` = समीपगतेः । व्याहतवाञ्ञ्ितार्थैः =5 भ ० 


गोरे: । व्रीडात्‌ = छज्जायाः । दवेत्युलेक्षायाम्‌ हेतूलेक्षात्र । विलिल्ये ८ 
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ICS प्यः 


३८ शिशुपालवधम्‌ 


विलीनम्‌ । यः किरत केनचिद्‌ गुणेन जिगीपितं न जयति सोऽव्मे 
याति । अत्रोभयोत्प्रक्षयोः सापेक्षत्वेन स्थितत्वादङ्गाङ्गिभावेन सङ्कुरः 
कोशः--्राकारो वरणः शालः? इत्यमरः । “मन्दाक्षं होस्त्रपा बी 
इत्यमरः । 
समासः--यस्याः शालः यच्छाल: तम्‌-यच्छालम्‌ ( ष० त० )। ; 
अर्थाः वाञ्च्छतार्थाः ( क० धा० ), व्याहताः वाच्छितार्थाः येषां ते छ नग 
तार्थाः ( व° ब्री० ) । अभ्याशं गतेः अभ्यासगतैः { द्विश त) । | 


पुनस्तामेव वर्णयति 
कूत्‌हलेन जवादुपेत्य प्राकारभित्या सहसा निषिद्धः । 
रसन्नरोदीद्‌ भृशमम्बुदषव्याजेन यस्या बहिरस्डुवाहः ॥ ४१॥ 
न अ याहः कुतूहलेन इव जवात्‌ उपेत्य यस्याः प्राकारमित्या मू 
नपिदधः वहिः ( एव ) रसन्‌ अम्बुवर्षव्याजेन भृशम्‌ अरोदीत्‌ । 
न बालबोधिनी--अम्बुवाहः = मेषः । कुतुहलेन = कौतुकेन; प्रवेशोतन ऱ 
णा । इवेति हेतुस्रेक्षायाम्‌ । जवात्‌ = वेगात्‌ । उपेत्य = समीपम ड 
* इति पाठान्तरे समीपं गतं इत्यर्थः । यस्याः = द्वारकायाः पुर 
Fe = शालकुड्येन । 
तः । वहिः = बहिप्रदेशे एव । रसन्‌ = गर्जन्‌; पक्षान्तरे-दुःखाद | 
अम्वुवर्षव्याजेन = वारिधारावृष्टिच्छलेन । भृशम्‌ = अत्यर्थम्‌ । ब | 


भवात्‌ तारस्वरेण रोदिति म्बुवर्षव्या दितस्याप 
पेत्वः । । अत्राम्वुवषंव्याजेनोत्पा 


कोश: “कौतृहर कोतुकं च कुतुकं : 1 फक 
१ इत्यमरः | 
व्याजदम्मोपघयरछदाकेतवे' इत्यमरः क च कुतुहरूम्‌' इत्य 


समासः - अम्बु वहतीति अम्बुवाहः ( उपपदसमासः ) । प्राकारस ग] 
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|? है। तृतीयः सर्गः ३९ 


३द्ारमित्तिः तया प्राकार॒भित्या ( षड त० ) । अम्वुनो वर्षम्‌--अम्वुवर्षम्‌, तस्य 
क्ेन- अम्वुवर्षव्याजेन ( ष० त* ) । ई 
| व्याकरणम्‌ --अम्बुवाह-अम्बु + वह + अण्‌ “क्मेण्यण' ( ३।२।१ ) इति । 
परोदीत- रुदिर्‌ + लड़ “रुदश्च पत्चभ्य: ( ७।३।६८ ) इतीडागमः । 

हिन्दी-वादल मानो उत्कण्ठापुवेक वेग से समीप में आकर जिसके परकोटे 
दीवार से अचानक रोका हुआ, वाहर हो शब्द करता ( गर्जंता, पक्षा०-- 
लाता ) हुआ, पानी वरसाने के बहाने से रोता था ॥ ४१ ॥ 


अपरं कीदशीत्याहू--- " 

| यदङ्गनारूपसरूपतायाः कञ्चिद्‌ गुणं भेदकमिच्छतीभिः । 

कष आराधितोऽद्धा मनुरप्सरोभिश्चक्र प्रजाः स्वाः सनिमेषचिह्णाः ॥ ४२ ॥ 

` अन्वयः यदङ्कनारूपसरूपतायाः भेदकं कञ्चिद्‌ गुणम्‌ इच्छतीमिः अप्सरोभिः, 

लै ब्रराधितः मनुः स्वाः प्रजाः सनिमेषचिह्वाः चक्रे अद्धा । 

बालबोधिनी -यदङ्गनारूपसरूपतायाः = द्वारकानगरीसुन्दरीसौन्दर्थंसाइद्यात्‌ । 

हां सौन्दर्यंमाकारो वा । भेदकं = व्यावर्तकम्‌ । विशेषकारिणम्‌ । कखिदु 

शंर्यं कमपि धर्मम्‌ । इच्छतीभिः = कामयमानाभिः, अपेक्षमाणासिः । 

इपरोमि: = स्वर्वेश्याभि: । आराधितः = प्राथितः । मनुः = मानुषसृष्टिकर्ता । 

छा: = स्वकीयाः, आत्मीया । प्रजाः = माुषलक्षणाः सन्ततीः । 

पनिमेपचिल्वा: = नेत्रसद्धोचविकासोपलक्षिताः । चक्रे = चकार । अद्धा = निचितम्‌, 

तयमित्युख्रेक्षा । एतेन पुरज्लीम्योऽप्सरसामनिमेपत्वं विशेषो न त्वन्यः कश्चिदिति 

क| सातिशयस्तासामुक्तः । कटाक्षेक्षणादियोगाच्च भङ्गया ता 

ुई षो ध्वनितः । 
कोशः--'ञ्नियां बहुष्वप्सरसः स्वर्वेश्या उर्वशीमुखाः" इत्यमरः । प्रजा स्यात्स 

क| ऐतो जने! इत्यमरः । प्रजा लोके च सन्ताने' इति च मेदिनी 

र्ग समास:--यस्याम्‌ अङ्गनाः यदङ्गनाः ( स० त० ) तासां रूपं यदङ्कनारूपम्‌ 

| (५० त० ) तस्य सरूपता यदङ्गनारूपसल्पता ( ष० त° ) तस्याः यदज्खनाः 

पा । निमेष एव चिह्नं निमेषचिल्वम ( रूपकसमासः ) तेन सह वतंन्ते 

| ता: सनिमेषचिल्ल : ( व० ब्री० ) । 

| हरक निहा तिह सह वतन्ते यास्ताः सनिमेष- 

हाः तिन सहेति तुल्ययोगे’ (२।२। २८) इति बहुब्रीहिसमासः । चक्रे- 

#| इकून छिट्‌-त-एश 1 
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४० शिशुपालवधस्‌ 


हिन्दी--जिस नगरी में ( वर्तमान ) नारियों के सौन्दर्य के | > 
करने वाले किसी धमं को चाहने वाली अप्सराओं से प्राथित ( ट) 
अपनी प्रजा ( अर्थात्‌ द्वारका को सुन्दरियों ) को नेत्रसङ्घोच-विकास 
गिराना रूप ) चिह्न वाला वना दिया । यह निश्चित ही है ॥ ४२ ॥ 
अपरं कोद॒शीत्याह-- ह 
स्फुरत्तुषारांशुनरोचिजालेविनिह्लुताः स्फाटिकसोधपङ्क्तीः । 
आरुह्य नार्यः क्षणदासु यत्र नभोगता देव्य इव व्यराजन्‌ ॥ ४३ 
अन्वयः--यत्र क्षणदासु नायं: स्फुरतुषारांशुमरीचिजालेः विनिह्वताः 
सौधपङ्क्तीः आरुह्म नभोगताः देव्य इव व्यराजन्‌ । क 
बालवोधिनी- यत्र = यस्यां पुरि । क्वचिद्‌ यस्यामित्येव पाठ: | क्षणदामृः|म 
रात्रिषु । नार्यः = छियः । स्फुरत्तुषारांशुमरीचिजाले: = उल्लसच्छिशचिरकिरन 
निकरेः । विनिह्नुताः = अपल्लुताः । स्फाटिकसौधपंक्तीः = स्फटिकोपलत हय 
सौधमालाः । आस्ह्म= अधिरुह्य । नभोगताः = व्योमस्थिताः। देव्य इदप 
देवाङ्गना इव । व्यराजन्‌ = वभुः । सौधानामग्रहृणादभ्रङ्कषत्वाच्च तत्र ल्ह्या] प 
ख्रियः देचयं इव रेजुरित्यर्थः । अत्र विनिह्लताः= अपह्लुताः, तदेकरूपतापत्तेफू' 
माणा इत्यर्थः । अत एकरूपताग्रहणात्सामान्यालङ्कारः । 4 प्र 
क । सामान्यलक्षणं यथा--“सामान्यं गुणसाम्येन यत्र कह 
कोशः“गानुः करो मरीचिः जु :1 झा 
न 1 : योर्दीधितिः स्रियाम्‌' इत्यमरः । ष 
अपा इत्यमरः “वीथ्यालिरावलिः पंक्तिः श्रेणी? इत्यमरः । | 
( Co अंशवो यस्य सः-तुषारांशुः ( व० ब्री० ), तस्य गरी र 
पारि ०) तेषां जालानि ( ष० त० ) तुषारांशुमरीचिजालानि, स्फुर्रत | 
ठुषारांथुमरीचिजालानि . ( क० घा० ) ते: स्फुरतुषारागुमरीचिजते।| १ 
(क० बी ) स्फाटिका:, स्फाटिकाश्च ते - सौघाश्व र्‌ 
सोधपडूक्ती: । जा पङ्क्तमः स्फाटिकसौधपङ्क्तयः ( ष० त० ) ताः | 
व्याकरणम्‌ - देव्यः -_देवशव्दस्य । “डा 
यादा डीप द देन नस्य पचादिपु देवडिति पाठात्‌ “शि | 
“जिस द्वारकापुरी में रात्रियों में दा 
जिरा रात्रिया में खियाँ चमकते हुए १% १ 
मूद से छिपी हुई । अर्थात्‌ दोनों के समान शुभ्र वणं होते से | 
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~ 
ed “४ 


तृतीयः सगः ४१ 


४: = कारण अभिन्न होती हुई ) स्वेत संगमरमर के महलों की श्रेणियों पर 
2 मानो आकाशस्थ देवाङ्गनाओं के समान शोभित होती थीं ॥ ४३ ॥ 
$ बन्यच्च कीदशीत्याह--- क$ 
कान्तेन्दुकान्तोपलकुट्टिमेषु प्रतिक्षपं हम्यंतलेषु यत्र । 
उच्चैरघःपातिपयोमुचो$पि समूहमूहुः पयसां प्रणाल्यः ॥ ४४ ॥ 
अन्वयः- पत्र प्रतिक्षपम्‌ कान्तेन्दुकान्तोपलकुट्टिमेपु हम्यतछेपु उच्च: प्रणाल्यः 
अपातिपयोमुचः-अपि पयसाँ समूहम्‌ उहुः । 
| बालबोधिनी--यत्र = यस्यां पुरि । प्रतिक्षपं = क्षपासु, अनुनिशम्‌ | 
क्तेद्रकान्तोपलकुट्टिमेपु = मनोरमचन्द्रकान्तमणिवद्धभूमिप॒ । इम्यंतलेपु = 
ग्रु । उच्चैः = उन्नताः । प्रणाल्यः = जलमार्गाः । अधःपातिपयोमुचः = 
ऋअधरमेघाः । अपीति विरोधे । अज्ञ:कृतमेघमण्डलत्वादज्ञातवृष्ट्रिपाता अपी- 
क । विरोधाभासोऽलङ्कारः । पयसां=जलानाम्‌ । समूहम्‌ = राशिम्‌, 
व:| । उहुः = वदन्ति स्म, वश्चुः । अत्र सौधानां प्रणालीनां च ताद्गौन्नत्य- 
| परासम्बन्धेऽपि तत्सम्वन्धोवत्यातिशयोक्तिः । 
कोशः--'कुट्टिमै बद्धभूमिः स्यात्‌' इति हलायुधः । द्योः प्रणालीः पयसः 


| | 'समासः --क्षपासु इति प्रतिक्षपम्‌ ( विभक्त्यर्थेश्व्ययीमावः )1 इन्दुकान्ताच 
है उपलाशचेति-इन्दुकान्तोपला ( क० धा० ) कान्ताथ ते सा र : 
भतेदुकान्तोपलाः ( क० घा० ) तेषां कुट्टिमानि ( He ) तानि सन्ति थेषु 


| पथोमःचचन्ती र दसमासः ) । 
क गु-हम्यतलेपु ( ष० त० ) । पयोमुचन्तीति पयोमुचः ( मलाइ 


.. व्याकरणमु--पयोमुच:--पयस्‌ + मुच्लु + वप्‌ । ऊहुः--वह + लिटू-शि- 
| सम्‌ 'वचिस्वपियजादीनां किति’ ( ६। १ । १५ ) इति सम्प्रसारणम्‌ । ॥ 
| हिन्दी--जिस द्वारका में प्रत्येक रात्रि में मनोरम चन्द्रकान्त मणिसे 

है फश वाले महलों की ऊपरी छतो पर ऊँची ( जल वहाने की नालियों, 
| 'वि स्थित भेघों वाली ( जिनके नीचे मेघ बरसते हैं ऐसी ) होती हुई भी जल- 
भें को धारण करतीं ( बहातों ) थीं । 
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४२ `  िशुपालवधम्‌ 


टिप्पणी - यद्यपि द्वारकापुरी के महल इतने ऊँचे थे कि बादल +4 सः | 
ही रह जाते थे जिससे वर्षा का जळ उनकी छतों पर कभी नहीं गिरता का | 
चन्द्रकान्तमणियों से वनी हुई छतों पर चन्द्रमा की किरण निरन्तर पढ्ने हे 
कारण वे चन्द्रकान्तमणियाँ द्रवित होती रहती थीं जिससे उन छतों के पी 
न्तर वहते रहते थे ॥ ४४ ॥ 
पुनः कीइशीत्याह-- 
रतौ हिया यत्र निशाम्य दीपा्ञालायताभ्योऽधिगृहं गृहिष्य: । 
बिभ्युविडालेक्षणभोषणाभ्यो बेदुयंकुड्येबु दाशिचुतिभ्य: ॥ ४५॥ 
अन्वयः--यत्र अघिगृहं गृहण्यः ( अत एव- ) रतौ हिया दीपान्‌ निर 


जाछागताभ्यः वेदूर्यकुद्येषु ( संक्रान्ताभ्यां, अत एव~ ) विडालेक्षण-भीए 
शशिद्युतिभ्यः विभ्युः । ह ५ 


बालबोधिनी--यत्र = यस्यां पुरि । अधिगृहं = गृहेषु । गृहिण्यः -कुताडून| 
(अत एव- ) रतौ = रतिकाले । हिया = रूज्जया । दीपान्‌ म प्रदीप ते 
निशाम्य = निर्वाप्य । ववचित्‌ 'निञ्ञाम्य' इत्यस्य स्थाने “निशम्य' इति पानस्‌] 1 
तच्च समीचीनमेव, शमेमित्वाद्ध्स्वादेशो युक्तः । निशाम्येति तु चिन्त्यमेव। वा| 1 
गताम्यः = गवाक्षविवरप्रविष्टाभ्यः । वेदूयंकुड्येषु = वालवायजमित्तिपु। रू ग 
न्ताभ्य इति शेवः । ( अत एव~ ) विडालेक्षणभीषणाभ्य: = डु रै 
शसिद्युतिभ्य: = चन्द्रकान्तिभ्य: । विभ्युः = भीताः । मौग्व्यादिति भावः। ब 
वेदूयविषये महामाष्यमनुसृत्य श्रीमल्लिनाथा आहु:--- 1. 

विदरात्मभवन्तीति वेदूर्याणि । अत्र विदृरशब्दों वाळवायस्यादेशः पै : 
वा तत्रोपचरितो वा। तेन वाळवायाद्‌ गिरेरसौ प्रभवति न दिदा . 
तत्र तु संस्क्रियते इत्याक्षेपः प्रत्युक्तः । यदुक्तम्‌ वालवायो विदुर ष | 


न वे तत्रेति चेद रूयाञ्जित्वरीवदुपाचरेत्‌ ॥ इति ॥ | 

च छज्जावारणाय दोपनिर्वापणे न केवलं तदसि द्धिः प्रत्युत भयं चोलाए | 

नर्थोतत्तिरूपो विषमाळङ्कारः । यदुक्तम्‌ | 
होतात वा भवेत्‌। | 

टना या स्याद्विषमालङ्कृतिमेता ॥ इति । 
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| ३ होशः-- “मन्दाक्षं ह्वीख्रपा ब्रीडा लज्जा? इत्यमरः । जालं गवाक्ष आनायः' इति 
SP प्रभारुरुचिस्त्विड्‌्भाभाइछविद्युतिदीप्तयः' इत्यमरः । 

शय: दर हष इति अघिगृहम्‌ ( विभक्त्यर्थःव्ययीभावः ) । जालम्‌ आग- 
i र जाळागताभ्यः ( द्विश त° ) । विद्वरात्प्रभवन्तीति वैदूर्याणि, तेषां 
| | नि { ष० त० ) तेपु--वेदूर्यकुड्येषु । शशिनो द्युतयः शशिच्युतयः (ष० त०) 


यः शशिदयुतिभ्य :\ 


॥ | हए दीपको को बुझाकर गवाक्षों से आई हुईं तथा वेदूयंमणि ( इसे वेडू, 

अ त ल भी कहते हैं ) से वनी हुई'मोतों में संक्रान्त होने च 

हली की आँखों के समान भयङ्कर चन्द्रमा की ` कान्तियों ( किरणों ) 
इली थीं । ; 

__विदर शब्द से प्रभव अर्थ में ज्यप्रत्यय “विदूराञ्ञ्यः (४।३।८४) 
है हि शब्द निष्पन्न होता है। कुछ लोग विदूर नगर में उत्पन्न या 
क इकत होने से वेदूय कहते हैं. जो कि चिन्त्य है । वस्तुतः यहाँ महामाष्यकार 
र फञ्जलि ने जो इसका स्पष्टीकरण किया है वही ग्राह्य है । उनका भाव ळव रक 
क गह वालवाय नामक पर्वत में उत्पन्न होता है । बालवाय को विदुर अ 


मणि को 
| | ३ अथवा वालवाय का पर्याय विदूर है। अथवा वालवाय से उत्पन्न मणि 


सम्बन्ध 
॥| दिर नगर में तराशा जाता रहा हो । किसी भी तरह से उसका सम्बन्ध होने 


र वादार पत्थर होता है । रोशनदान की जालियों ता 
| कैप की भित्तियों पर पड़ती हैं तो बिल्ली की आँखों जैसी प्रतीत 


| पुनः कौदृष्यसावित्याह-- 
यस्यामतिइलक्षणतया गृहेषु विघातुमालेल्यमशबुवन्तः 4 
चक्रुयुवानः प्रतिबिम्बिताङ्गा सजीवचित्रा इच रत्नभित्तीः ॥ ४६ ८. 
|  अन्वयः-_यस्यां गृहेषु अतिश्लक्षणतया, आलेख्यं विधातुम्‌ अशक्नुवन्तः युवानः 
| प्रतिविम्बिताङ्गा : रत्नभित्तीः सजीवचित्रा इव चक्र: | न 
| बाल्बोधिनी-_यस्यां = द्वारकायाम्‌ । हे = वेश्मसु । अ 24 न 
| बेतिमसृणतया । आलेख्यं = चित्रम्‌ । विधाई ¬ क्तुम्‌ । अशवतुवन्तः = 
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ड्डॅ शिशुपालवधस्‌ 


असमर्थाः । युवानः =तरुणाः । प्रतिविम्विताज्ञा: = प्रतिफलितशरीराः 0 | 
सन्त: । रत्नभित्ती =मणिकुङ्यानि । सजीवचित्रा: = सचेतनचित्रवतीरि पर 
ले्या: । इवेत्युतरेक्षायाम्‌ । चकः = चक्रिरे, विदधुः । ह 
कोशे:--ग्रहं गेहोदवसितं वेश्म सञ्च निकेतनम्‌ । निञान्तकस्त्यसदनन „^ 
गारमन्दिरम्‌ । गृहाः पुंसि च भुम्न्येव निकाय्यनिल्याल्याः' इत्यमरः । ५ स 
शर्ययोशचत्रम्‌' इत्यमरः । भित्तिः त्री कुड्यम्‌’ इत्यमरः | स 
समासः-अत्यन्तं इलक्षणमु--अतिश्लक्ष्णम्‌ ( प्रादिसमासः ) तस्य | 
अतिइलक्षणतया न शक्नुवन्तः अशक्नुवन्तः ( नन्‌ त० पु० ) | प्रतिविन््ा [ह 
येपां, ते ( यासु वा ताः ) प्रतिविम्बिताङ्गाः ( व+ ब्री० ) । रत्नानां मित; 
रत्नमित्तयः ( ष० त° ) ताः रत्नमित्तीः । जीवेन सह वतेमानानि सर्ग] 
( व० ब्री० ) तानि च तानि चित्राणि सजीवचित्राणि ( क० घा० ), तानि पति 
यासु ता: सजीवचित्राः ( व० ब्री० )। ह 
MR + जस्‌ तत उपधादीघेः । चक्र:--इकबकरे। | 


पुनः कौह्शीत्याह-- 
सावण्यंभाजां प्रतिमागतानां लक्ष्ये: स्मरपाण्डुतयाङ्गनानाम्‌ । 
ह ६ शिता भेजे सणिदर्णश्री: ॥ ४७॥ | 
स्मरापाण्डुतया लक्ष्ये: ० अतिमागतानां सावण्यंमाजाम्‌ अङ्गा 
बालवोधिनौ-यस्यां तीः जेजे । 
गारस्थणेयु । Os दारकापुर्याम्‌ । कलूघौतघामस्तम्भेषु = सुवर्ण | 
वर्णानाम्‌, तत्साव = भ्रतिविम्वितानाम्‌ । सावण्यंमाजां = पा | 


म इरि १ 
प्राता । चि उः । मणिदपंणश्ी: = सा| 
तया तरुण्याः! इति पूर्वार्धे-'सावण्यंभाज: प्रतिमागताया: लक्ष्ये: स्मसाई | 

१। अन्न वचने एव भेद: । कामबशादँ पाई” | 
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सुवर्णस्तम्भेषु प्रतिफलिताः सन्तः “रफटिकादर्शा: काश्वनस्तम्भेषु कृता 
» इति ज्ञायन्ते इत्यर्थः । अत्र सावण्यंभाजाम्‌' इत्यत्र सामान्यालङ्कारः b 
गुणसाम्येन यत्र वस्त्वन्तरेकता' इति लक्षणात्‌ । तथा 'मणिदपंणश्रीः 
। इृत्यत्र कथमन्यस्य श्रियमन्यो भजत्विति तत्सदशश्रीप्राती पर्यवसानान्नि- 
.। सा च निद्शनोक्तसामान्यप्रसादलब्मेति द्वयोरङ्गाङ्षिभावेत 


| । 

| नञः “शुक्लशुचिश्वेतविशदश्येतपाण्डराः । अवदातः सितो गौरो बरूक्षो 
हो्ुतः । हरिणः पाण्डुरः पाण्डु: इत्यमरः । 'दपंणे मुकुरादशौँ' इत्यमरः । 
|. कपोलौ' इत्यमरः । ह 
छ| समास:--कलघौताना घामानि कलघौतधामानि ( ष० त० ) तेषां स्तम्भाः 
॥ क्पौतघामस्तम्माः ( ष० त० ) तेपु कलधौतधामस्तम्मेषु । प्रतिमां गता: प्रति- 
॥॥ गाता: ( द्विश त० ) तासाम्‌-प्रतिमागतानाम्‌ । साव्यं भजन्तीति सावण्य॑माजः. 
|अपदसमासः ) तासाम्‌-सावण्यंभाजाम्‌ । आ = समन्तात्‌, पाण्डुः आपाण्ईः, 
परेण स्मराद्‌ वा आपाण्डुः स्मरापाण्डुः (१० त० ) तस्य माव: तया-- 
प्ररपाप्डुतया । ह 
` याकरणम्‌ साव्यंभाजाम्‌-- सावप्यं + भज + ण्विः “मजोण्विः' (३।२।६ र) 
क । भेजे--भज + कर्मणि रिट्‌-त-एश्‌ “तृफलमजत्रपक्ष ( ६।४।१२२ ) 
'इेतेःम्यासलोपश्व । a यु 
| हिन्दी-_जिस द्वारकापुरी में सुवर्ण के महलों के स्तम्मों में प्रतिबिम्बित 
ला साइस्यको प्राप्त कामिनियों के कामदेव के कारण च्वेत हो जाने से ( अ 
। | पृषक्‌ ) दृष्टिगोचर होने वाले कपोरूस्थलों ने स्फटिकमणि के दपंणो की शोमा 
| परात किया ॥ ४७ ॥ ५५० नयम 

अपरं कीरशीत्याह-- 

.._ शुकाज़नीलोपलनिर्भितानां लिसेषु भासा गृहदेहलीनाम्‌ । 

| अस्यामलिन्देष न चक्रुरेव मुख्धाङ्गना गोमयगोमुखानि ॥ ४८॥ 
अम्वयः--यस्या मुर्धाङ्गनाः गुकाङ्गनीछोपछनिमितानां शहदेहलीनां भासा 
= मूढस्त्रिय: । न ठु तत्व- 


कीरशरीरवन्नील- 
निकेतनद्वारा- 
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४६ शिशुपालवधम्‌ ३ । 
घारशाखादारूणाम्‌ । अथवा--निकेतनद्वाराधारशाखादावंध: । 
नाम्‌ । भासा = दोप्त्या । लितेपु = छुप्तेषु । अलिन्देषु = धर 
प्रधाणेपु । गोमयगोमुखानि = गोपुरीपलेपनानि। न चक्र: = | 
एवेति निश्चये । नीलोपलप्रमायां विलेपनभ्रान्त्येति भावः । अत्र आरि । 
रङ्कारः । यदुक्तं साहित्यद्पणे-“साम्यादतस्मिस्तद्वुद्धिभ्रान्तिमान्‌ छ|. 
'मोत्यित:' इति । ॥) 

कोशः-- की रशुकौ समो” इत्यमरः “उपल; प्रस्तरे मणौ' इति विश्व: | 
अहणी देहली? इत्यमरः । 'प्रघणप्रघाणालिन्दा बहिर्द्वारप्रकोष्ठके* इत्यमरः । ' 3 
कुटिलाकारे वाद्यभाण्डे विलेपने” इति विश्व: । ॥ i 
समास:--मुग्धाथ ताः अङ्गनाथ मुग्धाङ्गनाः ( कः धा० ) । नोत्व |. 
उपलाश्च नीलोपलाः (क० घा०), शुकस्य अङ्गम्‌-शुका ङ्गम्‌, शुकाङ्गमिव नीलर 
शुकाङ्गनीलोपलाः ( उपमितसमासः ) । गृहाणां देहल्यो शृहदेहल्यः, तासाम्‌ 
ला (०० त० ) । गोः पुरीपम्‌--गोमयम्‌ गोमयस्य गोमुखानि-गोमयगोपुवा 
( ष° त० )। 
व्याकरणम्‌ गोमयगो + मयट्‌ 'गोश्च पुरीषे” ( ४1३।:४४ ) | 
| 'चक्रु:-इकुन्‌ करणे + लिट्‌ -झि-उस्‌ । 


आ त द्वारकाएुरी में भोलीभाली स्त्रियों ने तोते के शरीर 3 
न हरे वर्ण बालो मरकत मणियों से बनी हुईं घर की देहलियों की शर 

या ह डार के वाहरी भागों को गोवर से नहीं ळीपा । यह बात गिक 
~ । | 

आ गोर को देहलियाँ मरकत मणियों की वनी हुई हैं, उनकी है| 
न डी का बाहरी भाग भी हरा हो गया है और ऐसा मालूम ह [वि 
लीपती हैं ह गोवर से लिपा हो । अतः भोलीमाली ल्लियाँ उन्हें गोवर पेर 
हे । यहां भ्रान्तिमान्‌ अलङ्कार है ॥ ४८ ॥ 

अन्यच्च कीरशीत्याह- 
पु ्षणमास्थितानामालम्बिभिश्चन्द्रकिणां कलापे: ५ 

के _पामतृणाभिरामेगृंहाणि नोधेरिव यत्न रेजुः ॥ ४९ जे 
“यन गोपानसीपु क्षणम्‌ आस्थितानां वभिः क | 
इरिन्मणिश्यामतृणामिरामे: नीघ: इव रेजुः । कियाय बा 
| 
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तृतोयः सर्गः ७ ४७ 


ही बालबोधिनी --यत्र = यस्यां पुरि । ग्रुह्माणि = वेदमानि । गोपानसीषु = 
[ए । क्षणं=क्षणमात्रम्‌ । आस्थितानाम्‌ = आसीनानाम्‌, उपविष्टानाम्‌ । 
| णां = बहिणाम्‌, मयूराणाम्‌ । आलम्विभिः =  लम्वमानेः । कलापैः = 
पक ५ त हरिन्मणिव्यामतृणाभिरामेः = मरकतमणिवच्छयामतृणरमणीयेः । हरित- 
रित्यर्थः । नीधेरिव = पटलप्रान्तेरिव । रेजु: ल्वभु: । नीम्रेरिवेत्यत्र- 
> | 

| कोशः-_'गोपानसी तु वलभी छादने वक्रदारुणि’ इत्यमरः । “कछापो 
शि बह इत्यमरः । 'गारुन्मतं सरकतमष्मगर्भो . हरिन्मणिः’ इत्यमरः । 'वली- 
न्रे पटलप्रान्तोऽय पटलं छदिः' इत्यमरः । 
| स्मासः--हरितश्च ते मणयश्च हरिन्मणयः ( क० धाJ ), हरिन्मणय 
११ व्यामानि हरिन्मणिश्यामानि ( उपमितसमासः ) तानि च तानि तृणानि 
|: ३ हरिन्मणिश्यामतृणानि (क० घा ) तेः अभिरामेः हरिन्मणिश्यामतृणामि- 
के: ( दृः त० ) । 
` | ब्याकरणम्‌- रेजु:--राजु दीतौ + लिटू-झि-उस्‌ 'फणां च सत्तानाम्‌? 
((1४। १२५ ) इत्येत्वाभ्यासलोपौ । 
हिन्दो--जिस द्वारकापुरी में महल, ज्जों पर क्षणभर वेठे हुए मयूरों के 
| हुए पैँचो ( पिच्छों ) से ऐसे शोमित होते थे मानो पन्नामणि के समान 
शाम वर्ण वाले मनोहर छप्परों के कोरों ( किनारों ) से शोमित हों ॥ ४९॥ 
अपर कीदशीत्याह-- 

चहत्तुलेरप्यतुलेबितानमालापिनद्धेरपि चावितानेः। 

रेजे विचित्ररपि या सचित्रेगृंहेबिशालेरपि भूरिशालेः ॥ ५०॥ 
अस्वय:--या वृहत्तुले: अपि अतुलैः वितानमालापिनद्धे: अपि अवितानैः 
वित्र. अपि सचित्रेः विशाले: अपि भूरिशालेः गृहैः रेजे । 
| वालवोधिनी--या = द्वारकापुरी । वृहृतुलेः = महादार्वाघारभूतस्तम्भा- 
| भीठेरपि । अतुले: =तुलारहिततेरिति , विरोधः । यत्र हि वृह॒त्यस्तुला विद्यन्ते 
| कथं ता एव न स्युः ? अतुलेरित्यस्यानुपमेरित्यर्थेकरणेन तत्समाधानम्‌ । 
| १ऽतथा । वित्ानमालापिनद्धैरपि = उल्लोचपङ्वत्याच्छादितेरपि । अवितानेः = 
| ज्लोचरहितैरितिविरोधः । अवितानैः = अशून्येरिति विरोधपरिहारः । समस्त- 
: | भसूममुदेरित्यर्थः । विचित्रेरपि = चित्ररहितैरपि । चित्रसहितेरिति विरोधः । 
नै; = मद्मुतैरिति ततरिहारः । विशालेरपि >शालारहितेरपि । भूरिश्ालेः = 
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४८ शिशुपालवधम्‌ हि 
प्रुस्गृहैकदेशविशिप्टेरिति विरोधः । विशालेः एथुलेरित्यदिरोध: । छ | | 
वेश्मभिः । रेजे गुगुभे । अपीदं सवंत्र विरोवे$््ययम्‌ । सर्वत्र दिस 
साद्विरोधाभासोऽलङ्कारः । 'बिरुद्वमिव भासेत विरोधोऽसौ' इति साहि | 
लक्षणात । 
कोशः---तुला माने पलशते साइश्ये राशिभाण्डयोः । गृहाणां दाला 
पीव्याम्‌ः इति हैमः । 'अस्त्री वितानमुल्लोचः' इत्यमरः । आले्याशययंयोर| 
त्रम्‌’ इत्यमरः । “शाला गृहे तरुस्कन्धे शाखागारेकदेशयोः' इति न| 
“विशाल पृष्रुलं महत्‌’ इत्यमरः । | 
समासः--वृहत्यश्च तास्तुलाश्च वृहतुलाः ( क० घा० ) - ता: सान न| 
ते: वृहतुलेः ( ब० ब्री० ) । नास्ति तुला येषां तेः अतुल: । वितानानां मच, 
नितानमाळाः ( प० त० ) ताभिः पिनद्धा: तेः वितानमालापिनद्धेः ( तृ० त०]| 
न सन्ति वितानानि येषु तेः अवितानेः ( ब० ब्री० ) । पक्षे०-न वित्ताने: ब 
ताने: ( नम्‌ त० ४० ) । विगताः चित्राः येभ्यस्ते: विचित्रेः ( व० ब्री०)॥ 
चित्रे: सह वर्तमानाः सचित्राः ( व० ब्री० ) तेः सचित्रेः । विगताः य| 
येभ्यस्ते: विशाले: ( ब० ब्री० ) । भूरयः । शाला येषु तेः भुरिशालेः (व० ब्री)॥| 
व्याकरणम्‌ -विद्ञाले:--विशब्दात्‌ वे: शालच्छद्कटचौ' ( ५ । १ । ३५|| 
इति झाल्चू प्रत्ययः । रेजे--राजू दीप्तौ + लिट्‌-त-एश्‌ “फणां च सप्त 
( ६।४। १२५ ) इत्येत्वाभ्यासलोपौ । क्ष 
हिन्दी--जो द्वारकापुरी वृहतुला ( खम्भों के . ऊपर रखे जाने वाले | 
( मथला या सरद ) वाळे होने पर भी अतुल ( तुलाओं >मथजों ब ह| 
दों, पक्षा०-अनुपम ) वितानों ( तम्बुओं, शाभियानों ) के समूहों से गुह 
हुए भी, अवितान ( वितानों से रहित, पक्षा०-अशून्य अर्थात्‌ समस्त पदे | . 
da विचित्र ( चित्रों से रहित, पक्षा ०--अद्भुत ) होते हुए भी सिग | 
( चित्रों से युक्त) और विशाल ( शालाओों से रहित, पक्षा०--वडेवडे) है | 
हुए भी बहुत शाछाओं ( कमरों ) वाले घरों से शोभित होती थी। : ,' 
ति टिप्पणी--सुछा--सम्मों के ऊपर छगी हुई और चारों ओर कुछ-कुछ तिल | 
हर उस लकडी को कहते हैं जिसपर सेतीर या सरदलादि'रखा जाता! । 
ह मम अर्थ करने पर परस्पर विरुद्ध अथं होने से विरोध-सा प्रतीत ह | 
है, जिसका दुसरा अर्थ करने पर समाधान हो जाता है । अतः यहाँ विर | 
मास या विरोध अलङ्कार हे ॥ ५० ॥ ४४ 
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मौ 


तृतीयः सगंः ६५ 


पभ | हुद्दी--इसके बाद विष्णु भगवान्‌ के शरीर से प्रजाओं के समान तथा 
र ही के जटाजूटसे गङ्गा के जल के समान एवं ब्रह्मा के मुख से वेदों के 
क त हारकापुरी से भगवान्‌ श्रीकृष्ण को सेनाएँ वाहर निकलों ॥ ६५ ॥ 

| र निष्क्रमणमाह-- 

ड्लिष्यद्सिरन्योन्यमुखाग्रसङ्गस्खलत्खलीन॑ हरिभिविलोलेः । 

हि परस्परोस्पीडितजानुभागा दुःखेन निश्चक्रमुरश्ववाराः॥ ६६ ॥ 

|| इन््रयः--अन्योऽन्यमुखाग्रसङ्गस्खलत्खलीनं दिलष्यदरमः विलोलः हरिभिः 
[राः परस्परोत्पीडितजानुमागाः ( सन्तः ) दुःखेन निष्चक्रमुः । ) 
न| बालबोधिनी- अन्योष्न्यमुखाग्रसङ्गस्खलत्खलीन॑ = इतरेतरतुण्डव्यतिकर- 
घ|द्ळकविकं यथा स्यात्तथा । दिलष्यद्मः = मिलदिमः, सङ्गष्यदिमः । 
|] (होले: = चचले: । हरिभिः = अश्वेः, करणमूते: । अश्ववाराः = अश्वारोहाः । 
ह| सरोत्पीडितजानुभागाः. = अन्योष्न्यसंपीडितोरुपर्वंप्रदेशाः सन्तः । दुःखेन = 
||, व्यथया । निञ्चक्रमुः = निष्क्रान्ताः, निजंग्मु: । अत्र स्वभावोकत्यतिश- 
नि. ष्याः सङ्कुरः । 2 

||| क्वोशः- “पीडा तु मानसी व्यथा दुःखमामनस्यं प्रसुतिजम्‌' इत्यमरः । कविका . 
प] ः इत्यमरः । 

र| समासः--मुखानामग्राणि मुखाग्राणि ( ष० त० ) तेषु सङ्गः, तेन मुखाग्रस- 
कि [स० त० ), अन्योज्येषां मुखाग्रसङ्गेन . स्खलन्तः खलीनाः यस्मिन्‌ कमणि 
ग ह्या स्यात्तथा --अन्योज्यमुखाग्रसङ्गस्ललत्वलीनम्‌. । अश्वान्‌ वारयन्तीति-- 
ह ( उपपदसमासः ) परस्परेण उत्पीडिताः जातुभागाः येषां ते परस्प- 

ह (सीड्तिजानुमागा: ( ब० ब्री० ) । 

| व्याकरणम्‌ -निश्चक्रमुः-निस्‌ +- क्रमु पादविक्षेपे ॐ लिट-झि-उसू । 

| हिन्दी -एक दूसरे के मुखाग्र के सटने से रगड़ खाती ( या खिसकती ) हुई 
ही कामो वाले, रगड़ खाते हुए चशव घोड़ों से परस्पर में दबे ( अत्यन्त सटे ) हुए 
रदवं वाले घुइसवार कष्टपूर्वक बाहर निकले ॥ ६६ ॥ 

नै अथ मागे द्विपानां सुखपूर्वकं गमनमाहं-- - 

|| निरन्तरालेऽपि विमुच्यमाने दूर पथि प्राणभृतां गणेन । 
तेजोमहद्भिस्तमसेव दीपेद्रिपेरसम्बाधसयास्बभूवे ॥ ६७ ॥ 

` अन्वयः:--तमसा इव प्राणभूतां गणेन (पूव ) निरन्तराळे अपि पथि 
| षि) विमुच्यमाने तेजोमहदिमः ढिपेः दीपैः इव असम्बाधम्‌ अयास्बभूवे । 
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शिशुपालवधम्‌ 


“६६ 


बालबोधिनी--तमसा = अन्धकारेण । इव = यथा । बि | 
नाम्‌ । गणेन = समूहेन । ( पूर्वम्‌ ) निरन्तराखेऽपि = पूर्व स र 
टेऽपि । पथि = मार्गे । ( सम्प्रति= ) दूरं = दूरत एव | वि पुच 
भयेन त्यज्यमाने सति । एकत्र दीपभयादन्यत्र द्विपभयाच्चेति भाव ॥ 
दमः = वलाधिकेः, अन्यत्र-प्रभासम्पन्ने: । ह्विपेः = हस्तिभिः । ih 
प्रदीपेवि, दीपकेरिव । असम्वाधम्‌ = असङ्कूटम्‌ । अयाम्तृवे = | 
अगामि । न त्वस्वैरिव कृच्छादिति भावः । क्वचित्‌ “तमसा' इष्यः 
तमसीति सप्म्यन्तं पाठान्तरम्‌, तन्न समीचीनम्‌ । क 


“दन्ती दन्तावलो हस्ती द्रिरदो$ेकपो द्विपः' इत्यमरः । 
समासः--प्राणान्‌ बिभ्रतीति प्राणभृतः, तेपाम्‌--प्राणभृताम्‌ (जा 
` समासः ) । तेजसा महान्तः तेजोमहान्तः तेः तेजोमहदिभः ( तृ० त० )। 
व्याकरणम्‌ --अयाम्वभूवे--'अय गतौ? भावे छिट्-त-एश्‌ + मबतेजुफ 
दवित्वादिकायं च, दयायासश्च ( ३। १ । ३७ ) इत्याम्प्रत्ययः । 
हिन्दी--ठसाठस भरा हुआ होने पर भी अन्धकार के समान प्राभि 
छोड़े जाते हुए मागं में प्रभायुक्त, दीपकों के समान महाबलवान्‌ हाफ 
सुखपूर्वंक गमन किया । 
रिप्पणी-जेसे अन्धकारयुक्त तथा मय के कारण दूर से ही बका] ब 
के द्वारा छोड़े हुए माग में दीपक सुखपूवंक गमन करते हैं उसी प्रकार प्रा 
'से ठसाठस भरे हुए तथा भय के कारण प्राणियों के द्वारा ही भय १४ 
हुए मागं में बलवान्‌ हाथी सुखपूर्वक आगे बढ़े ॥ ६७ ॥ 
अथ हयानां हस्तिनखात्समतलभूमि रथप्रापणमाह-- 
शनरनीयन्त रयात्पतन्तो रथा: क्षिति हस्तिनखादखेदे। |. 
सयत्नसुतायतरडिमभुरन्तग्रीवाग्रसंसक्तयुगेस्तुरङ्गेः ॥ (८ | 
। ज त रथाः सयत्नसुतायतरहिमिभुगनग्रीव" * 
० तुरे: हस्तिनखात्‌ शनेः क्षितिम्‌ अनीयन्त । 
बालबोधिनी--रयात्‌ = वेगात । पतन्तः = धावन्तः । रथाः= 
यत्नसृतायतरस्मिमुग्नग्रीवाग्रसंसक्तयुगे = प्रयत्नशीलसाखथ्याईट ,, 
( सुतकन्धराप्रळनयुग्येः । ( अत एव~ ) अदेः = खेदरहिते:, अन्नतः | 0 4 


बर्वे: । इस्तिनखात्‌ = पुरद्वारसमीपात्‌ प्रदेशात । शनैः = मन्दं मन्द ` 
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तृतीयः सर्गः ६७ 
। अनीयन्त = प्रापिताः, नीताः । हस्तिनखविषये कश्चिदाह 
है. तु सन्तो हस्तिनखं विदुः' इति। अत्र यथावद्वस्तुवर्णनात्‌ 
बोक्त्यल्द्धा रः । 
|. कोश:--तियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षत्ता च सारथिः' इत्यमर: । 'अथ 
पया शिरोधिः कन्धरेत्यपि’ इत्यमरः । कूटं पृद्वारि यद्धस्तिनखस्तस्मिन्‌ 
हमर: । ‘किरणप्रग्रहौ रश्मी’ इत्यमरः । 
भ समासः--ग्रोवाणाम्‌ अग्राणि ग्रीवाग्राणि (प० त० ), यत्नेन सह वर्ते ` 
गा: सयत्नाः ( ब० ब्री० ), ते च ते सूताः-सयत्नसूताः ( क० घा० ), 


| भुगानि ( तृ० त० ) तानि च तानि ग्रीवाग्राणि च ( क० घा० ) सयत्न- 
पायतरदिमभुरनग्रीवाग्राणि; तेषु संसक्ताः युगाः येषां ते:--सयत्नसुतायतरशिम- 
|ुलग्ीाग्रसंसक्तयुगेः ( व० ब्री०) । न विद्यते खेदो येषां तेः अखेदेः 
३१|| द० व्रो० ) । 


हिम्दो--; ढालू भूमि होने से ) वेगपूर्वक चलते हुए रथों को प्रयत्नपुर्वक 
| ग्ररथियांके द्वारा खीचे गये छगाम से टेढ़ी गर्दन के अग्र भाग में सटे हुए 
इ ( रथाग्रमाग में लगे हुए लम्वे काष्ठविशेष ) वाले घोड़े विना श्रम के ही 
हतनख ( द्वार की ढालू भुमि ) से समतल भूमि पर लाये । 
| दिप्पणी- नगर के वाहरी फाटक पर शत्रु लोग आसानी से न चढ़ सकें 
शवण उस फाटक ( बहिर्दार ) की भूमि ढालू बनाई जाती थी, इसी को 
| हिनख' कहते हँ ॥ ६८॥ र 
| भय द्वारकायाः स्वद्वारवतीत्वं नेष्टमासीदित्याह-- 
वलोभिभिस्तरक्षणहीयमानरथ्याभुजाया बल्येरिवास्याः । 
प्रायेण निष्क्रामति चक्रपाणो नेष्टं पुरो द्वारवतीत्वमासीद्‌ ॥ ६९ ॥ 
---दलोमिमि: वलयेः इव ततक्षणहीयमानरथ्याभुजायाः ( अत एव- ) 
छ 22 पुरः, चक्रपाणौ निष्क्रामति (सति) प्रायेण द्वारवतीत्वम्‌ इष्टं न 
भासत्‌ । 


i बालबोधिनी -चलोमिभिः = सेनातरङ्जेः । बलयेरिव = क़द्भुगेरिव, कटः 
¢ । “00. 0 2 ग्रहीएमात रक्ा गुजाया: 5, दिम णकालत्यज्यमानप्रतोली, 0/991160519 
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:। (अत एव~) अस्याः = निदिष्टायाः । पुरः= पुर्याः, दातः हि 
कन 5 श्रीकृष्णे । निष्क्रामति = निर्गच्छति सति । ष 
द्वारवतीत्व॑ = द्वारकात्वम्‌ । स्वस्वरूपमिति भावः । इष्टम्‌ = अभीष्टम्‌ । नाग 
नाभूत्‌ । श्रीकृष्णविरहे तद्वेफत्यादिति भाबः । स घन्यो देशो यत्र देवः धे] 
साक्षातिष्ठति तच्छून्या मया कि क्रियते इत्यवोधीत्यर्थ:। अथ च-द्वारको। 
ाखत्वप, वहुदारत्वम, तसया नेष्टमसूद । तस्य श्रीकृष्णनिष्कमगेतुला मै 
हि मम बहुनि द्वाराणि नाऽमविष्यन्‌ तत्कथमच्युतो वहिरयास्यत्‌, इति बल 
निनिन्द । छोकेऽपि या स्री बहुद्दारा भवति सा पुरुपेण त्यज्यते । किःच-कसया छ 
महिलायाः पत्युः देशान्तरं गच्छत आत्मा नेव बहुमतो भवति । अत्रोपमा" 
लक्षा प्रायेणेत्यनेन व्यज्यते । र. 

कोशः--आवापकः परिहार्यः कटको वल्यो$रित्रियामः इत्यमरः। ': ; 
पुरीनगयोँ वा पत्तनं पुटभेदनम्‌ । स्थानीयं निगमः' इत्यमरः । | 

सभासः--वलानि ऊर्मयः इव वलोमंयः, तेः-वलोमिभिः ( उपमितसमाहः| 
तत्क्षणे हीयमाना सा चाऽसौ रथ्या तत्क्षणहीयमानरथ्या ( क० धा० ) सा फु 
यस्याः सा तस्याः-तंत्क्षणहीयमानरथ्याभुजायाः । व० व्री० ) । चक्र पाणौ ल 
स तस्मिन्‌ चक्रपाणौ ( व० ब्रो० ) । £ 3 

व्याकरणम्‌-निष्क्रामति--निस्‌ + क्रमु + शतू ।_ आसीत-अग + थे पे 
तिप्‌। | 

हिन्दी -कङ्कूणों के समान सेना-प्रवाह अर्थात्‌ सेनासमुदाय द्वारा, भि 
भगवान्‌ के द्वारकापुरी से वाहरः निकल जाने पर तत्काळ छोड़ी गयी | 
भुजा वाली (.नायिकारूपिणी ) हारकापुरी की मानो अपना द्वारा ह 
अभीष्ट नहीं हुआ । 
, टिप्पणी-जेसे कोई स्री घर घर ( द्वार-हार पर ) घूमती फिरती ११ 
उसका पति उसे छोड़ देता है । तब वह कद्भुणों को उतार देती है तर 
बहुत द्वारों पर घूमना फिर अभीष्ट नहीं होता है । तव वह 
है । उसी प्रकार जब द्वारकापुरी की गलीर्प भुजा से सेनाइप ड | 
श्रीकृष्ण बाहर निकल गये तो उसको अपना द्वारवृती ( बहुत बारी ५. 
होना अभीष्ट नहीं हुआ । अर्थात्‌ उस समय द्वारकापुरी ने सोचा कि 


जा के नहीं होते तो श्रीकृष्ण भगवान्‌ मुझे खोइ पर | 
2 र्‌ | 1 अं 
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ह: को नायिका, गली को उसकी भुजा, श्रीकृष्ण भगवानु को 
र क तथा सेनाप्रवाह को की की कल्पना की गयी है ॥ ६६ ॥ 

शा | श्षयासर्गंसमाप्ते: समुद्र वर्णयति-- 

पारेजलं नीरनिधेरपइयन्‌ मुरारिरानीलपलाशराशीः.। 
वनावलीरुत्कलिकासहस्प्रतिक्षणोत्कूलितशेबलाभाः ॥ ७० ॥ 
 ब्रम्बयः--मुरारिः नीरनिधेः पारेजलम्‌ आनीलपलाशराशीः ( अत एव- ) 

१ कासहु्रप्रतिक्षणोत्कूलितशेवलामाः वनावलीः अपश्यत्‌ । 

की बालबोधिनी- मुरारि: श्रीकृष्ण: । नीरनिधेः = समुद्रस्य । पारेजलम्‌ = 
ना पारे, जलानां परतीरे । आनीळपलाशराशीः = ईपत्समन्ताद वा 
ई.पपत्रनिचयाः हरितपर्णपूर्णा इत्यर्थः । (अत एव~ ) उत्कलिका-सहस्रप्रति- 
|नी्ल्तन्षेवलामाः = कल्छोलसमृहप्रतिक्षणतटप्रापितशेवलसमानकान्तीः। तत्सच्शी- 
[हः । वनावलीः = अरण्यपङ्क्तीः । अपश्यत्‌ = अवलोकयामास, 'ददर्शे । 

| बा- वनावलीः शेवलाभाः अपश्यत्‌, शेवालमित्युतरेक्षां चक्र । अत्रोपमोल्रेक्षयोः 

ह| सङः । 

म क्षोशः--'पत्रं पलाशं छदनं दलं पणे छदः पुमान्‌! इत्यमरः । 'ऊमिरत्कलि- 

१ श्रेकोलकल्लोललहरिस्तथा' इति हलायुधः । कूल रोष तीरं च प्रतीरं च तट 
हए इत्यमरः । 'वीथ्यालिरावलिः, पङ्क्तिः श्रेणी’ इत्यमरः । “जलनीली तु शेवालं 

न हः इत्यमरः । ‘+ क ४ 
है! समासः--मुरस्य अरिः मुरारिः ( घ० त० ) । नीराणां निधिः नीरनिधिः, 

र नीरनिधेः ( ष० त० ) । जलानां पारे इति पारेजलम्‌ ( अव्ययीमावः ) न 
बै बनीला:. पलाशानां राशयो यासां ताः-आनीलपलाशराशीः ( बश fr) 
लिकानां सहल्लाणि--उत्करिकासह्लाण (ष० त°), तैः प जा 
; Co मर (तृ०त०), तेच ते श % 
| [क० घा० ) तेषाम्‌ आमा इव आमा यासां ताः gens 
| तरोवलामाः ( व० ब्री० ) । वनानाम्‌ आवलयः वनावल्यः ( ष० त०) 
| ण: वनावलीः । 

कपि व्याकरणमू--पारेजलम्‌--जलानां पारे इति विग्रहे “पारे मध्ये ष्या 20% 
4 (२।१। १७) इत्यव्ययीमावसमासः । उत्कूलित-उत्कूलशब्दात्‌ तत्क 

। नि (ग० ) इति प्यन्तात्कमंणि क्तः । अपष्यत--दशिरु प्रेक्षणे लड्‌ 
च 
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करते हैं ) श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने समुद्र के जल के पार ( म तट पर 
श्यामवर्ण पत्तों के समूहों वाली ( अत एव-- ) सहञ्नों जलत Fe 

किनारे पर ढेर किये गये शेवाल के समान कान्ति वाली वपि भ 
देखा॥ ७०॥ ` पहि ३ 


समुद्रवणंने प्रचलिते तत्र श्रीकृष्णस्य समुद्रतटस्थितद्रुमप्रेक्षणमाह-- 
लक्ष्मीभृतो$म्भोधितटाधिवासान्‌ दुभानसो नीरदनीलभासः। 
छताबधृसम्प्युजोषधिवेछ बहूझतान्‌ स्वानिव पश्यति स्म॥ ४।। 


अन्वयः--असो अधिवेलम्‌ लक्ष्मीभृत: अम्भोधितटाधिवासान्‌_नीरदनीा, । 
लतावधूसम्प्रयुज: द्रुमान्‌ बहुकृतानु स्वान्‌ इव पश्यति स्म । | 


र बालबोधिनी -असो = श्रीकृष्णः । अधिवेलं = वेलायाम्‌, समुद्रतटे । ज्ञ 

: = शोभाधारिणः, अन्यत्र-श्रीदेवीधारिणः । अम्भोधितटाधिवातार्‌ः| 
समुद्रतटइतवसतीन्‌, समुद्रतटस्थितानित्यर्थः । नीरदनीलमासः = मेघसमानयार 
कान्तीन्‌ । तथा--छतावधूसम्प्रयुजः = वल्लकीकतत्रसंयुक्तान, वल्लीसम्वानितरश॥ 

| इमान्‌ = वृक्षान्‌ । बहुकृतान्‌  अनेकीकृतान्‌ । स्वानिव = स्वकीयान्‌ देहात 
[स, आत्मतुल्यान्‌ मेने: इत्यर्थः । मदीया इते बह 

CF ss । ये मगवदात्मानस्तेऽ्वश्यमेव ` वक्षसि श्रीभृतः समुद्रं 
2 माब सत्यभामारक्मिणीप्रभृतिवधूसंयुक्ताश्व । छ्ेषसदूण' |. 


कोग:--- लक्ष्मी: सम्पत्तिशोमयो - १ 
बरिप्रिया? ९ / इति मेदिनी । लक्ष्मी: पद्मालयां "१. 
बने व या इति चाःमर:। 'स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स 
इत्यमरः । 'बल्ली तु ब्रततिछंताः इत्यमरः । | 
: ( उपपदसमास वेलायामित्यधिवेलम्‌ ( विमकत्यर्थेब्ययीमाव: ) 1 छद्मी वित्र 
तस्मिनु अधिवासो येषां :) । अम्मोघे: तटम्‌--अम्भोधितटम्‌ (१० क] 
लतावष्व: ( पा तानु-नीरदनीलमास: ( ब० ब्री० ) । लताः वष्वः ताबा | 
पदलछोपी समासः ) ह गाए: ), अन्पत्र-लता: इव वष्वः ( शाकपाथिवादिला 1 
सम्प्रयुजः ( उपपदसमास: )। सम्परयुज्यन्ते इति लतावधूसम्प्रयुजः, ता” | 


= +. “अं. 
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__सम्प्रयुजः--सम्‌ + प्र + युज्‌ + विंवपु । प्यति स्म-'इशिर्‌ 

| इति घातोः स्मयोगे 'लट्‌ स्मे’ ( ३।२।११८ ) इति भूते छूटू-तिपू । 
| उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने. समुद्र तट पर लक्षमीयुक्त ( शोमावाले, 
स युक्त ), समुद्रतट पर स्थित, नीलमेघ के समान श्याम कान्ति- 
[| पक्षा«-नील मेघ द्वारा कान्तिमान्‌ ) लतारूपी ख्रियों से युक्त वृक्षों को 
| इप ग्रहण किये हुए अपने शरीर के समान देखा ॥ ७१ ॥ 


| 


| कृष्णः समुद्रमपस्मारिणमाशश्खे इत्याह -- 

आइिलष्ट्ूमि रसितारमुच्चेर्लोलद्भुजाकारवृहत्तरङ्गम्‌ । 

फेनायमानं पतिमापगानामसादपस्मारिणमाशशङ्के ॥ ७२ ॥. 

| उन्वः--असौ आरदिलष्टयूमिम उच्चेःरसितारं लोलद्‌भुजाकारबहत्तरङ्ग 
, नायमानम आपगानां पतिम्‌ अपस्मारिणम्‌ आशशङ्के । 

"| बालबोधिनी--असौ = श्रीकृष्णः । आढिल्ष्ट्युमि = बआलिङ्गितभतल्म्‌। 
है ;- तारम्‌; तारस्वरेण, अतिशयेन वा । रसितारं = क्रन्दितारम्‌ । छोलद्‌- 


तम `। आपगानां = नदीनाम्‌ । पति = स्वामिनम्‌ । समुद्रमित्यर्थेः । 


करृधेर्घातुभिराहतेऽथ मनसि प्राणी मनः सन्दिशन्दन्तान्‌, 

खादति फेनमुद्गिरति दोः पादौ क्षिपन्मूढधीः । 
प्यन्रूपमसत्क्षितौ निपतति व्यर्था करोति क्रियाम्‌, 

बिभ्यत्स स्वयमेव शाम्यति गते वेगे त्वपस्मारण्क्‌ ॥ इति॥ 
कोश:--'डिण्डोरो$व्थिकफ: फेनः' इत्यमरः । “मुजबाहू प्रवष्टा दोः? 
पर: । 

समासः-_आदिष्टा भूमिः येन स तम्‌-आश्लिषटभरुमिम्‌ ( व० ब्रो०) । 

बन्य ते भुजाश्च लोलद्भुजाः ( क० धा० ) तेषाम्‌ आकार इव ला 

ते-लोलद्मुजाकारः ( ब० ब्रो० ) ते च ते वृहत्तरज्ञाः ( क० ना. ), ; 

त यस्य स; तम्‌-लोलद्भुजाकारवृहत सङ्गम्‌ ( व° ब्री०) । अपाँ समूह: 

ष तेन गच्छन्तीति आपगाः, तासाम्‌--आपगानाम्‌ । 
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७२ शिशुपालवधम्‌ 


व्याकरणम्‌ --फेनायमानाम्‌-फेन + क्यङ्‌ “फेनाच्चेति वक्तव्य (| 
इति । आशशङ्के- आङ्‌ + शकि शङ्घायाँ + रिट्‌-त-एश्‌ । (१, | 
हिन्दी -उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने भूमि .का आलिङ्गन करते हुए, १ |; 
पर फेल हुए, पक्षा०-पुथिवी पर पड़े हुए ), उच्च ध्वनि करते हुए (फू. 
जोर से चिल्लाते हुए), चन्चल बाहुओ के समान विशाल तरज्नों वाहे 
युक्त, ( पक्षा०-लार युक्त मुख से झागों को गिराते हुए ) नदियों के पठन 
को मृगी का रोगी समझा ॥ ७२ ॥ “3 ज] 
श्रीकृष्णः समुद्रतटे मुक्तावली रपश्यदित्याह--- 
पीत्वा जलानां निधिनातिगार्ध्याद्‌ वृद्धि गतेऽप्यात्मनि नेव मान्तीः। | 
क्षित्ता इवेन्दोः स रुचोऽधिवेलं भुत्तावलीराकल्याज्ञकार ॥ ७१॥/ 
अन्वयः-सः अधिवेलं जलानां निधिना अतिगार्ध्यात्‌ पीत्वा वृ ॥ 
आत्मनि नेव मान्तीः, क्षिप्ताः इन्दो रुचः इव मुक्तावलीः आकल्याचकार। | 
बालबोधिनी-सः = श्रीकृष्ण: । अधिवेलं = अधितीरम, सु 


विशालताम्‌ । गतेऽपि = प्राप्तेपि । चन्द्रोदये समुद्रस्य वृद्विरित्याग । - 
| आत्मनि = शरीरे । नेव.= न हि । मान्तीः = वतमानाः । अतिरि] 
इत्यरथः । क्षितः = उदगीर्णाः । अतितृष्णयोत्कटं पीत्वाऽतरमानाद्‌ बहिर | 
इत्यर्थः । इन्दोः = चन्द्रस्य । सुचः = मरीचीः । इवेत्युस्प्रेक्षायाम्‌ । मुक्ताव 
मौक्तिकानि । आकल्याः्वकार = याकल्यामास; अवोधि । उठ्रेक्षालङ्वाः। | 
„~ ीशः--'आत्मा देहे धृती जीवे स्वभावे परमात्मनि’ इति मि. 
हिमांशुबन्द्रमाथन्द्र इन्दुः कुमुदवान्धवः' इत्यमरः । वेला दूर्व 
इति विश्वः । > | 
र -अमासः--वेलायाभिति अधिवेलम्‌ ( विभकत्य्थऽव्ययीमावः ) । |, 
सा तस्मात्‌ -अतिगार्ध्यात्ः ( प्रादिसमासः ) । र| 
प: युक्तावल्य: ताः मुक्तावलीः ( ष० त० ) । 2 
व्याकरणम्‌--पीत्वा--पा -आई | 
च्यात +- लिवर पाने+-वत्वा । आकल्या्वकार- आई न 
S ब भगवान्‌ ने समुद्र के द्वारा अत्यन्त लालच से वर्क 
मात्रा में पीकर बढ़े हुए भी अपने ( शरीर अर्थात्‌ मध्य ब | 
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तृतीयः सगँ; 


| (ती हुई, अत एव वमन की हुईं चन्द्रकिरणों के समान समुद्रतट पर ( पड़े 
र) मोतियों को माना ॥ 0402 ३॥ | 

| अथ श्रीकृष्णस्य नमाह | 

साटोपमुर्वीमनिश नदन्तो येः प्लावयिष्यन्ति समन्ततोऽमी । 

| नात्येकदेशञान्निभुतं पयोधेः सोऽम्भांसि मेघान्पिबतो दद ॥ ७४ ॥ 


अन्वयः--अमी साटोपम्‌ अनिशं नदन्तः येः उर्वी' समन्ततः प्लावयिष्यन्ति तानि 


७३ 


र 


व्रति भावः । तानि = पुर्वोक्तानि । अम्मांसि = जलानि । पयोधेः = समुद्रस्य । 
| हेत्‌ = एकमागात्‌, एककोणात्‌ । निभृतं = निःशब्द निश्चलं वा यथा मवति 
का | पिबतः = गुह्वत:, पानविषयीकुर्वतः । मेघान्‌ = जलदान्‌ । ददश = अपश्यत्‌ । 
वलेः एथिवी पूर्यते स तस्यैकदेशः । एतेन समुद्रस्यापरिच्छिन्नरूपत्वं व्यज्यते । 
कोपि कश्चन्महाघनः कस्मेचित्‌ स्वल्पमपि एतावद्‌ ददाति न सर्वमपि, 
ह. दरिद्रं कुरुते । 
न| कोशः--“अम्मोश्णंस्तोयपानीयनीरक्षीराम्वु्षम्बरम' इत्यमरः। अन्नं मेषो 
हः वाहः स्तनयित्तुर्वेलाहकः । घाराधरो जलधरस्तडित्वान्‌ वारिदोम्बुभृत्‌ 
| स्मरः । 'ससम्भ्रमाटोपसंरम्माः' इत्यमरः । ः 
ख|. समासः--आटोपेन सह वतंमानं यथा भवति एवम्‌--साटोपम्‌ । 
[उ आ अव्यक्ते शब्दे + शतृ + जस्‌ । 
| षे  लिट्-तिप-णल्‌ । 
पत हिन्दी ये दी दपं के साथ रात-दिन गर्जते हुए जिन जलों से एथिवी 
| सव तरफ से आपूर्ण ( प्लावितः) कर देंगे । उन जलों को समुद्र के एक भाग 
| शान्ति से पीते हुए बादलों को श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने देखा ॥ ७४ ॥ 
| भथ श्रीकृष्पस्य नदीदर्शंनमाह-- उ 
उद्‌घृत्यमेघेस्तत एव तोयमर्थ 'मुनीन्द्रैरिव सम्प्रणीताः \ 
आलोकयामास हरिः पतन्तीनंटीः स्ृतीवेदमिवाम्बुराश्िः ॥ ७५ ॥ 
अत्वयः-_मुनीन्दे: तत एव गर्थम्‌ इव मेघेः तत एव तोयम्‌ उद्धृत 
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ददर्श--इशिर्‌ 


७४ १ शिक्षुपालवधम्‌ 


सम्प्रणीताः अस्वुराशि पतन्तीः नदीः वेदं पतन्तीः - प इव हि ब 
यामास । | 
बालवोधिनी--मुनीन्द्रः = मनुयाज्ञवल्कयपराशरादिभिर्येतिभिः । „¬ | 
वेदात्‌ । अर्थमिव = अभिषेयाथंमिव । उद्धृत्य = शृहीत्वा । कर छु] 
रचिता: । मेथे: = घने: । तत एव = अम्बुराशेरेव । तोयं = जल्म | उ * 
गृहीत्वा । संप्रणीता: = निष्पादिता:; सभुत्पादिताः । अम्बुराशिम्‌ < जा | 
पतन्तीः = प्रविशन्ती: । नदीः > सरितः। वेदं = ऋग्वेदादिकम्‌ । प्रि, | 
अन्तर्भवन्तीः । तेन सहैकारथं यान्तीः । अथंसाम्यमेव स्मृतीनां श्रुतिपु निपाए||; 
स्मृतीः = मन्वादिसंहिता इव । हरिः = श्रीकृष्ण: | आलोकयामास = गात; 
यथा मेघेः समुद्रादेव जळू गृहीत्वा समुत्पादिता नद्यः समुद्रे एव विलीयन्ते ह 
स्मृतयोऽपि मन्वादिभिः ऋषिमिः वेदाथंमेव गृहीत्वा रचिताः, तत्रेव चान्तर्मवनि॥ | 
बा ता त । अत्र मेघा मुनिभिरुपमीयन्ते, तोम 
नद्यः स्मृतिभिः, उदधिर्वेदेन । तत इवादयोऽनेके न्याय्या hi 
अनेकेवेयमुपमा । ह Es se 
कोशः--'वाचंयमो मुनिः? :। 'अर्थोऽमिघेयरे | 
oa मु Ro । 'अर्थोऽभिधेयरेवस्तु प्रयोजननिरृत्ति॥, 
समास: मुनिषु इन्द्र: . मुनीन्द्रः ते-मुनीन्द्रा: ते: मुनीन्द्रः ( स० त] 

| अस्वूनां राशि: अम्बुराशि: कलर उ 
व्याकरणम्‌ --पतन्तीः--पत्लू गतौ + शत + आलोकयामार|, 
अड्‌ + लोइदरंने 4- लिट्‌-तिपू-णरू -- बन ग कि? ` 
गयी तरी जुनि आदि सवर हारा वेद से ही उसके अथ को के तं! 
जो दरा समुद्र 4 प्रविष्ट होती ( वेदानुसरण करती ) हुईं स्मृतियों के म 
सुद्र से ही जलको लेकर ( वृष्टि द्वारा ) बनाई गई तथा पुनः 

करती हुईं नदियों को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा । | 


टिप्पणी -यहां पर मुनीन्द्र, वेदार्थ बि ऐ 
समुद्जछ, नदियाँ और युनोन्द्र, वेदार्थं, स्मृति और वेद उपमान हैं हट. गै 


समुद्र नन : 
ह मुद्र उनके उपमेय हैं। अतः यहाँ उपमा 
जय इष्णस्य ताह 
नि घनान्यरुणि > £ 
तरोषु त युरुणि द्वेप्यानसावुत्तमलाभभाजः । 


त्रत्यमफल्गु भाण्ड सांयात्रिकानावपतोऽभ्यनस्दत्‌ ॥ ७९ ॥ री 
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। 


गा 


हव सगः क्त ७५. 


| पय: -दिएयानि उरूणि घनानि विक्रीय उत्तमलाभभाज:, ( तथा ) तत्रत्यम्‌. 
(न मण्डं तरीषु आवपतः देप्यान्‌ सांयात्रिकान्‌ असौ अभ्यनन्दत्‌ । 

: ५| बालबोधिनी--दिद्यानिरदिगन्तरमवानि, दिगन्तरानि तानीत्यर्थः । उरूणि = 
:३ ति, महामुल्यानि । धनानि = नानाद्रव्याणि । विक्रीय = मुल्येन दत्वा | उत्तम-- 
ब्रज: = अधिकलांमवतः । ( तथा- ) तत्रत्यं = द्वेप्यमित्यथं: । .अफल्गु = 
प त, उत्तमम्‌ । भाण्डं = मुलधनम्‌ । पण्यद्रव्यमित्यर्थेः | तरीषु = नौषु । आव- 
,> आदधतः, निक्षिपतः । अन्यतो भाण्डमानीय तत्र विक्रीयापरं तत्रत्यं वान्यतोः 
| इत्यर्थः । द्वेप्यान्‌ > समुद्रद्वीपवासिनः । सांयात्रिकान्‌ = पोतवणिजः ७ 
[= श्रीकृष्णः । अभ्यनन्दत्‌ > प्रशशंस । तानग्रतः शक्रुनभ्रुतानालोक्य तुतोषे- 


नि 

वणिक्‌’ इत्यमरः । 

| समास:--दिशि भवानि दिश्यानि । उत्तमथ्ाऽसौ लामश्च-उत्तमलामः ( क० 

णः) तं भजन्ते इति उत्तमलामभाजः ( उपपदसमासः ) । तत्र भवं तत्रत्यम्‌ । न 
झु भफल्गु ( नन्‌ त० पुऽ ) । द्वीपे भवाः हेप्याः तान्‌ हेप्यान । संयात्रा = सम्भ्रुय | 

ला प्रयोजनं येषां तानु-सांयात्रिकान्‌ । § 


र 


० 


)॥७६॥ 


उरिपत्सवोऽन्तनं दभर्तृरुच्चेगंरीयसा निःश्वसितानिलेन । 
पयांसि भक्त्या गरुडध्वजस्य घ्वज्ञानिवोच्चिक्षिपिरे फणीन्द्रः ॥ ७७ ॥। 
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७६ . हज था शिशुपालवधम्‌ 


अन्वयः--नदभतुं: अन्तः उत्पित्सवः फणीन्द्राः भक्त्या न | 
गरीयसा निःश्वसितानिलेन पयांसि उच्चेः उच्चिक्षिपिरे । ह ` | 
बालबोधिनी--नदभतुंः = समुद्रस्य । अन्तः = अभ्यन्तराद्‌ । १ 
'गरुडध्वजस्य = श्रीकृष्णस्य । ध्वजानिव = पताका इव । गरीयसा > बरम 4 
निःश्वसितानिळेन = मुखमार्तैन । पयांसि = जलानि । उच्चैः = उच्चप । इ 
क्षिपिरे = उत्क्षित्तनन्तः । यतोऽसौ गरुडव्वजः, गरुडस्य चाहिमंकष्यः, अत एव सद 
'भयात्ते जलाद्‌ बहिन निर्गताः । किन्तु जलाभ्यन्तरादेव श्रीकृष्णं प्रति भक्त्या जै 1 
केतनानीवोच्चेरुत्क्षित्वन्तः । उत्रेक्षालङ्ारः । १ 
कोशः--विष्णुर्नारायण: कृष्णो वैकुण्ठो विष्टरश्रवाः । दामोदरो हृष 
केशवो माधवः स्वमुः । देत्यारिः पुण्डरीकाक्षो गोविन्दो गरुडव्वजः' इत्या! 
“पताका वेजयन्ती स्यात्केतनं ध्वजमस्त्रियाम्‌' इत्यमरः । | 
समास:--नदस्य भर्ता नदमर्ता तस्य नदमतुँ:, ( प० त० ) । उत्तर 
च्छवः, उत्पित्सवः ( प्रादिसमासः ) । फणिषु इन्द्राः फणीन्द्राः ( स० 7०) 
गरुडःध्वजे यस्य सः तस्य --गरुडघ्वजस्य ( व० ब्री० ) निःश्वसितस्य अनिलः के 
निःश्वसितानिलेन ( ष० त० ) । ऊर्ध्वं चिक्षिपिरे--उच्चिक्षिपिरे । 
व्याकरणम्‌---उत्पित्सव:--उत्‌ + पत्लु गतौ + सन्‌ + उप्रत्ययः सति 
रमलमशकपतपदामच इस्‌’ ( ७।४।५४ ) इति इसादेशः, “अत्र लोप 
इत्यभ्यासलोपः । उच्चिक्षिपिरे-उत्‌ + क्षिप प्रेरणे + लिट्‌-झ-इरेच्‌ । 
हिन्दी-समुद के भीतर से ( बाहर ) उछलने की इच्छा करने वाहे स 
'बड़े सर्पो ने भक्ति से श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पताकाओं के समान बहुत बड़ी 
'वायु से जलों को ऊपर की ओर ऊंचा उछाला । | 
टिप्पणी -- श्रीकृष्ण गरुडव्वज हैं, और सपं गरुड़ के भक्ष्य हे । बत; । 
इच्छा होते हुए मी गरुड के भय से वाहर नहीं निकले और भीतर से ही 
निःश्वास वायु ( फुफकार ) से ही जलों को बहुत ऊँचा उछालकर, पत 


ह वनाकर, श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट करते हुए उनका स्वागत कर है 
1७७ ॥ | 


F 
र 


कृष्णे समीपं समागते समुद्रस्य तं प्रति प्रत्युद्गमनमुत्परेक्षते-- E 
पमत युगान्तबन्धुमुत्स ङ्गशय्याशयमम्बुराहिः। | 


प्रत्युज्जगामेव छ्‌ 


| 
i 


गसप्रमोदप्रसारितोततुङ्गतरङ्गबाहुः ॥ ५८ | ` 


~ तृतीय | [यः सगः ७७ 


| क्षत्वयः--अम्वुराशिः युगान्तबन्धुम्‌ उत्सङ्गशय्याशयम्‌ आगतं तं वीक्ष्य गुरु- 
॥ेक्तारितोतुज्तरज्ञवाहु: प्रत्युज्जगाम इवं । 

| बालबोधिनी--अम्वुरारिः = समुद्रः । युगान्तबन्धु = कल्पान्तमित्रम्‌ ।- 

दवखुमित्यथः । उत्सद्धूशय्याशयम्‌ = अङ्कृशय्याशायिनम्‌ । आगतं = 


वाहः = समधिकहर्षंदीधितोन्नतकल्लोलमुजः । प्रत्युज्जगाम = प्रत्युत्यानं 
नोकर । सम्मेळनार्थमागतवान्‌ । इवेत्युट्प्रेक्षायाम्‌ । अत्र क्रियास्वरूपोस्रेक्षा । 
| क्षोशः- “मुत्रीतिः प्रमदो हषः प्रमोदामोदसम्मदाः' इत्यमरः। “गुरुस्रि- 
ष्या महति दुजेरालघुनोरपि । पुमान्‌ निषेकादिकरे पित्रादौ सुमन्त्रिणिः इति 
मदिनी । 
| समासः-अम्वूनां राशि: अम्बुराशिः ( ष० त० ) युगानाम्‌ अन्तः युगान्तः 
प° त० ), तत्र बन्धुः तम्‌--युगान्तबन्धुस्‌ ( स० त० ) । शेतेऽस्यामिति शय्या, 
१)|'्सङ्ग एव शय्या ( रूपकसमासः ), तस्यां शेते यः सः, तम्‌- उत्सङ्घशय्याशयम, 
(उपपदसमासः ) । गुरुथ्ाऽसौ प्रमोदश्च गुरप्रमोदः ( क० घा० ) तेन प्रसारिता 
लङ्गा तरङ्गा एव बाहवो यस्य सः, गुस्प्रमोदप्रसारितोतुङ्गतरङ्गवाहुः 
11 ( व० व्री० ) । - 
| RRS SS + शय्या + शीङ्‌ + अच्‌ । “अधिः 
करण शेते! ( ३1२1१५. ) इत्यच्प्रत्ययः । प्रत्युज्जगाम - प्रति + उत्‌  गम्लुगतौ + 
| ब्टि-तिपू-णल्‌ । 
। हिन्दी--प्रलय काल के सखा तथा गोदी ( समुद्र का मध्य भाग ) रूपी शय्या 
| सोने वाळे, आये हुए उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ को देखकर समुद्र ने बड़े हषं सें 
१ बी तरङ्गरूपी भुजाओं को फैलाते हुए भ्रत्युदूगमन किया ( श्री भगवान्‌ के अतिथि 
क| एकार के लिए अगवानी की ) ॥ ७८ ॥ 
अथ नभस्वतः श्रीकृणणस्वेदळवमार्जनमाह- 
उत्सङ्गिताम्भःकणको नभस्वातुदन्वतः स्वेदलवान्ममाजं । 
-तस्यानुवेलं ब्रजतोऽधिदेलमेलालतास्फालनलब्धगन्धः ॥ ७९ ॥ 
|  अन्वयः--उत्सङ्गताम्मःकणकः एछालतास्फालनलब्धगन्धः उदन्वतः नभस्वान्‌ 
| बषिवेछ ब्रजत: तस्य स्वेदलवान्‌ अनुवेलं ममाजं । पक 
॥ | वालवोधिनी-उत्सज्धिताम्म: कणकः = स्वमध्यग्रहीतजलविन्दु:॥ कणकः 
| भयस्य स्थाने 'कणिक:” इति पाठान्तरेऽपि समास एवार्थः । एलालतास्फालनल- 
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ब्यगस्धः = एकावल्लरीसङ्घषंगपरासौरभः। 'एलालता? इत्यस्य रथ ५, 
वना? इति पाठान्तरम्‌ । तत्रवनमं = भरण्यमित्यर्थः । उदन्वतः „ , ३ 
नभस्वान्‌ = वायुः | अधिवेलं = वेलायाम्‌, समुद्रस्य तीरे | रजतः = ; 
-तस्य = श्रीक्षष्णस्य । स्वेदलवान्‌ = घमंविन्दून्‌ । अनुवेलं = प्रतिक्षणम्‌ । मा 
-स्फोट्यामास, जहार । काव्यलिङ्गमलङ्कारः । ; 

कोशः- 'वेला कूले च जलघेवेंला तीरविकारयोः' इति विश्वः। | 

समासः-उत्सङ्गिनः कृताः . उत्सङ्गिताः । अम्भसःकणाः बम | 
( ष° त° ), उत्सङ्गिताः अम्भःकणाः येन सः-उत्सङ्गिताम्भःकणकः (i ॥ 
औ० ) । एलाया: रुताः एलालताः ( ष० त० ) तासाम्‌-आस्फालनम्‌ । 
'स्फाल्नम्‌ ( ष० त० ) तेन रूव्धो गन्धो येन सः--एलालतारझुफालनरूणर, 
( व० ब्री० ) । उदकानि सन्ति अस्मिन्निति उदन्वान्‌, तस्य-उदन्वत: । वेर 
'मिति अधिवेलम्‌ ( विभक्त्यर्थेःव्ययीभाव: ) । स्वेदस्य लवाः तान--सेदल्ी 
( ष० त० ) । वेलामनतिक्रम्येति-अनुदेलम्‌, अथवा-वेलायां वेला] 
-अनुवेलम्‌ ( यथार्थेऽव्ययीमावः ) । 

व्याकरणम्‌ --उत्सङ्गित--'तत्करोति-' ( ग० ) इति प्यन्तात्‌ कमि छ 
उत्सङ्गिताम्मःकणकः-उत्स्गित -- अम्मःकण + कप्‌ शिषाद्विमाषा' ( १४११, 


पर चलते हुए उन श्रीकृष्ण भगवान्‌ के पसीने के विन्टरओं को प्रतिक्षण इर १. 


अथ श्रीकृषणचमूनां लवणसमुद्रभुमिप्रदेशप्राप्तिमाह-- 
उत्तालतालीवनसम्प्रवृत्तसमौरसीमन्तितकेतकीकाः 1 
` आसेदिरे लावणसेन्धवीनां चम्चरेः कच्छभुवां प्रदेशाः॥ ८०॥ | 


क ग अन्वयः--चमुचरेः उत्तालतालीवनसम्प्रवृत्तसमी रसीमन्तितकेतकीकाः ४ |. 
कच्छ प्रदेशा- आसेदिरे | गीरस : | |, 


शीरसागरसम्बन्धनीनाम्‌ कूच्छमुवा न कच्छपी 
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प्रदेशाः = भागाः । आसेदिरे = प्राप्ताः । अत्र स्वमावोक्तिरनुप्रास- ` 
| `न | ओजःइलेषसौकुमार्याद्यनेकगुणानां सौन्दर्यमत्र विलसति । 
क होश: --जलप्रायमत्नुप स्यात्पुंसि कच्छस्तथाविधः? इत्यमरः । 

छ| :--चमृषु चरन्तीति चमुचरा:, ते: चमुचरेः ( उपपदसमासः ) । उत्ता- 
नि च तानि तालीवनानि-उत्तालतालीवनानि ( क० घा० ) तेषु सम्प्रवृत्तः 
|| इ० व° ) स चाऽसौ समीरः ( क० धा० ) तेन सीमन्तिता केतक्यो यत्र ते- 
तात्तालीवनसम्मवृत्तसमी रसीमन्तितकेतकीका: ( ब० ब्री० )। लवणस्य सिंन्ुः 
| निन्युः ( प० त० ) तस्य इमाः लावणसेन्धव्य:, तासाम्‌-लावणसैन्धवीनाम्‌ । 
छ्य भुवः कच्छमुव: ( ष० त० ) तासामू-कच्छमुवाम्‌ । 

न ह्याकरणम - चमूचरेः--चमूचर + ट चिरेष्ट ( ३।२।१६ ) इति टप्रत्ययः । 
|, ग्सन्धवीनाम्‌--रवणसिन्धोरिमाः लावणसेन्धव्यः “तस्येदम्‌' ( ४।३।१२० ) 
| जण, 'हृङ्धगसिन्थ्वन्ते पुर्वेपदस्य च' सा । आसेदिरे--आइ-+ षदुलु 
बविशरणगत्यवसादनेषु + कर्मणि लिट्‌-झ~इरेच्‌ । के 
| हिन्दी -श्रीकृष्ण भगवान्‌ के सेनिको ने ऊंचे-ऊंचे ताइ के बनों में चलने ग्‌ 

बु से चोटीरूप वन रहीं हैं केतकी लताएँ जिनमें उन क्षारसमुद्र के जलव 

® [दलदली भूमियों वाले ) प्रदेशों को प्राप्त कर लिया । जम 

| टिव्यणी--श्रीकृष्ण के सैनिक उन जल्प्राय प्रदेशों में पहुँचे जहाँ 3 - 

वे तालवृक्षो के वनों में सुगन्धित वायु बह रहा था, तथा उस का नै छ 

की हुई केतकी लताए तथा उनके पुष्प खरी के सिर के वालों os 

| तरह वीच से दो भागों में विभक्त हो रहे थे। इस इलोक ih र 

| बनुप्रास अलङ्कार हुँ तथा ओज, श्लेष, सौकुमार्य आदि भनेक गु 

दमक रहा है।॥ ८०॥ की 

| अथ श्रीकृष्णचमचराणां समुद्रादतिथिसत्कारप्रातिमाई-- 
सवङ्भमालाकलिताबतंसास्ते तारिकेलान्तरपः (न्तः 1 पं 
जास्वादिताइंकलुकाः ससार सा 

| अन्वयः-लवङ्गमालाकरितावतसा नोरिकेलान्त : अपः 

| इुकाः ते समुद्रात्‌ अभ्यासगतस्य प्रतिपत्तिम्‌ ईयुः! ` 

हि ` बक सालाकखितावतंया: = सुगन्धिवृक्षकुसु ममाल्यग्रथितशेखरा 0 

| खङ्चमात्यक्षतमूषणाः । नारिकेलान्तः = नारिकेलाम्यन्तरे इत्यर्थ: । अप 
र| पित: = पानविषयीकर्वन्तः । आस्वादिता्रक्रमुकाः = भक्षितसरसबगफला: 


काणी 
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ते चमूचराः । समुद्रात्‌ = सागरात्‌ । अभ्यागतस्य = विधि 1 अवि 
गोखम्‌ सत्कारम्‌ । ईयुः न आपु: । यथाळयन्तुक:-पुज्यते तथा समु र! १ 
चिता इत्यर्थः । बवचिद्‌ ईयु:” इत्यस्य स्थाने आपुः' इत्येव पाठ: । बंता प 


समान एव । अत्रातिथिप्रतिपत्तिप्राप्तेविशेषणगत्या अवतंसकलनादिपदाथंदेतुतातर 
लिङ्गमलङ्कारः । तेन समुद्रचमूचराणां हस्थाभ्यागतीपम्यप्रतीतेरल्दारेगाऱज्ा 
घ्वनिः । १ 
कोशः “घोण्टा तु पूगः क्रमुक:? इत्यमरः “प्रतिपत्तिः पदप्नात्ती गोती 
च? इति विश्वः । पै 
समास:--लछवज्भानां मालः खवङ्गमालाः ( ष० त० ), ताभिः वाल! 
अवतंसाः येस्ते-लवङ्गमालाः कलितावतंसाः ( व० व्री० ) । नारिकेल क| 
नारिकेलान्तः ` ( ष० त० )। आर्द्रा ते क्रमुकाश्व आद्रक्रमुकाः ( क० घा,|| 
आस्वादिताः आटक्रमुका: येस्ते-आस्वादिताद्रक्रमुकाः ( व० श्ली० ) अभितः बात 
- अभ्यागतः ( प्रादिसमासः ) । 1 
व्याकरणम्‌-पिवन्त:- पा ( पिब्‌ ) + शतृ + जस्‌ । ईयुः--इण फो॥| ` 
तके )+ शठ + जस्‌ । ईयुः-इग्‌ | 
हिन्दी -लवङ्ग माला से शिरोभूषण बनाये हुए तथा नारियल के भीतर 3 | 
पानी को पीते हुए तथा कच्ची सुपारी का स्वाद लिये हुए श्रीकृष्ण भगवान के ल| ' 
सेनिको ने समुद्र से अतिथि सत्कार को प्राप्त किया ॥ ८ १॥ 
| अथ श्रीङृष्णसेन्यस्य समुद्रस्य च परस्परमन्तरमाह- 
तुरगशताकुलस्य परितः परमेकतुरङ्गजन्मनः 
भ्रमथितभूभृतः प्रतिपथं मथितस्य भृशं महीभृता । 
> णी वलानुजबलस्य पुरः सततं धृतश्चिय-- 
श्ररविगतश्रियो जलनिधेश्न तदाभवदन्तर॑ महत्‌ ॥ ८२॥ 
इति श्रीमाघकृतो शिशुपालवधे महाकाव्ये भ्रथडे | 
` पुरीप्रस्थानो नाम तृतीयः सर्ग: । . तल र 
पन प ग द प्रतिपथं- प्रमथिंतमूभृतः सततं ळी 
रिचलतः वलानुजअल्स्य परम्‌ एकतुरङ्गजन्मनः महीभृता भू ^ | 
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तुतीयः सर्गः ` ८१ 


| ब्ालबोधिनी--परितः = समन्तात्‌ । तुरगशताकुस्य = अइवसमूह- 
म र्य । अ™परिमिताश्वस्ये्यर्थः । प्रतिपथं = प्रतिमार्गम्‌ । प्रमथितमृभृत: = 
|बणिपकषतपस्य, विदीणपर्वतस्य वा । सततं = निरन्तरम्‌; सर्वदा । धुतश्चियः = 
| ्रीकस्य । पुरः =अग्ने, नगराद्‌ वा । परिचळतः = परिगच्छतः , बलानुजव- 
इयर श्रींकृष्णसेन्यस्य । परं = केवलम्‌ । एकतुरङ्गजन्मनः = उच्चे;श्वोमात्ने: 
रवत््तः । एकोऽपि जात एव न त्वस्तीति भावः । : महीभृता = मन्दराद्रिणा; 
(ता च । भृशम्‌ = अत्यन्तम्‌ । मथितस्य = विलोडितस्य | न तु स्वग 
अस्यापि मथितेति भावः । चिरविगतथियः = वहुकाळनितृत्तलक्ष्मीकस्य । 
| त्यनन्तरमेवास्याः हरिस्वीकरणादिति भावः। जलनिधेश्व = समुद्रस्य च । 
तदा = प्रस्थानसमये । महत्‌ = अधिकम्‌ । अन्तरं = दुरगमनादिव्यवधानम । 
मवत्‌ = अभूत्‌ । समुद्राद्‌ वलं दूरं गतमित्यर्थः । अथवा-अन्तरं = विशेषः, 
'ततरीत्या तारतम्यमित्यथंः । अत्रोपमेयस्य हरिवळस्योपमानाञ्जरूघेराधिक्य- 
रणात्‌ व्यतिरेकालङ्कारः । पश्चकावलोवृत्तम्‌ । 'नभजजजा जरौ नरपते: 
कविता भुवि पश्चकावली' इति लक्षणात्‌ । धुतश्रीवृत्तमिति केचित्‌ 'नभजपुस्कृता 
+| उजजरा रचिता भुवि रुद्रदिकपतिः' इति लक्षणात्‌ । वल्लभदेवस्त्वत्त रुचिरा 
वृत्तमाह । वृत्तमिदं वृत्तरत्नाकरादौ नास्ति । न 

{| कोशः- “घोटके वीतितुरगतुरञ्गा्तुररङ्गमाः । वाजिवाहावंगन्धवंहयसेन्य- 
छ| दस्तय:' इत्यमरः । 'वलं सैन्ये वलो रामे' इत्युमयत्रापि शाश्‍वत: । 2 

| समासः-तुरगाणां शतं तुरगशतम्‌ ( ष० त० ) तेन आकुलस्य तुरगशता- 
| कस्य ( तृ० त० ) । पथि पथि प्रतिपथम्‌ ( यथार्थेऽव्ययी माव: ) । प्रकर्षेण 
| । प्रमथिता: भुभृतो येत स तस्य प्रमथितमुभृतः ( ब० ब्री० ) । घृता श्र: यन 
| स तस्य-घुतश्रियः ( व० व्री० ) । बलस्य अनुज; बेटा: (ष० त° ) 
| तसय--बलस्य--बलानुजबळस्य ( प° त° ) । व क या 
| पुरङ्ग: ( क० घा० ) एकतुरङ्गस्य जन्म यस्म तस्य एकतुरङ्गजन्सत: 
| (१० 0 ) । चिर तो श्री: यस्य तस्य चिरविगतथियः ( ब० ब्री० )। 

| ध्याकरणमू--अमवत्‌ -भू + लड-तिप्‌ । है 
| हिन्दो--चारों तरफ से सेकड़ों घोड़ों से व्यात, प्रत्येक मागं में राजाओं 
ह| को छिन्नभिन्न करने वाले ( उन्हें जीतने वाले ) तथा निरन्तर शोमायमान्‌ या 
त, सीसे युक्त, नगर से या आगे को जाती हुई श्रीद्रष्ण की सेना तथा केवल 
| रू ( उच्चेःश्ववा ) घोडा को उत्पन्न करने वाळे, मन्दराचळ के द्वारा बार- 
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बार मथे गये तथा बहुत समय से लक्ष्मी से रहित ळी का उस ( प्रधान २ | 
समय में बड़ा भारी अन्तर हो गया था । उक्त रीति से समुद्र कौ गभ 
में बहुत अधिक उत्कर्पता थी । परन्तु कथाप्रसङ्ग की दृष्टि से सेना (फो 
बहुत दुर निकल गयी थी, यह तात्पयं है । ६ । 
टिप्पणी--यहाँ व्यतिरेकालङ्कार तथा पश्चकावली छन्द है ॥ प्र ॥ 
इति निखिलशास्रनिष्णातानां . पण्डितराज-श्री रामलोटन भवस्थिमहोदयागं, 
शिष्येण श्रौतसमार्तकर्मानु्ठाननिष्ठानां स्वघमंधुरन्थराणां श्री ग 
शमंणां पुत्रेण श्रीवादामीदेवीगर्मसम्भवेन बुरून्दशहरमण्डलान्तांत | 
खैरपुरग्रामनिवासिना मेनपुरी - मण्डलान्तगंतशिरसा- 
गञ्जसथा्यंगुरुकुलमहाविद्यालयसाहित्यप्रधानाध्यापक्केन 
श्वीरामजीलालशमंणा विरचितायां शिशु- 
पालवधमहाकाव्यस्य वालवोधिन्यां 
तृतीयः सगे: । 


—®— 
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का क्क. ॥ 


(२) 


छोकाः ˆ 'ोकाद्धाः | शोकाः  ोकाळाः | छोका: , 
मृणालमुत्रामळ ३ | रतो ह्वियायत्र ४५ थू ३ 

य । रथाद्धमरत्रेईमिव ३६ | शनेरनीयन्त 
यच्छालमुत्त्खञ_ ४० | रम्या इति प्रात ५३ | शुकाङ्गनीलोप 
यत्तः स भर्ता २५ | रराज संपादक २२ | श्यामाण्णेर्वारण 
यदङ्गनारूप ४२ र्त ड्लिष्यद्धिरन्यो 
यस्यामजिह्या १७ | लक्ष्मीभृतो ७१ स 
यस्यामतिव्लकषू्ण ४६ | छवङ्गमाला ८१ | स इन्द्रनीलस्यल 
यस्याथलद्वारि ३७ साटोपमुर्वी 
यां यां प्रियः १६ | च सादण्यंमाजा 
यियासतस्तस्य २४ | वणिक्पथे पुग ३८ | सुगन्धितामप्र 

र विक्रीय दिव्यानि ७६ | स्ति्धाळ्नऱ्या 
रतान्तरे यत्र ५५ | विरोधिनां विग्न १८ | स्फुरत्तुषारांगु 
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॥ श्री: ॥ 
शिशुपालवधस्‌ 
चतुर्थः सगः 


( कुलकम्‌ १-९ ) ‘| 
| क्षय मार्गस्थितं रैवतकं वर्णयितुं चतुर्थ-सगंमारभमाणो महाकविर्माधो | 
(बतकदर्शनं कुलकेनाह--- र 

`| . तिःइवासधुसं सहरत्नभाभिभित्वोत्यितं भूमिमिवोरगाणाम्‌ । 
नोलोपलस्यूतविचित्रधातुमसो गिरि रेवतकं वदर्शे ॥ १॥ 

||  ब्रत्वय:--असौ नीलोपलस्यूतविचित्रबातुम्‌ (अत एव-) रत्नभाभिः सह भुमि 
बा उत्थितम्‌ उरगाणां निःश्वासधूमम्‌ इव स्थितं रैवतकं गिरि ददशं । 
बालबोधिनी--असौ-श्रीकृष्ण: । नीलोपलस्यूतविचित्रघातुम्‌=इन्द्रनीलमणिः | 
|तनानावणंगे रिकमनःशिलादिधातुस्‌ । (बत एब- ) रत्नभाभि। = मणिः 
|शामिः । सह = साधंमु । भुभिन्ट्भुवम्‌ । मित्वा-विदायं । उत्थितम्‌=ऊघ्वं निगे- 

|स्‌। उरगाणां = सर्पाणाम्‌ । निःश्वासधूममिव = फूत्कारवाष्पमिव । स्थित" 

[पति शेषः । रैवतकं = रैवतकाख्यम्‌ । गिरि = पर्वतम्‌ । ददर्श-अवलोकयामास; 
बाक्षीत्‌ । उतप्रेक्षालङ्कारः । अस्मिन्‌ सगे नानावृत्तानि । तत्रादावष्टादशश्लोकेषु 
|सजाति गंसमाप्तेगिरिवणंनमेवास्ति । 

| a भुज ङ्गोऽहिर्भज ङ्गमः 1--उरगः पन्नगो भोगी 
| हमगः पवनाशन:? इत्यमरः । भूर्भूमिरचलाञ्नन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा । 


|षरा धरित्री धरणिः क्षोणिर्ज्याकाश्यपी क्षितिः’ इत्यमरः । 
| समासः नीलाशच ते उपलाश्च नीलोपलाः (क० घा ) तैः स्यूताः 


| विचित्रा: धातवो यःय स तम्‌--नीलोपलस्यूतविचित्रघाठुम्‌ ( ब० ब्री० ) । 
| लानां भाः ( ष० त० ) ताभिः रत्तभाभिः । निःश्वास एव धूमः तम्‌ 
| गिशवासधूसमु ( रूपक-समासः ) । अथवा--निश्वासः घुम इव तस्‌ । 
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एट शिशुपालवधम्‌ बले 
- 9 (६ 
व्याकरणमू--स्यृत-"षिवु तन्तुसन्ताने' कर्मणि क्तः 'च्छुवो; पुर | 
(६४१९ ) इत्युडादेशे यणादेशः । ददशं--'दृशिर्‌ प्रेक्षणे” इति धा बर 
तिपू श्‌ । | 
हिन्दी अनुवाद--उन श्रीकृष्ण भगवानु ने, इन्द्रनीलमणियों से | 
गेरमैंनसिंल आदि अनेकविध विभिन्न वर्ण वाली धातुओं वाले अत; रलो || 
कान्ति के साथ भूमि को फाइकर ऊपर निकले हुए सपो के नि:श्वास | 
धूए की तरह स्थित रैवतक पवत को देखा ॥ १ ॥ शि । 
थ श्रीकृष्णो गि शंत्युक्त शमिर | 
Sl त्युक्तम्‌, कीइशमित्या काड्क्षायामेकान्वयेनाप्या: 
ुर्वोरजत्रं दृषदः समन्तादुपयुंपयंस्वुमुचां बिताने; । । 
विस्ध्यायमानं दिवसस्य भतुर्माग पुना रोद्धुसिवोन्नसद्भि: ॥ २॥ | 
अन्वयः--गुर्वीः षदः उपरि उपरिसमन्तात्‌ अजस्रम्‌ उल्तमद्धिः (| 
05) दिवसस्य भतु: मागं पुनः रोद्धुम्‌ विन्ध्यायमानम्‌ न| 
बालबोधिनी--गुर्वी:-महती: । दृषदः=शिलातटी रित्यर्थः । उपरि जञा 
दषदां समीपे, उपरि प्रदेश इत्यर्थः । समन्तात्‌=सर्व॑तः । अजस्नं = निरन्त 
उन्तमद्भिः = उत्पतद्भिः । ( अत एव तैः ) अस्वुमुचांस्स्मेघानाम्‌ । वित 
समू । दिवसस्य=दिनस्य। भतु: = पत्युः; स्वामिनः । सूर्यस्येत्यथंः । मां 
पन्नम्‌ । पुन: = भ्रुयः । रोद्घुं = निवारयितुम्‌, अवरोद्धुम्‌ । विव्याा| 
18, = विन्ध्यवदाचरन्तमिव; तदद्वंमानमिव स्थितमित्यर्थः । ( बहो. 
क ददर्शति पुर्वेणान्वयः ) केचित्तु इवशब्दस्य वृथात्वं प्रतिपादयति लो 
जे के तृप्ेक्षाया: प्रतीतिरेव न स्यात्‌, प्रत्युतोपमँब चोली 
Cnr रोद! इत्यनेन सम्यो ब 
विन्ध्यायमानत्वोस्प्रेक्षणा ला स्य शा 
कोशः--'पाषाणप्रस्तरग्रावोपू त िमासव्पोसोकारद्धार ४१ । पं | 
वा श्मान: शिला हृषतु” इत्यमरः। * | 
इत्यमरः। ` 


पदवो सृतिः। सरणिः पद्धतिः पद्या वर्त॑न्येकपदीति | 
समासः-अम्वूनि मुञ्चन्ती ति ड्‌ मी 

“अम्बुमुच; ( उपपदसमासः ), तेषाम | 
उचाम्‌ । विन्ध्यमिवाचरन्तमिति दि । | | 
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ता | चतुर्थ! सर्ग" ३ 
| व्याकरणमू--हषदः उपरि उपरि 'उपयंच्यघसः सामीप्ये' (८1१॥१७) 
कि न था द्वितीया । यथाह वामन1--उपर्यादिषु सामीप्ये द्विरक्तेषु 
दया इति । 

| तो अनुवाद--वड़ी-बड़ी चट्टानों के ऊपर चारों तरफ से उठते हुए 
भ ह एव ) मेष समूहों से सूर्य के मागं को फिर से रोकने के लिए मानो 
लो दिख्याचल के समान आचरण करते हुए ( रैवतक पर्वत को श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
मन देखा ) । कट ० 

| टिप्पणी--विळ्याचल की यह कथा पुराणों में अनेक प्रकार से वर्णित है । 
एके हैं, एक वार बिन्ध्याचल को यह ईर्ष्या हुई कि सूयं सुमेर पवत की परि- 
हुमा करता है तथा उस पर देवता भी निवास करते हैँ। मेरी न तो सूय 
परिक्रमा करता है और न मुझ पर देवता हो वसते हैं। अतः उसने सूर्य के 
| मार्ग को रोकने के लिए अपने शरीर को बढ़ाना भारम्भ किया । सूये का 
(प्रकाश रक जाने से चारों तरफ हाहाकार मच गया । तब देवता काशी 
निवासी अगस्त्य ऋषि के पास जाकर बोळे--महाराज 1. आपका शिष्य 
| किध्याचल सूर्य के मार्ग को रोक रहा है, आप उसे रोक । तब प्राणियों के 
हित-दृष्टि से अगस्त्य काशी छोड़कर दक्षिण को रवाना हुए ओर रास्ते में जैसे 
हो विन्व्याचल उनके सामने आया कि उसने ऋषि जी को जमीन पर लेटकर 
| साष्टाङ्ग प्रणाम किया । तव ऋषि अगस्त्य बोले कि मैं दक्षिण को जा रहा हुँ 
| उव तक मैं लौटकर न आउँ इसी तरह पड़ा रहना क्योंकि मैं वृद्ध हो गया हूँ 
श्री सलिए तुम्हारी चोटियों पर चढ्ने में परेशानी होती है। विर्याचल ने 
| दकार कर छिया और ऋषि दक्षिण को चळे गये तथा वहीं रहने लगे फिर 
| गपिस लौटकर नहीं आये। तभो से विन्ध्याचल भी उसी प्रकार पड़ा हुआ 
| है। यह लोकोक्ति भी प्रशिद्ध हो गयो है- न मुनिः पुरायाति न चाऽसौ वधंते 


Ee ला नबप्रभाजालभुतां मणीनाम्‌ । ` 

खितं शिलाइयामलताभिरामं लताभिरामम्त्रितधट्पदाभिः ॥ ३ ॥ 
| अन्वयः->नवप्रभाजालभृतां मणीनां काचनवप्रभाजा रुचा क्रन्त (पुनः) 
| शिलाश्यामछताभिरामम्‌ ( तथा ) आमन्त्रितषट्पदासिः लताभिः शितम्‌ 
। (बसौ गिरि रेवतकं ददश } । 
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¥ ; शिशुपालवघम्‌ 


बालबोधिनी-नवप्रभाजालभृतां = च जा 
गैरिकमनःशिलादिसणीनाम्‌ । काच्चनवप्रभाजा = सुवणंतटप्रसुतया, + 
सृतया । रुचा=कास्त्या । क्रान्तम्‌ म व्याप्तम्‌ । नः--शिाश्याम 
मेचकोपलकृष्णतारम्यम्‌; इन्द्रनीलमणिश्यामताभनोहरं वा । 
षटूपदाभिः = आहूतश्रमराभिः । लताभिः = वल्लीभिः । 
( असौ=श्रीकृष्णः रैवतकं गिरि ददर्शेति पुर्वेणान्वयः ) । यमका 
सम्मटेन काव्यप्रकारे-'अर्थे सत्यरथंभिन्नानां वर्णानां सा 
इतिः । इतः परं दृचन्तरं यमकं वक्ष्यति । 
कोशः--'वल्ली तु ब्रततिलंता’ इत्यमरः । “भधुव्नतो मधुकरो म । 
पालिनः । द्विरेफपुष्पछिड्भृङ्ग-षट्पदञ्रमरालयःर इत्यमर: । मा 
` समासः--प्रभायाः जालानि प्रभाजालानि ( ष० त० ); नवात 
तानि प्रभाजालानि नवप्रभाजालानि ( क० धा० ) तानि तो 
नवप्रभाजालभूतः ( उपपदसमासः ) तेषाम्‌-- नवप्रभाजालभताम्‌ । काञ्चन 
वप्रं का्चनवप्रम्‌ ( ष० त० ) तत्‌ भजते इति काञ्चनवप्रभाक्‌ ( ( 
तत ३ कै (उपपदसगाए) 
प्रभाजा । शिलानां श्यामलता शिलाश्यमलता (ष० तृ] पे 


का अभिरामम्‌ ( तृ० त० ) शिलाश्यामलताभिराममु । आमन्त्रिताः षट्पदा 
याभिस्ताभिः-आमन्त्रितषट्पदाभिः ( ब० ब्री० ) 1 र 


व्याकरणम्‌--काचनवप्रभाजा--क बह ' 
( ३२६२ ) इति ण्विः । ग्वनवप्न-- भजन ण्विः “भनो मि! 


तथा- आमा, | 

= | [: 
लङ्कारः | पत 
पुनः थुतिः | सा | 
| 


अन्यत्कीहशमित्याह-- 
स द ७ NO 
३ स्रसङ्स्येगंगनं शिरोभिः पादभुंव व्याप्य बितिष्ठमानम्‌ । 


सोसवत रं साघु अस्‌ ॥ ४:॥ 

अन्वयः ङ्ख्यैः ६ घु हिरण्यगभेम्‌ र 
व्याप्य लि मदन शरोभिः . गगनं ( सहत्तसङ्ख्यैः ) पाई! ॐ | 
चनस्थानगतो “साध हिरण 

( असो गिरि रेवतक ददशं ) कल स 0 नश मिलाकर साधु हि | 


4 
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है... गाता) चतुर्थः सग, प्र 
ग३। 


| बालबोधिती--सहस्रसडख्येः, = सहत्नसड्ख्याक!;. अनेकपङ्ष्ये रित्यर्थः । 
Ty रोमिः = शिखरैः । पकषान्तरे-शिंखरं+=शीर्षः । गगनं = आकाशम्‌ ( तथा- 


न ह्सल्याकीः ) पादे? = परत्यन्तपवंतैः । पक्षान्तरे-पादेः=चरणैः। भुवंससूमिम्‌ । 
्राप्प=अभिव्याप्य । वितिष्ठमानं--अवतिष्ठमानम्‌; स्थितम्‌ । . विलो चनस्थान- 
पप द्रषणरश्मिनिशाकरं = ेत्रस्थानस्थितसूर्यचन्द्रमसम्‌ । पक्षान्तरे-नेत्री कृता केन्दु- 
पिषः । (पुतः कीहृशम्‌ ) साधु=घत्यम्‌ । हिरण्यगर्भ=द्रह्माणमिवेतयुतप्रेक्षा । 
[पुहिरण्यगर्भ--शो भनसुवर्णमध्यम्‌, ( ‘असौ गिरि रैवतकं ददशं' इति पूर्वेणा- 
रहः ) । ब्रह्मणो सहस्रं शिरांसि, सहस्रं पादाश्च सन्ति। चक्षुषो। सूर्यचन्द्रमसौ 
| हवः । उक्तं हि वेदे 

नि. स्हखशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहुखपात्‌ । ( यजु अ० ३, मं १ ) इति । 
तोह ||ा--'यथाऽग्निरास्यं द्यौर्मूर्घा रवं नाभिश्चरणं क्षितिः । 

नह| सूर्यचक्षुदिशः श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः ॥ इति । श्छेषश्छिष्टो- 
तेक्षालङ्कारः । 

कोशः--'पादो ब्रघ्ने तुरीयांशे शैलग्रत्यन्तपर्वते । चरणे च मयूखे च' इति 


प|| समासः--सहस्रम्‌ सङ्ख्या येषां तैः सहस्सङ्ख्यैः ( ब० ब्री० )। विलो- 
बगयोः स्थानं नाम ( ष० त० ) तंत्र i उष्णरश्मिनिशाकरी 
:1| स्य स तम्‌--विलोचनस्थानगतोष्णरश्मिनिशाकरम्‌ ( व० ब्रो० )। साघु 
तत्‌ हिरण्यं च साघुहिरण्यम्‌ ( क० धा० ) तद्‌ गर्भे यस्य स तम्‌ साघुहि- 
ए्पगभंम्‌ ( व० त्वी० ) । अन्यत्र 'साधु' इति प्यक्‌ पदम्‌, सत्यमित्यर्थोःव्य- 
| | मिदम्‌ । अथवा समासे हिरण्यगर्भस्य विशेषणमेव । हिरण्यस्य गरेः हिरण्यगर्भ, 
| समू हिरण्यगर्भम्‌ ( ष० त०) | 
। व्याकरणम्‌--व्याप्य-वि + आङ आप्लु + वत्वा-ल्यपू । वितिष्ठमातम्‌- 
|स्था-तिष्ठ “समवप्रविभ्यः स्थःः ( १।३।२२ ) Er हा । 
| हिन्दी अनुवाद --सहस्रों शिखरों से आकाश को तथा सहल्रों पादों से 
| थिवी को व्याप्त करके स्थित तथा सूर्य और चन्द्रमा को नेत्र रूप में घारण 
| धे हुए । ( अते एवं- ) सह्लों मस्तको से आकाश को तथा सहखों चरणों से 
| शिवी को व्याप्त करके स्थित तथा सूयं-चन्द्र नेत्रवाळे हिरण्यगमे ब्रह्मा के 
| मान, सुवर्ण को खानोंवाळे रैवतक पर्वत को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा । 
| ऐना सहस्रशोर्षा पुरुषः सहञ्नाक्षः सहत्नपात्‌' इति ॥ ४॥ 
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। 
| 


६ शिशुपालवधस्‌ 


पुन; कीहशमित्याह-- 

क्वचिज्जलापायविपाण्ड्राणि -_ | 

अञ्नाणि बिञ्राणमुमाङ्गसङ्गविभक्तभस्मानमिव स्मरारिम्‌ ॥ ,। 
व जलापायविपाण्डुराणि ( अत एव- ) घौतो 
बीनि अभ्राणि विभ्राणमु ( अत एव- ङ्ग 1 
इस (अहो गिर सहक द |) उमाञ्चसञ्भिमत्तमसान लाग] 
बालबोधिनी -- ववचित्‌-क्स्मिश्चित्प्रदेशे । जलापायविपाणडुरा गिन 
पगमगुञ्राणि । ( अत एव- ) धोतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि<क्षालितो ; 
समानकान्तीनि । अश्राणि=्मेघान्‌ । विश्राणं = दधानम्‌ । उमाङ्गस ङ्गक | 
तच । स्मरारिमिव= | 
पा डर मि शेषः ( असौ गिरि रैवतकं ददर्शेति गाल 
“¬ प्रवारोत्तरसङ्गो समौ बृहतिका तथा । संव्यानमुत्तरीयं |; 
इत्यमरः । उमा कात्यायनी गौरी काली हैमवतीश्वरी । शिवा भवानी खाप! : 
शर्वाणी सवंमङ्गला । अपर्णा पार्वती दुर्गा सृडानी चण्डिकास्बिका' इत्यमर ||: 
मा अपायः ( ष० त० ) तेन विपाण्डुराणि जलापायक्ा। : 
न ण (१० त° )। धौतं च तदुत्तरीयं च धौतोत्तरीयमु ( क० धा०) त्स| 
प्रतिमा छवियेंबां तानि, ( ब० ब्री० ) धौतोत्तरीयप्रतिमच्छवीनि । उमाग| 
अङ्गम्‌ ( प° त० ) तेन विभक्तं भस्म यस्य तम्‌ ( व ब्री० ) उमाङ्चसङ्गर | 

क्तभस्मानम्‌ । स्मरस्य अरिः ( ष० त० ) तमु--स्म रारिमु । | 
FE कतरि शानच्‌ । | 
a कवर भाग में जलवषं जाने से शुभ्र वर्ण ॥| 
हुए ( अत एव ) पार्वती बा (वभ) कान्ति नाले रया इ 
समान स्थित रैवतक पर्वत को दी ह स - 
का भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा । ५ ॥ 


| 
अपर कीदृशमित्याह । 
छायां र । 

कुर्वाणमुस्पिक्जलसा निजस्त्रीचदुलालसानां सदेन किञ्चिच्चदुलालसानाम्‌ ।- 

त्पञ्जलजा ३ च क 
अन्वयः निजी ज्ञां जलजातपत्रेः ॥ ६॥ 
८ छालसानां ळक 2 
उत्पिज्ञजजातपत्र इडालसानां सदेन किळ्चिच्चटुलालसानां विह 


जलजातपभैः छाया कुर्वाणम्‌ ( असो गिरि रैवतक दर्व) | 
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बालबोधिनी--निजस्त्रीच टुलालसानां = स्वसहचरीप्रियवचनलोलुपानाम्‌ । 
उन्मकरन्दपानोत्थक्षीवतया । किन्िच्चटुलालसानां=ईषच्चपलमन्थराणाम्‌ । 
हिङ्गमाना हंसादिपक्षिणामु । उत्पिञ्ञलजातपत्रै; = उत्पिज्वरीभुतदलेः; ऊध्वे- 


चि 


हि, शोसरतपर्णः । 'उत्‌' शब्द ऊर्ष्वार्थ:। पिज्ञरमेव पिञ्जलम्‌ । रल्योरभेदः । 
पि 


उल्जातपत्ते: = कमलच्छत्रै: । छायामु-अनातपम्‌ । कुर्वाणं-विदधानम्‌ । ( असौ 
परि रैवतकं ददर्शेति पूर्वेणान्वयः )। एतेन महती कमलाकारसभृद्धिव्येज्यते । 
रोए [प्रहपकयोः सङ्करः । 
| क्षेश:--'लोलुपो लोलुभो लोलो लम्पटो लालसो च” इति यादवः । छाया 
४ प्रिया कान्तिः प्रतिबिम्वमनातपः' इत्यमरः। 'खगे विहुङ्गविहगविहङ्गम- 
गि |विहायस: । शकुन्तिपक्षिशकुनिशकुन्तशकुनद्विजाः' इत्यमरः । 
| समास:- निजाः च ताः स्त्रियः ( क० घा० ) तासां चटवः ( ष० त० ) 
| ३१ हेपु लालसाः (स० त० ) तेषाम्‌--निजस्त्रीचटुलालसानाम्‌ । चदुलाश्च ते 
| बहसाएइच ( क० घा० ) तेषाम्‌--चटुलालसानाम्‌ ( विशेषणसमासः )। उत्पि- 
| झहानि जातानि--उत्पिज्ललजातानि ( विशेषणसमासः ) । जलजेरेव आतपत्रः 
इल्जातपत्रेः ( रूपक-समासः ) । 
व्याकरणम्‌- -कुर्वाणम्‌-डुङ्म्‌ करणे+ शानच्‌ । 
' हिन्दी अनुवाद--अपनी स्त्रियों के प्रिय बचनों में लोलुप तथा मद से कुछ 
बिश| चञ्चल तथा अलसाये हुए पक्षियों के ऊपर ( मुर्फानि से ) पीले पड़े हुए ( अथवा 
| करिसी के मत में पिजड़े बने हुए ) पत्तों वाले कमल रूपी छाया करते हुए 
| (रैवतक पर्वत को भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने देखा ) ॥ ६॥ 
| पुन; कीहशमित्याह--- क 

स्कन्धाधिछडोज्वलनीलकण्ठानुर्वारहः हिलएतनूनहीद्रेः । 

र ७॥ 

प्रनतितानेकलताभुजाग्रान्‌ उद्राननेकानिब धारयन्तस्‌ ॥ र 
| अम्वय:--स्कन्धा धिरूढो ज्वलनी लकण्ठा न्‌ हीन्द्रः श्लिष्टतनूत्‌ प्रनतितानेक 
| चताभरुजाग्रान्‌ ( अत एव ) अनेकान्‌ सद्रान्‌ इव ( स्थितान्‌ ) उर्वीर्हः ला यु 
| (असौ गिरि रेवतकं ददं ) । र 
| बालबोधिनी --स्कन्धा धिरूढोज्वलनी लकण्ठान्‌ः-प्रकाण्डस्थितमनोशमयू रान्‌ । 
| ` अन्यत्र स्कस्धाधिरूढोउवलनोलकण्ठा -अंसस्थितमनोज्ञश्यामकण्ठान्‌ । अहीन्द्रमट 
| सर्भे; भुजगेन्द्रै; । शिलष्टतनून == व्यापदेहान । एकत्र तदावासत्वादन्यन तद. 
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द शिशुपालवधम्‌ पय | 


भुषणत्वाच्चेति भावः । प्रनतितानेकलताभुजाग्रान = वायुवशाच्चारि तक 
रीरुपग्रुजाग्रभागान्‌ । अन्यत्न--प्रनतितानेकलता मुजाग्रानुरअभिनयद | ) 
तलतातुल्यभुजाग्रान । अनेकान्‌ = बहून । अनन्तानिति पाहा 
स्ट्रानिव=देवविशेषानिव । स्थितानिति शेष: । उर्वीरुह: = 
उद्वहन्तम्‌ । ( बसौ गिरि रैवतकं ददर्शेति पूर्वेणान्वयः ) । उबर | 
आती स्कन्ध इति विश्वः । “सपः परदाकुभजगो =~ 
ऽहिभुजङ्गमः' इत्यमरः । 'भुजवाह प्रवेश दोः' इत्यमरः | ” "अ 
समासः--स्कन्धम्‌ अधिरूढाः स्कन्धाधिरूढाः 


) । श्लिष्टाः तनः षा 
उ श्लिष्टतनून्‌ ( ब० ब्रो० ) । लताः एव भुजाः लताभ्रुजाः | 
"यत्र लता: इव भुजाः लताभुजा: ( उपमितसमासः ) । अनेकाश्च तेल 

; काएच ते सत 
अनेकलताभ्रुजाः ( क० घा० ), प्रनतितानि अनेकलतामुजानामु अग्र 
षां तानु ( ब० ब्री० ) प्रन तितानेकलता भुजाग्रान्‌ । 

) व्याकरणमू--घारयन्तमु-- धु+ णिच्‌ + शतृ । 
हिन्दी अनुवाद--कन्धों पर स्थित सुन्दर गले वाले तथा सपाँते व्या#| 
स एव अभिनय के कारण प्रकम्पित लता तुल्य सुगाग्न वाढे मागे | 
का स्थित ( उन ) स्रों ( कुहो या गुद्दों ) पर वठ हुए सुन्दर बे 
क कम्पितलतारूप भुजाग्रवाले वृक्षों को धारण करते हुए ( से| 
वित को भगवानु श्रीकृष्ण ने देखा )॥ ७॥ "ड 
पुनः कि भुतमित्याह | 
“2 णपुरा; कपोलभित्तिरिव लोध्र गौरी; । 


गैलपालइहतसेकतामा: शुचोरपः शेवलिनीदंधानः ॥ ६॥ 
अन्वय।-- | 
तथा-) क्सः छोध्रगीरीः कपोलभित्तीः इव (रि | 
रैवतकं ददशे)। ` व्तामाः शुचीः शैवलिनीः अपः दधानमू ( बसौ गि | 

बालबोधिनो--विलर्विनी ५ | 
लोभगोरी+-छो द ति न छोस्पलकर्णेपुरा:-लम्बमाननीलकमलकर्णमरण। | 


णं, । क्वचिद्‌ 'रोधगौरीः? इत्ति पाठः, रथस त 
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| । कपोलभित्तीश्व्खीणाँ गण्डस्थलीरिव स्थिता इति शेषः । तथा नवोल- 

| त 
एभा = नवीननीलतृणभ्रूषितपुलिनकान्तीः, तृतनवल्वजतृणशोंभित- 

(र्वी । शुची+--शुद्धा:। शेवलिनीः=शेवालयुक्ताः । अपः=जलाति । दधानम्‌= 

यव, ₹ रैवतक ददर्श है 3 

वहन्तम्‌ । ( असो गिरि रैवतकं दर्शति पूर्वेणान्वयः ) उपमालङ्कारः । 

कोशः--'उलपा वल्वजाः प्रोक्ता! इति विश्वः । “तोयोत्थितं तत्पुलिनं 

हतं सिकतामयम्‌' इत्यमरः । 

| समासः- विलस्बीनि नीलोत्पलानि एव कर्णपुरा; यासां ताः विलम्बिनीलो- 

सो |हरपूराः ( व. ब्री० ) । लोघेण गौरी? ताः लोप्नगौरी; ( तृ त० ) । 

कुछ कं च तदुलपं नवोळपम्‌ ( क० घा० ) तेन अलङ्कृतं यत्‌ सैकतम्‌ ( १० त० ) 

| बाभा इव आभा यासां ताः नवोलपालङङृतसकताभाः । 

| . व्याकरणम्‌ --लोधगौरी--लोघ्रगौर -- डीष्‌ “षिद्गोरादिभ्यश्च' (४।१। 

|| ) इति । दधानम्‌-इधान्‌ + शानच्‌ । 

सा| हिन्दी अनुवाद--लटकते हुए नीलकमलझूपी कर्णेभूषणों वाली, लोघ्र के 

गर पप पराग से गौरवर्ण ( खियो के ) कपोलस्थल के समान स्थित और नवीन 

खों से अलंकृत सैकत के समान कान्ति वाले सेवाल युक्त निर्मल जल को 

धारण करते हुए रैवतक पर्वंत को भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने देखा ॥८॥ 

अपरं कथम्भुतमित्याइ-- 
राजीवराजोबश्लोलभृङ्गं मुष्णन्तमुष्ण॑ ततिभिस्तरूणाम्‌ 1 
कान्तालकान्ता ललनाः सुराणां रक्षोभिरक्षोसितमुद्वहन्तम्‌ ॥ &॥ 

. झत्वयः--राजीवराजीवशलोलभूड्ग॑ तरूणां ततिभिः उष्णं मुष्णन्तम्‌, 

ग़त्तालकास्ता: सुराणां ललनाः रक्षोभिः अक्षोभितमु उद्वहन्तम्‌ ( असौ गिरि 

सिकं ददश ) । 

| वालबोधिनी-- राजीवरा[जीवशलोलमृङ्गम्‌ = पद्मपड्क्तिवशीभूतच-चरञ्रमः 

|स्‌। तरूणां-वृक्षाणाम्‌ । ततिभिः==पङ्क्तिभिः, समूहैः । उष्णम्‌ = थातंपम्‌ । 

|अष्तम=अपहुरन्तम्‌ । कान्तालकान्ठाः = मनोरमच्ूर्णकुन्तलाग्राः । सुराणो= 

| नाम्‌ । ललना:--र्त्रिप:, अप्सरसः । रक्षोभिः-=राक्षसैः । अक्षोभितम्‌ = भन” 

|तं यथा स्यात्तथा । उद्वहन्तं = बिश्राणम्‌ । केचित्तु ललना उद्वहन्तम्‌ | 

॥ ति । तथा रक्षोभिः=राक्षसैः । अक्षोभितमु=अनुपद्रुतम्‌ । असेव्यमित्यर्थः । एव 

.भगवश्ेषणम्‌ स्वीकृत्यथंमाविष्कुवॅन्ति । ( असौप्टश्रीकृष्णः, रैबतकं--रैवतकारूय 
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१० शिक्ुपालवब 


स्तदाख्यम्‌, गिरि= पर्व॑तम्‌, ददर्श = अपश्यतु, इति व Ee 
लङ्कारः । इति कुलकम्‌ । ग 

कोशः- “कान्त मनोरमं रुच्यं मनोज्ञं मञ्जुमञ्जुलम्‌' इत्यमर | ५... 
इचूणंकुन्तलाः' इत्यमरः। "राक्षस; कोणपः क्रव्यात्क्रव्या दोऽ्नप | 
रात्रिचरो रात्रिचरः कर्वुरो निकषात्मज़ो, यातुधानः पुण्यजनो 
राक्षसी' इत्यमरः । 

समासः--राजीवानां राजयः इति राजीवराजयः ( प्र० त० 
बशा। लोला; भृङ्गाः यस्मिन्‌ तमु -राजोवराजीवशलोलक्ुङ्गम्‌ ( व° 
कान्ताः अलकान्ताः यासां--ताः--कान्तालकान्ताः ( ब० ब्री० ) | 

व्याकरणम्‌--उद्वहन्तम्‌--उद्‌ +- वह +- शतृ । 

हिन्दी अनुवाद--कमळ श्रेणियों के वशीभूत तथा चञ्चल अमरों 


मुदे मुरारेरमरंः सुमेरोरानीय यस्पोपचितस्य ्ुङ्भेः । 
भवन्ति नोद्दामगिरां कवीनामुच्छायसौग्दयंगुणा मुषोद्याः॥ १०॥ 
-___ सैन्वय:--मुरारे: मुदे अमरैः सुमेरोः शुङ्गः आनोय उपचितस्य खं | 
उच्छायसौन्दयंगुणा: उद्दामगिरां कवोनां मृषोद्या: न भवन्ति । | 
भावः । उपचितस्य र ज तरः 1 यालीय नस ks 
क = वावतस्य । भानोः, श्रृद्धेष्पचितस्थेत्यथं:॥ अ | 
शज्ञागामर्थादान यकमंत्वम्‌ । यस्य = रैवत स्प्व तस्य । उच्छायसौद 


गुणा:=ओन्नर तरि ता 2 
ऱ्य औम्तत्यरासणीयकविशेषा: । उद्दामगिरां = प्रगल्मवाचामु । क 
व्यक्त णामु । मृषोद्याः 


जायन्ते । कविभिरलीका क पवाक मा प मा kK 
अन सुमेरश्युद्धासस्वन्येति 000 | मेख्च्युङ्गोधु 2 स्ंगुणसम्भवादिति * | 
कोशः--'मेरः सुमेर: 0 यो लारा 
| * ठमाद्री रत्नसानुः सुरालयः' इत्यमरः । 
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| ` नतु स्वल्पोऽयं रैवतकपर्वंतः कथमियद्ण्यंते इति शङ्कां निरस्पति-- 


मि लाया. सर्गः ११ 


हमासः- उच्छाय्रश्‍च सौन्दये चेति-उच्छुयसौन्दर्ये ( इतरेतरद्वन्दः ), तयोः 
; ( ष० त० ) उच्छायसोन्दयंगुणा: । मृर्षां उद्यन्ते इति मृषोद्याः | | 

क्षा द्याकरणम्‌- मृषोद्याः-'राजसूयूर्यमृषो द्यरुच्यकुप्यकृष्टपच्याव्यथ्याः' (३।१। 
४) इत्यनेन वदेः कमणि क्यबन्तो निपातः। उच्छायः--उत्‌+- श्रि +- घब्‌ 
शरणी गुवोऽतुपसगे' ( ३।३।२४ ) इति घन्‌ । कवीनामिति कर्तेरि षष्ठी । 

हिन्दी अनुवाद-_ भगवान्‌ श्रीकृष्ण की प्रसन्नता के लिए देवताओं के द्वारा 
पर्वत के श्वुज्धों को लाकर उनसे बढ़ाये गये जिस रैवतक पवंत के ऊँचाई 
या सौन्दर्ये की विशेषताएँ प्रगल्भ वक्ता कवियों के द्वारा झूठे ही नहीं 
|| न्तु यथार्थ ही ) कही जाती हैं ॥ १० ॥ 

| अथ रेवतकस्य रत्वप्नाचुयेमाह-- 

र, यतः परार्ध्यानि भृतान्यनूनेः प्रस्थैसुहुमूँरिभिदच्छिखानि । 

पात आढ्यादिव प्रापणिकादजल् जग्राह रत्नान्यमितानि लोकः ॥ ११ ॥ 

पम झन्वयः- लोक: परार्ध्यानि अतूनेः भूरिभिः प्रस्थैः भुतानि उच्छिखानि 
मितानि रत्नानि यतः आढ्यप्रापणिकात्‌ इव अजस्र जग्राह । 
बालबोधिनी--लोकः = जनः । परार्व्यानि = श्रेष्ठानि । परार्ध्यानीत्यस्य 
पाने 'महार्घाणि' इति पाठे बहुमूह्यानो त्यर्थः । अन्नुनैः मङ्कि, महाप्राण: \ 
|परिभिः = प्रमुतँ; । प्रस्थैः=सानुभिः । अन्यत्र--प्रस्थैः = लोहमयैर्मान विशेषः । 
ऋ|फ़ानि=्सम्भृतानि, ऊढानि । अन्यत्र - भृतानि=मितानि । उच्छिखानि = उद्रः 
शनि । अमितानिङभपरिमितानि । रत्तानिरमणीन्‌ । यतः=रैवतकपनतात्‌ \ 
; |ाढ्यातुधनिकात्‌ 1 प्रापणिकात्‌ न= वणिजः । इवन्यथा । अजस = मुहुः | 


=| समरः । 'प्रस्थोष्स्त्री सानुमानयो:' इत्यमरः । (इभ्य आढ्यो धनी इत्यणः ! 
र्ग प्याजीवा; प्रापणिका वैदेहा नैगमाएच ते' इति शे ु Aa व 
| ... समासः--उदगताः शिखा: येषां तानि उच्छिखोनि ( ब० बी० )। ) | 
| थवहारः प्रयोजनमस्येति प्रापणिकः। न मितानि अमितानिः( नन्‌ त° ३० 
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१२ शिशुपालवधस्‌ १० 


व्याकरणमु--प्रापणिक:--प्रपण + ठन्‌ 'प्रयोजमू? 
जग्नाह--ग्रह उपादाने -- लिटू-तिप्‌-णल्‌ । 
हिन्दी अनुवाद- ( र॑वतक पवंत के समीप रहने वाहे 
बहुमूल्य बड़ी-बड़ी चोटियों के द्वारा धारण किये हुए, ऊपर नु 
कान्तियों वाळे अपरिमित रत्नों को उस प्रकार वार-वा 
करते थे, जिस प्रकार बहुमूल्य बड़े-बड़े पत्थरों ( तोलने के 
ई-ब ड़ पात्र 
तोळे गये, ऊपर निकळती हुई प्रभाओं वाले, असंख्य रत्नों को रा ॥ 
से ग्राहक लोग वार-वार प्राप्त करते है ॥ ११ ॥ 
अपरं कीदृश इत्याह-- 
अखिदयतासन्नमुदग्रतापं रावि दधानेऽप्यरविन्दघाने । 
भुङ्गावलियंस्य तटे निपीतरसा नमत्तामरसा न मत्ता ॥ १२॥ 
अम्दयः--्सन्नम्‌ (अत एव ) उदग्रतापं रबि दधाने अपि अरविदो | 
यस्य तटे निपीतरसा नमत्तामरसा , अत एव ) मत्ता भृङ्गावलिः न अहिच हि 
बालबोधिनो--आसन्नं-सच्चिहितम्‌, निकडस्थम्‌ । (अत एव-) उदाताई 


अरविन्द्धाने = राव न दधाने इति विरोध: । अरविन्दधाने>पद्मनिधाने, इणं| 
करणेन तत्समाधानम्‌ । यस्य-रैवतकस्य-पर्व तस्य । तरे<रोधसि । निपीतः 
हि मिरसा-तमदरविन्दा । (अत एव-) मत्ताऱ्योगा |. 
रति । नालिद्यतनन खिन्ना । अत्यन्तसूयंस न्निधानेऽपि ऋ 
ह नापुरित्यर्थः शब्दश्लेषमूलविरोधालङ्कारः। । 
शतपत्र कुशेशयम्‌ । (स नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ । सहसपत ऋ हि 
समासः--उदग्रः तापः यर डत दा क 
विस्दानां धानम्‌ ( प सः ( ब० ब्री० ) तम्‌--उदग्रतापमु। ब 
तामरसानि यया दान तस्मिन्‌--अरबिन्दधाने ( ष० त० )। तरि | । 
निपीतरसा ( ब ब्रो रसा ( ब० ब्रो० ) । नितरां पीतो रसो यगा | 
क ब्री०) । श ङ्ञानाम्‌-आवलिः भुज्ञावलिः ( ष० त°)! | 
दैन्यार्थका "वीयते अस्मिन्‌ इति घानमु--अधिकरणे ल्युद्‌ । अष | 

हदो ९वादिकात्‌ खिद घातोः कतरि लङ त । 9 
(बत एव) तीब्र (इस के अत्यन्त ऊंचा होने से) समीप में छि | 
न उन्ताप वाले सुर्य का धारण करने वाळे, तथा 4 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By‘Siddhanta eGangotri Gyaan Kosa 


ममा भगं) १३ 
x ( उत्पत्ति स्थात ) जिस रैवतक पर्वत के तट पर पुष्प रस को पीये हुए 
| ॥अपने भार से कमलो को फुकानेवाळे ( अतएव ) मदोन्मत्त अ्रमरसमूह 
के तीण सन्ताप से भी ) खिन्न नहीं होते थे ॥ १२॥ र 
: कीदृश इत्याह 

'  यञ॒त्राधिख्ढेन महीरहोच्चेरन्नदरपुष्पाक्षिसहत्रभाजा। 
सुराधिपाधिछितहस्तिमल्ललीलां दधौ राजतगण्डशैल: ॥ १३ ॥ 
 ब्त्वयः--यत्र राजतगण्डशैलः उल्निद्रपुष्पाक्षिसहत्रभाजा अघिरूढेन उच्चः 
दा सुराधिपाधिष्ठितहस्तिमल्ललीलां दधौ । | 

| बालबोधिनी -यत्र==रेवतकप्वते । राजतगण्डशेलः=रूप्यस्थूलगलितपा षाणः। 
(नरुधपाक्षिसहस्नमाजा=विकसितप्रमूननेत्रदशशतयुक्तेन । अधिरुढेन-उपरि 
|निन। उच्चँः=उन्नतेन। महीरुहा=वृक्षेण । सुराधिपाधिष्ठितहस्तिमल्ललीलांम 
षिरुढेरावतशोभाम्‌ । दधौन=वभार । ऐरावतस्य घावल्यादिति भावः। इह 
मह्छो राजतगण्डशेळस्य, सुराधिपः ( शक्रः ) महीरुहस्य, पुष्पाणं चाक्षिः 
क्तिमुपमानम्‌ । अत्रान्यस्य लीलां कथमन्यो दघाविति हस्तिमल्लस्य लीलामिव 
मिति साहृश्याक्षेपान्तिदशनालङ्कारः । 
पाई शैशः--गण्डशैलास्तु च्युताः स्थूलोपला गिरे? इत्यमरः । “हस्तिमल्लो- 


वा।। समासः--रजतस्य विकारो राजतः, राजतश्चाऽसौ गण्डशैलश्च राजतः 
झः|शैछः ( क० घा० )। उन्निद्राणि च तानि पुष्पाणि उन्तिद्रपृष्पाणि 
७ धा- ) तानि अक्षीणि इब ( उपमितसमासः ) उन्निदरपुष्पाक्षीणि तेषां 
खन भजतीति ( उपपद-समासः) तेन--उन्निद्रपष्पाक्षिसहस्रभाजा । 
` िधिपिन अधिष्ठितः सुराधिपाधिष्ठितः (तृ० त०) स चासौ हस्तिमल्लः ( क० 
|) सुराधिपाधिष्ठितहस्तिमल्लः, तस्य लीला ( १० त० ) ताम्‌ सुराधिपा- 


| ! फतहृस्तिमल्ललीलाम्‌ । 
| व्याकरणम्‌--राजत्‌--रजत+-अन्‌ 'प्राणिरजतादिभ्योऽम्‌' (४।३।१५४ ) 


_ |। दघौ- ढुघान्‌ घारण-पोषणयोः इति धातोः छिट्‌ तिपू-णळ्‌ “आत आ 
|: ( ७।१।३४ ) इति । णल औकारादेशः । 

अनुवाद--जिस रैबतक पर्वत पर पहाड़ से गिरे हुए रुपहले चट्टान 
हुए पुष्परूपी सहन्त ने्रवाले तथा ( अपने ) उपर स्थित ऊंचे वृक्ष से 
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१४ शिशुपालवधम्‌ 


सहत नेत्रघारी इन्द्र से अधिष्ठित ऐरावत हाथी की ऱ्य को धार 
( अर्थात्‌ खिळे हुए फूलोंवाडे वृक्ष से वह चट्टान, इन्द्र जिसपर 
उस ऐरावत हाथी के समान शोभित होता था ) ॥ १३ ॥ 
' अपरं कीदृश इत्याह-- 
विभिन्नवर्णा गरुडाग्नजेन सूर्यस्य रथ्याः परितः कै | 
रत्नेः पुनयंत्र रुचा रुचं स्वामानित्यिरे वंदाकरोरनोलेः॥ १६ 
अन्वय:--गरुडाग्रजेन विभिन्नवर्णा: सूयंस्य रथ्याः यत्र दरीः 
रत्नैः परित्त; स्फुरन्त्या रुचा पुनः स्वाँ रुचम्‌ आनिन्यिरे । र 
बालबोधिनी--गरुडाग्रजेन-अरुशेन । विभिन्‍लवर्णा:-अन्यथाकतका १. 
अरुणिमानमापा दिता इत्यर्थ: । सूर्यस्यमसूर्यसम्बन्धिनः रथ्या:-अश्वा:। फा 
रेवतकपवंतते । वंशकरीरनोले:-वंशाइकुरश्यामै: । रत्नैः-मणिभिः। गर्छु 
रित्यर्थः । परित:-सवंत:। स्फुरन्त्या=व्यापिन्या । रुचाऱ्सस्वप्रभया । पुनः 
आनिन्यिरे-आनीता:, प्रापिताः । अत्र विभिन्नवर्णा इत्येकस्तद्गुणः। 
स्वगुणपरित्यागेन गरुडाग्रजगुणग्रहणात्‌ । पुनस्तत्त्यागेन मर 
स्तद्गुगस्तदुपजीवीति संजातीययोः सङ्करः । तद्गुणस्य स्वरूपं सा 
इतथं प्रतिपादितमु--'तद्गुणः स्वगुणत्यागादत्युत्कृ्गुणग्रहः' इति । तेत 
कस्य सुयंमण्डलपर्यन्तमौन्नत्यं वस्तु व्यज्यते’ इति । 
. फोशः--'वंशाङ्कुरे करीरोऽस्त्री’ इत्यमरः । 'सुरसुतोऽरुणोऽतु्। कात | 
गरुडाग्रजः' इत्यमरः । 1! 
सपास:--रुडव्य अग्रजः ( घ० त० ) तेन--गरुडाप्रजेन । विमित 
येषां ते विभिन्‍्तवर्णा। ( व० ब्रो० ) । वंशकरोराणि एव नीलानि तैः बंक] 
नीले; ( उपमितसमासः )। दु 
ह द या सं वहस्तोति रथ्याः, र्थञ-यत्‌ “तद्वहति (४) 
सङ्गम्‌' ( ४४७६ ) इति । आनिन्यिरे--आङ +- णोन. प्रापणे इति| 
क्म खि । नयते द्विकमंकात्‌ प्रधाने कर्मणि लिट्‌ । ्रधानकमं्याले ४ 
नाहुद्रिकमंणामु' इति वचनात्‌ । र 


अनुवाद--सुयय के सारथि अरुण के द्वारा परिवर्तित | 
साया को प्राप्त हुए ) सूय के घोड़े, जिस रैवतक पर्वत पर बंग न 
उमान श्यामवणं मरकत ( पन्ना ) मणियो से अपनी कि |. 


शि 


| 
ण न 
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ys धरील सगं: १५ 
खि ( हरे रङ्ग ) को पुनः प्राप्त करा दिये गये । अर्थातू--सूर्य के घोड़े पुनः 
रहि गये ॥ १४ ।! 
मेव वर्णयति 
यन्नोज्झिताभिमुहुरम्बुबाहैः समुधमद्धि: न समुच्नसङ्ि: । 
चनं नवाधे विषपावकोत्या विपच्नगानामविपन्नगानाम्‌॥ १५ ॥ 
॥ | भन्वयः--यत्र समुन्तर्माङ्कः अम्बुवाहैः उज्किताभिः अद्धिः मुहुः समुन्नम्‌ 
र पिपस्तगानां नगानां वनं विषपावकोत्था विपत्‌ न वबाघे । 
| वाहृबोषिनो--यत्र = यस्मिन्‌ रेवतकपवंते । समुन्नमद्धि:--समुत्पतद्भ; । 
बा ईखुवाहै:न्ठ्मेघैः । उज्झिता भिःस्त्यक्ता भिः, वषिताभिः । अद्भिः-जलै; । मृहु+== 
र : गर वारम्‌; पुनः पुनः । समुन्नम्‌=क्लिन्नम्‌, आर्द्रीकृतम्‌ । सिक्तमित्यर्थेः । भवि- 
लगानामु = अविगतसर्पाणाम्‌, सपंयुक्तानाम्‌ । नगानांच्वृक्षाणाम्‌ । वनं = 
ननम्‌, समूहं वा । विषपावकोत्था=विषार्निसमुत्याः विषारिनिसमुद्भवा । 
गप्रितु-आपत्‌ दाह इत्यथंः । न बबाधेन््न पीडयामास । नित्यं वृष्टिसम्बन्धा- 
हिपागनिक्षोभो वृक्षाणाम किश्चितृकर इति भावः । “समुन्नमद्भिः न समुन्तमद्भिः 
ता विपन्नगानाम्‌ अविपन्नगानाम्‌' इत्यत्र विरोधाभासोऽलङ्का रः । 
| | कोश:---शैलवृक्षौ नगावगौ’ इत्यम रः । 
| समासः--ऊः्वं नमद्भिः, उन्नमदिभः सम्यक्‌ उन्नमद्भिः समुन्नमद्भिः 
[प्रादिसमासः ) । सम्यक्‌ उन्नम्‌ ( समासः )। विगताः पन्तगाः येभ्यस्ते 
न दिप्नगा। ( ब° ब्रो०) । विपन्नगाः न भवन्तीति अविपन्तगाः । विषमेव 
शवक: विषपादकः ( रूपकसमासः ) तस्मादुत्तिष्ठतीति विषपावकोत्या । 
कॉ. व्याकरणम्‌--समुन्तम्‌--सम्‌ -- 'उन्दीक्लेदने' इति धातोः कमंणि क्तः, 'नुद- 
विदोन्दव्ा घा ह्लीभ्योऽन्यतरस्याम्‌? ( ८।२।५६ ) इति निष्ठानत्वम्‌ । बवाघे- 
| बा प्रतिघाते’ इति घातोः कतरि लिद्‌-त-एश्‌ । ह बादलों 
#| हिन्दी अनुवाद--जिस रैवतक पर्वत पर ऊपर को उमड़ते हुए बादलों के 
शरा वरसाये गये जल से बार-बार भिगोये हुए सपो से युक्त वृक्षों के वन को 
पिप की अग्नि से उत्पन्न विपत्ति ( दाह) ने पीड़ित नहीँ,किया ॥ १५॥ 
| अन्यच्च कीश इत्याह-- ठाव 21. 
` फलङ्िरिष्णांशुकरासिमर्शात्क घास पतज्धकान्त: । 
प्रशवांस यः पात्नगुणादूगुणानां संक्रान्तिमाक्रान्तगुणातिरेकाम्‌ ॥ १६॥ 
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ड 


१६ शिशुपालवघम्‌ 


अन्वयः--यः उष्णांशुकराभिमर्शातु कार्शानवं धाम न | 
गुणानां संक्रान्तिम्‌ पात्रगुणात्‌ आक्रान्तगुणातिरेकाम्‌ शशंस । वदे 

बालबोधिनी--य;न्ट्यो रैवतकः । उष्णांशुकरा भिमर्शात्‌-सुयेकिर 1 
कात्‌, रविकिरणसंस्पर्शात्‌ । कार्शानवम्‌=आग्नेयम्‌ । धाम-तेज:। फल 
वमद्भिः, उद्गिरदिभः । पतङ्गकान्तैः=सुर्यकान्तैः । दृष्टान्तभुतैरिति 
गुणानां=विशेषाणाम्‌ । संक्रान्तिमु-अन्यत्र संक्रमणम्‌ । संक्रामित । 
पत्रगुणात्‌=आधारगुणसहृकारात्‌ । गाक्ान्तगुणा तिरेका मनपाका 
घानरूपगुणोत्कर्षाम्‌ । शशंस = प्रतिपादयामास । क्वचित्तु--'शशंस य; पृ 
गुणाद्‌ गुणानां संक्रान्तिराक्रान्तगुणान्तरेति’ उत्तरार्धे पाठः। तत्र-गुाना- 
विशेषाणामु । या संक्रान्तिः=स्थानान्तरगमनम्‌ । सा पात्रगुणात्‌=आघारकिक| 
द्वेतोः । आक्रान्तगुणान्तरा-अधिष्ठितविशेषान्तरा । भवतीति शेष; | झी 
शशंस=प्रतिपादयामास। सुर्यतेजसां सर्वत्र संक्रमण-समानेऽपि सूत्रकः 9 
मणिष्वेव ज्वलनजननदशेनात्‌ सवंत्रापि संक्रान्तिकारिणां गुणानामाधाणुः 
सहकारातु कार्येविशेपाधायरुरमिति निश्चयोऽत्रेव जायते इत्यर्थः । तत. 


सहका रशक्तिविरहिणी सहजशनितरनुपकारिणीति भावः। (उक्तं गा 
भारविणा-- े | | 


प्राप्यते गुणवताऽपि गुणानां व्यक्तमाश्रयवशेन विशेष: । 


तत्तथा हि दोयताननदत्तं व्यानशे मधु रसातिशयेन ॥ इति। | 
वृत्यनुप्रासोऽलङ्कारः । | 


कोशः--'पतङ्गः शलभे शालिप्रभेदे पक्षिसूर्ययोः' इति मेदिनी । 
_समासः--उष्णा; अंशवः यस्य स॒ उष्णांशुः ( व० ब्रीश ), तस्य का 
उप्णांशुकराः ( ष० त० ), तेषाम्‌-अभिमशंः (ष० त० ) तस्मात्‌ उभां 
राभिमर्शात्‌ । इशानोरिदं कार्शानवमु । पतङ्गः ( सूर्यः ) कान्तः ( पतिः ) रे | 
त: पतडुकान्ते: ( ब ब्रो० ) । पात्रस्य गुणः पात्रगुणः (ष० त०) 

- पावेगुणात्‌ । आक्रान्तः गुणातिरेकः यस्याः सा तामु-आक्रान्तगुणातिरेग | 


-( ब° ब्री०) । 'आ. | 
क्रान्तगुणान्तरा ? इति पाठार क्रान्तः गुणान्तरो य्या 
सा--आक्रान्तगुणान्तरा (बॉ ब्री०) | तरे आङ्गान्तः गुण 


गात स्तुनी! इति घातोः लिटू-तिपूणढ्‌। | 
प जनुवाव-जो रैवतक पवंत सूर्य की किरणों के सम्पक से बलि गी). । 
हए ( रन्त भुत ) सुयंकान्तमणियो के द्वारा, “गुणों का संह | 
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ण सगः १७ 
[त्र उत्पत्ति ) आधार के गुण के साहुचयं से अधिक उत्कर्ष को प्राप्त करता 
इस बात को कहता था ॥ १६ ॥ 


दृष्टोऽपि शैलः स मुहुमुंरारेरपुर्ववद्विस्मयमाततान । 


[ने 
[| क्षणे क्षणे यञ्चवतामुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः ॥ १७ ।: 


व| त --मुहः दृष्टः अपि स शैलः मुरारेः अपर्ववत्‌ विस्मयम्‌ आततान 


| बालबोधिनी--मुहुः = असङ्गत्‌, पुनः-पुनः । हृष्टोऽपिञअवलोकितोऽपि । 
=पर्वोक्तः । शीलः=पर्वंतः । मुरारेः=ध्रीकुष्णस्य । अपूववत्‌=अहृष्टप्‌वंवत्‌ । 
षं=कोतुकम्‌ । आततान=अवर्धयत्‌ । अतिरमणीयत्वादिति भाव! । 
|ाहि-बस्तु ) क्षणे-क्षणे=प्रतिक्षणम्‌ । वोप्सायां द्वि्मावः। नवतामुरूततन- 
| उपेति=उपगच्छति, प्रःप्नोति ! यत्‌, तदेव=नवत्वोपगमनमेव । रमणीय- 
गरः=रामणोयकस्य । रूपम्‌=स्त्ररूपम्‌, लक्षणम्‌ स्वभावो वा । भत्र रमणीयत्व- 
'शित्य वाक्यार्थस्य विस्मये--हेतुत्वसमर्थेनाद्‌ वाक्यार्थहेतुके काव्यरिङ्गम- 
र्‌ । 
| क्ोश:--मुहुः पुनः पुनः शश्वदभीक्ष्णमसङृत्समाः' इत्यमरः । 
समासः-अपूर्वेण तुल्यम्‌--अपूर्ववत्‌ । 
व्याकरणम्‌--अपूरवंवत्‌--अपूर्वं + वतिः, पिन तुल्यं क्रिया चेद्‌ वात 


हिन्दी अनुवाद- ( श्रीकृष्ण के द्वारा पहले ) अनेक बार देखे हुए भी उस 
ने, पहले कभी नहीं देखे हुए के समान भगवान्‌ श्रीकृष्ण के आश्चर्य को 
पा (यह ठीक ही है क्योंकि- ) वस्तु, प्रतिक्षण जो नवीनता को प्राप्त 


है, उसका वह नवीनता का प्राप्त करना ही, रमणं यता का स्वरूप 
७॥ 


भय कृष्णसारथिर्दारकस्तमुवाचेत्याह-- 
उच्चारणज्ञो$य गिरां दघानमुच्चारणत्पक्षिंगणास्तटीस्तम्‌ । 


| उत्कं घर ब्रष्टुमवेक्ष्य शौरिमुत्कन्धरं दारक इत्युवाच || १८ ॥ 
भन्वय:--अथ गिराम्‌ उच्चा रणज्ञः दाहकः उच्चारणत्पक्षिगणः तटी: दधानं 


४ छ उत्कम्‌ ( अत एव-) उत्कन्धरं शौरिम्‌ अवेक्ष्य इति उवाच | | 


० च० 
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८ शिशुपालवघम्‌ 


बालबोधिनो--अथ = श्रीकृष्णविस्मयानन्तरम्‌ । 22५ | 
नाम्‌ । उच्चारणज्ञः=उक्तिकुशलः, वाग्मी । दारुकः=कृष्णसारथिः | बे. 
ह्पक्षिगणा: = उन्नतकूजद्विहगश्रेणी:, उन्नतशब्दायमानविहगसमूहा: | तै 
रोधोंसि । दधानं-विश्राणम्‌ । टन्ूर्वोक्तम्‌ । धरं = रैवतकपर्वतम्‌ । | 
अवलोकयितुम्‌ । उत्कं=उत्सुकम्‌ । ( अत एव~ ) उत्कन्धरमुन्उद्ग्रीवम्‌। शो. 
श्रीकृष्णम्‌ । अवेक्ष्य = दृष्ट्वा । इति = एवम्‌, नक्ष्यमाणप्रकारेण । उवाच-: 
जगाद । न हीङ्गितज्ञोऽवसरे प्रसीदतीति भाव: | यमकाळङ्कारः । 
कोशः:--'महीधे शिखरि क्षमाभृदहायंधरपवंताः । अब्रिगो त्रगिरिग 
शौलशिलोच्चयाः' इत्यमरः । 'स्यादुत्क उन्मनाः’ इत्यमरः । 
समासः--उच्चारणं जानातीति उच्चारणज्ञः ( उपपद-समासः ) । ज 
रणन्तः पक्षिगणाः यासु ताः उच्चारणत्पक्षिगणाः ( ब० ब्री० )। ऊध्वं ऋतः 
यस्य स तम्‌-उत्कन्धरम्‌ ( ब० ब्रो» ) । | 
व्याकरणम्‌--उच्चारणज्ञः---उच्चारण +-ज्ञ-कः 'भतोऽनुपसगें || 


नात्‌ साधु । उवाच--'वचपरिभाषणे' इति धातोः लिट्‌-तिप्‌-गल्‌। ७ 

हिन्दी अनुवाद--इस ( श्रीकृष्ण भगवान्‌ के रैवतक पर्वतको ते| 
आश्चर्यान्वित होने ) के वाद बोलने में चतुर, भगवान्‌ श्रीकृष्ण का सार 
दारुक, उच्च स्वर से कूजते हुए पक्षिसमूहवाली तटियों को धारण करं 
उस रैवतक पर्वत को देखने के लिए उत्कण्ठित, अतएव ऊपर को गर्दन छ 


हुए भगवान्‌ भ्रोकृष्ण को देखकर ( उनसे ) इस प्रकार (३1१९-६५) ६ 
लगा ॥ १८ ॥ 4 


किमुवाचेत्याह-- > 
भाच्छादितायतदिगम्बरमुर्चकर्गामाक्रम्य संस्थितमुदग्रवि्ञालशङ्ग। | 
मूक्नि सफुरतुहिनदीधितिकोटिमेतमु्वीक्ष को भुवि न विस्मयते नगे 
द ह आ्यादितायतदिगस्वरस, उच्चकैः गामु आक्रम्य "| 
दग्रविशालश्ज्धम्‌ मूध्नि स्फुरति म नगेशम्‌ उदव ¦| 
र स्फुरतुहिनदीधितिको टिम्‌ एनं न हट 


बालबोधिनो--आच्छादितायतदिगस्बरम्‌ = आवूतदीपक ० 


अन्यत्र-आच्छादितायतदिगस्व रे मु. १ 
[स्वरम्‌ = उन | 
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आधिः सगे! १९ 


। गां=भ्रुवम्‌ । आक्रम्य =ग्पाप्य । संस्थितं=स्थितम्‌ । (तथा-) 
i [लम्जुङ्ग = उन्नतविस्तीणंशिख् रम्‌ || अन्यत्र--उदग्रविशालम्घुङ्गम्‌ = 
४ षु विषाणम्‌ । उच्चकैभ=उन्नताम्‌ । गांस्वृषभम्‌ । आक्रम्य--अधिष्ठाय । 

िवतमुन्उपविष्टमित्यथे! । मूध्नि-शिखरे । अन्यत्र-मूष्बिजशिरसि । स्फुरत्त- 
॥ दौधितिको टि = देदीप्यमान चन्द्रकिरणम्‌ । अन्यत्र-देदीप्यमानचन्द्रकलम्‌ । 


र्थः । एनं-पुरो हश्यमानम्‌ । नगेशम्‌ == पर्वेत- 


स सरधीकृुद्ध्वनि रित्यवगन्तव्यम्‌ । तदुक्तं साहित्यदपंशे-- 

| अनेकार्थस्य शब्दस्य. संयोगादयंनियन्त्रितित | 

एकत्ार्थऽन्यघीहेतु्व्यंज्ञना साभिधाश्रया ॥ इति । 

। हल वृत्तमु । तल्लक्षणं यया--'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौ 

इति । 
त कोशः--श्युद्धं विषाणे शिखरे इति विश्वः । 'गौः स्वे वृषभे रश्मौ 
पी चन्द्रमसि स्मृतः । अर्जुनीनेत्रदिग्बाणभूवाग्वारिषु' गौमंताः इति विश्वः । 
' बुट पथु बृहद्विशालं पृथुलं महत्‌ वड़ोरुविपुलम्‌” इत्यमरः । 
| पमासः--दिशोऽम्बरं चेति दिगम्बराणि ( इतरेतरदन्द् ) आच्छादितानि 
सिराणि येन स तम्‌--आच्छादितदिगम्बरम्‌ । (ब० ब्रो०) । अन्यत्र-दिगेव 
| Aिपू-दिगम्बरम्‌ ( रूपकसमासः ) । आच्छादितं दिगम्बरं येन स तमु- 
|िादितदिगम्बरम्‌ ( ब० ब्री० ) 1 सम्यक्‌ सथितः संस्थितः तमु--संस्थितम्‌ 
।$ीदिसमास; ) । उदग्राणि विशालानि च श्वृद्धाणि यस्य स तम्‌-उदग्रविशाल- 
11 ( ब० व्रो० )। अन्यत्र-उदग्ने विशाले च श्ृङ्धें यस्य स तमु-उदग्र- 
4 जम ( ब० ब्री० ) । तुहिनाः दीधतयः यस्य स तुहिनदीधितिः 
ज्‌ ), स्फुरन्ती तुहिनदीघितेः कोटिः यस्य स तम्‌-स्फुरतुहिनदीघिति- 
| त ( व° ब्री० ) । EA डम 
व बलर. ये +ष्मिङ्‌ ईषद्‌ हसने -- लट्‌-त । 
कि पार हा मायाय न 
र 
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२० शिशुपालवधम्‌ | 
तथा ऊँची तथा विशाल चोटियोंवाले तथा जिसके शिखर पर चन्दरकिण इ 
रही हैं, इस प्रकार के पवंतराज रैवतक को एथिवी पर देखकर कौन ह| 
आश्चर्य नहीं करता है? ( अर्थात्‌ सभी व्यक्ति आश्चर्यं करते है) । 
दूसरा अर्थ द्वितीय अथं “नगेशम्‌’ को द्वचर्थथ मानकर होता; 
जिन्होंने विशाल दिशारूपी वस्न को धारण कर लिया है भौर ऊचे तथा कि 
सींगोंबाळे ( अपने सवारी रूप ) बैल पर आरूढ होकर स्थित हैं, एव (३. 
मस्तक पर चन्द्रमा की कला चमक रही है उन केलासनाथ शिवजी महरा 
को पृथिवी पर देखकर कौन विस्मित नहीं होता है ? अर्थात्‌ सभी बि 
हो जाते हँ ।। १६॥ 
पुनः कीदृशोऽयं शैलराज इति वदति | 
उदयति विततोध्वंररिमरज्जावहिमरचौ हिमधाम्नि याति चाऽस्तम्‌। 
बहति गिरिरयं विलम्बिघण्टाद्ृयपरिवारित-ारणेन््रलीलाम्‌ ॥ १ 
अन्वय:--विततोध्वंरशमिरज्जी अंहिमरुचौ उदयति ( तथा विततोषष्न 
रज्जौ ) हिमधाम्नि च अस्तं याति अयं गिरिः विलस्मथिघण्टाद्ृयपरिवा्त 
वारणेन्द्रलोलां वहति । प | 
बालबोधिनी--विततोध्व॑ रदिमरज्जौ=अतिदीर्घोन्नतकिरणरूपरण्जौ । ह 
रुचौ-स॒र्य । उदयति=उदयमाने सति ( तथा विततोघ्वंरश्मिरज्जौ) £ 
धाम्नि-चन्द्रमसि चेति समुच्चये । अस्तं याति--भस्तमयमाने । अयं पुरो 
मान; । गिरिः=रैवतकपर्वतः । विलमस्बिघण्टाह्यपरिवा रितवारणेटगेग| 
विलम्बमानकिङ्किणीयुगलवेष्टितगजराजशोभामु । वहति = घारयति। भ 
रणेन उपमानम्‌, सूयंचन्द्रयोघण्टाद्वयमु, रश्मीनां च रज्जवः अनेनैव क 
घण्टामाघ' इति नाम लब्धम्‌ । अन्न लीलामिव लीलामिति साहृश्यकषेार्ति 
नालड्कारः । एवं सूर्यचन्द्रावस्य कुक्षिसमानकक्षां वहत इति महदौलत्यं बर 
पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ । “अयुजि नयुगरेफतो यकारो युजि च नजौ जरगाश १ 
ताग्रा' इति लक्षणात्‌ । | 
_ ` कोशः--'लोलाकेलिविलासथोः' इति मेदिनी । 'अस्तमदर्शने' इर 
समास: वितता ऊर्ध्वाशच रश्मिरज्जवों यस्य तरिमिम्‌-बिततो ॥ 
रेज्जी ( व° ब्री० । न हिमाः अहिमाः ( नन्‌ त० पुऽ ), बर्हि 
यस्य तस्मिन्‌-अहिमरुचो ( व० ब्रो० ) हिमानि धामानि यस्य उ, 
हिमधास्नि (व° ब्रीऽ)। विलम्वि चर तद टह विशि 
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। । चतुर्थः सगं) २१ 
| (० धा०) तेन परिवारितः ( तृ० त०) स॒ चाऽसौ वारणेन्द! 
ग धा०) तस्य लीला (ष० त० ) ताम्‌-विलम्विघण्डाद्वयपरिवारित- 
बण पोद्रलीलाम्‌ । 
द्याकरणम्‌--उदयति-उद्‌+ अय गतौ --शंतृ-- डि । याति-या प्रापणे-- 
| ५, हि । वहति-बह प्रापणे +-लट-तिप्‌ । 
| हित्दी अनुवाद--लम्वी-लम्बी तथा ऊपर को रस्सी के समान फेलती हुई 
वाले सय के उदय होने पर तथा इसो प्रकार के चन्द्रमा के अस्त होते 
शते पर यह वतक पर्वत नीचे की ओर. लटकते हुए दो घष्टाओं से वेष्टित 
बिराज की शोभा को धारण करता है। 
| द्वत्पणी--रैवतक पर्वत इतना ऊँचा है कि प्रातःकाल जत्र एक ओर सूयं 
ह्य होता है और दूसरी ओर चन्द्रमा अस्त होता है, तो उस समय दोनों की 
[रको उठती हुई किरणें रस्सी जैसी प्रतीत होती हैं, तब यह पर्वत उस 
“क समान शोभित होता है जिसके दोनों ओर दो ष्टियाँ लटक 
हि हों॥ २० ॥ 
| | पुन: कीदृश इत्याह-- ० 
बर्ल॑ वहति यः परितः कत्तकस्थलोः सहरिता लससाननवांशुकः ॥ 
| श॑. मचल एव भवानिव राजते स हरितालसमाननवांशुकः ॥ २१ ॥ 
॥ अन्वयः--लसमाननवांशुकः यः सहरिता: कनकस्थलीः परितः बिभ्रति, स 
हक बचल; हूरितालस माननवांशुकः भवान्‌ इब राजते । i 
|. बालबोधिनो--लसमान समानन तरांशुकः=द्योतनशोळनूतनकिरणः । यःय 
वत: । सहरिताः=सदूर्वाःˆ कनकस्यलीः = काश्चन भूमिः । परितःनर्बेतः । 
{ह्ति्धारयति । सःऽ पूर्वोक्तगुणविशिष्टः । हरिताळप्तमाननवांशुकम्स्क 5० 
शेधिवृतनवास:; आकाशळतासमानदुतनाम्बरो वा। पीताम्बर इति भावः । 
एिबासभोकृष्ण: । इत्र=्यथा । राजते=शोभते । यमकोपमयोः सद्र । हुतः 
वितम्बित 'द्रतविलमि नभौ भरौ? इति लक्षणात्‌ । द 
र| होइ यां यवत्‌ इति विश्वः । "हरितालं 
|ितृभेदे छो दू ४ इति मेदिनी । 
| om वर्तमाना) सहृरिताः ताः सहरिताः ( ब० ब्रौ० )। 
समानाः नवाः अंशव यस्य सः हरितालसमाननवांशुकः ( ब० ब्री० ) । कत” 
क्य स्यल्यः ( ष० त० ) ता; कनकस्थलीः । 
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उह कुछ शिशुपालवधम्‌ 


व्याकरणस्‌- वहसि-वह-लट्‌्-तिप्‌ । सर | 
'जानपदकुण्डगोणस्थल? ( ४।१।४२ ) इति ङीष्‌ । लसमान-नवांबुक । ॥ 
नवांशु+-कपू शेषाद्विभाषा’ ( ५४1१५४ ) इति। राजते-राज 4 
लट्-तिप्‌ । ; ग दोशो; 


हिन्दी अनुवाद--चमकती हुई नवीन प्रभावाला जो रेवतक पर 
युक्त, सुवर्णमयी भुमि को चारों ओर धारण करता है, वह यह पवत इ 
के समान (अर्थात्‌ पीतवर्ण) नवीन वस्त्रवाले आपके समान ह 


होता है । 


टिप्पणी--हरिताल--यह एक प्रकार की पीले वर्ण की घातु होती 
( २) एक बेल ( लता ) जो कि ग्रीष्म ऋतु, प्रायः वैशाख, ज्येष्ठ मास ( र 
जून ) में ववूल के वृक्ष पर अधिकतर देखने को मिलती है जो कि एकदम ॥ ५ 
होती है, जिसको कहीं भमरवेल तथा कहीं सरगबेल एवं आकाशवेलभी छ | 
हैं। धातु को भी हरिताल के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ दोनों बो 
किसी को भी माना जा सकता है, क्योंकि हरिताल के समान अर्थात पोत 
नवीन दर पीताम्वर ) वाळे श्रीकृष्ण भगवान्‌ को बताना मात्र अनी ुँ 
घातु या लता को नहीं ॥ २१ ॥ १ 

अन्यच्च कीदृश इत्याह-- 


पाइचात्यभागमिह सानुषु सञ्चिषण्णा; पइ्यन्ति दान्तमलसारद्रतरांशुजालम्‌ । 


सम्पूणलब्धललनालपनोपमानमुस्सङ्गसङ्गिहरिणस्य मुगाङ्मूर्ते ॥ ९| 


शल्य इह सानुषु सन्निषण्णाः ( जनाः ) शान्तमलसाखतरांधुव|! 


स लड 
सील पान उत्सज्भसच्धिहरिणस्य भूगाडूमूर्तः पाश्वात्ताई | 


७७६० 2 (जा 


लत रैवतकाद्रौ । सानुषु = शिखरेषु । सतिपा | 
न 1; । जना इति शेषः। शान्तमलसाद्द्रतराचुजालमुटविक 
क । सस्पूर्णछब्धललनालपनोपमानमुरूपरिपूर्णशरट | ) 
पाश्‍चात्त्य म्‌ * उत्सञ्गसञ्गिहरिणस्य=अङ्कस्थितमृगस्य । मृगा ङ्त i 
; गाग-एष्ठमागम्‌ । पश्यन्ति-अवलोकयन्ति । पाश्चाह्यभागदर्त 


शयं 
कत्या शेलस्य ताहगौन्‍्नत्यं वस्तु व्यज्यते । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । 
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चतुर्थ: सगंः ; २३ 


£. होशः--“ववत्रास्ये वदनं तुण्डमाननं रूपनं मुखम्‌’ इत्यमरः। 'अब्जो 
क: सोमो र्लौसृँगाङ्कः कलानिधिः इत्यमरः । 

| हमास:--शान्तं मलं यस्य तत्‌- शान्तमलम्‌ ( ब० ब्री० ), शान्तमलमत 

« याद्धतरमंशुजालं यस्य सः ( ब० ब्री० ), तम्‌-शान्तमलसान्द्रतरांशुजालम्‌ । 
या: लपनम्‌ ( ष० त० ) तस्य उपमानम्‌ ( ष० त० ) ललनालपनोप- 
लम; सम्पूर्ण लब्धं ललनालपनोपमानं येन सः ` ( ब० ब्री० ) तम्‌-सम्पूर्ण- 
के ललनालपनोपमानम्‌ । उत्सङ्कं सङ्गच्छते इति-उत्सङ्भसङ्गी, उत्सङ्गसञ्जी 
1 ,गो यस्य ( ब० त्री») तस्य उत्सङ्गसङ्गिहरिणस्य। मृगाङ्का मूतियंस्य 
6० व्री० ) तस्य मृगाङ्चुमूर्तेः । 

गी व्याकरणम्‌--पाश्चात्य--दिक्षिणापश्चात्‌ पुरसस्त्यक्‌' ( ४२९८) इति 
[शोल्ाच्छदात्यक, 'किति च' ( ७२1११८) इति बृढौ। पश्यन्ति--हशिर्‌ 
शिक्षण +- लट्‌-फि । 

त हिन्दी अनुवाद--यहाँ ( रैवतक पर्वत पर) शिखरों पर बैठे हुए लोग, 
|क़द्ुरहित अतएव सघन किरणसपूहवाले तथा पूर्ण रूप क ललनाओं के मुख 
के उपमाओं को प्राप्त करनेवाले गोद ( मध्य भाग) में स्थित - हरिणवाठे 
बरमा के णिछले भाग को देखते हैं ॥ २२॥ 

| पुनश्च कीहृशोऽयमित्याह-- 

कृत्वा पुंवत्पातसुच्चंभूंगुभ्यो मूर्ठित ग्राव्णां जजेरा निझंरोधा: | 

कुर्वन्ति द्यामुस्पतम्तः  स्मरातंस्वर्लोकस्त्रीगात्रनिर्माणमत्र ॥ २३ ॥ 
अस्वय:--अत्र निर्भरौघा: पुंवत्‌ उच्चः भृगुभ्यः ग्राव्णां मूच्नि पातं कवा 
बर्|| अतएव ) जजंराः सन्तः द्याम्‌ (प्रति) उत्पतन्तः स्मरातँस्वर्लोकख्रीगा त्र- 
पर निर्वाण कुर्वन्ति । 

|  बालवोधिनो--अत्नः=रैवतकप वंत । (2022 40” bee 
1५८ पवतत=पुस्भिस्तुल्यम्‌ । उञ्चः=उच्चेस्यः । भृगुभ्यः = अत्यः । ग्राव्णा = 
साय, पि । मूम्तित्टशिरसि । शिलातामुपरीत्यर्थः । पात इत्वा 
ह| ==शकलीभुताः यन्स्वगम्‌ । उत्पतन्तः = 


पतित्वा । ( अतएव-) जर्जराः 
ष : = कामपीडितदेवा ङ्गनाशरीर- 
''द्गच्छन्तः स्वर्लोकस्रीगात्रनिर्वाण = काम न 
ति । हे Neo तिनामत एव स्वर्गगामिनां 


१ गान्तिम्‌ । कुर्वन्ति=विदघति । अत्र विहितशभृगुपा 
| उव्रामुपमानता । उक्तमपि-- 


/) 
। 
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२४ शिशुपालवघम्‌ 


अनुष्ठानासमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्यतः । 
भृग्वग्निजलसम्पातैमंरणं प्रविधीयते ॥ इति । 
भृ 
उपमालङ्घारः । उत्प्रक्षेत केचित्‌ । शालिनी ही । 'शारि 
लयुक्ता 
तगौ गो5व्धिलोकेः इति । 
कोशः--'वारिप्रवाहो निरो भर: इत्यसर: । 'प्रपातस्त्वतरो ५, 
इत्यमरः । पाषाणप्रस्तरग्रावोपछाश्मान: शिला दृषत्‌' इत्यमरः | 1 
समासः--निर्भंशणाम्‌ ओघा; निकरोघाः ( ष० त० )। ऊनं र. | 
उत्पतन्त:-( प्रादिसमासः ) । स्वलॉक्स्य स्त्रियः स्वर्लोकख्चिय; (५० क] रा 
स्मरार्ताश्च ताः स्वर्लोकरि्रय: स्मरातंस्वर्लोकर्तरियः ( क० धा० ) क 
गात्राणि ( ष० त० ), तेषां निर्वाणमु ( ष० त० ) तत्‌-्वर्लोकङभीग 
२ “स्वलोकसो | 
निर्वाणम्‌ । । 
न वक सय क्त्वा । निर्वाणमु--निर्‌ कवा +5 
ाणोऽवाते’ ( ५।२।५० ) इति नत्वम्‌ । कुर्वन्ति-डरकुन करणे | 
जा । कुर्वाण्द- छ्रुक्कन करणे + 
छस्‌ बा अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर झरनों के समूह पुरुषों के | 
तटरहित भागों से पत्थरों के ऊपर गिरकर छिन्न-भिन्न होकर स्म 
उरते ( पक्षा० जाते ) हुए, कामपोड़ित देवाज्भनाओं के शरीर के शि 


शान्त करते हैं । रे 


वि 


गा 
प्‌ 
र 


pe Se रजे उ ददत मायी ये ढा आओ 
(रि क म होकर ऊपर की ओर उछलते हुए जलप्रवाह, अ 
` शान्त कले जिस शरोर के सन्ताप को शोतल जलकणों से. उप प 
ह वकार अपने वानप्रस्थ धर्म को पाठने में असम | 
` होकर स्वर्ग में जाता है हाती, म न क ह । 
सन्ताप को सम्भोगादि के गा जनाओं के का | 
करने में असमं मनुष्य अ रता डे (वात स] 
अविक न Sl पर्वत से गिरकर या अग्नि में जलकर अथवा | 
वाद स्वगं को प्राप्त त्य पाप नहीं लगता है और बह पुरू 
म कि ध्या है।' ऐसा धमंशास्त्रकारों का मत है | त 
करते हुए लिखा है-_* व्याख्याकार ने मल्लिनाथक्कत व्याख्या की आर 
है--ईसी प्रकार 'पुंबत्पातम्‌' का जो वानप्रस्थ की आल 
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कलह सगः २५ 
[बर्थ उन्होंने ( मल्टिनाथजी ने) किया है, यदि यही. कवि का अभिप्राय 
[दाहो तो इस बीभत्सता को कोई भी सहृदय ग्राह्म नहीं कर सकता है। 
_ (लव में यदि यहाँ 'पुंवतू' शब्द न होतो तो अधिक अच्छा होता । रहने 
भी उसका भाव यही है कि ऊंचे ऋरनों से गिरते हुए जलसमूह मनुष्य 
झव पिण्डाकार दिखाई दे रहे हूँ'"*'इत्यादि । 

क अब यहाँ यह विचार करना है कि क्या मल्लिनाथ वस्तुतः ऐसे असहूदय 
करे [जो कि कवि के अभिप्राय को विना जाने चाहे जिस बीभत्स अर्थ को निकालने 
पख हैं, या ऐसा अर्थे कवि को ही अभिप्रेत है--'पुंवत' में महषि पाणिनि के 
तिन तुल्य क्रिया चेढतिः' ( ५।१।११ ) इस सूत्र से क्रिया की समानता होने पर 
रति प्रत्यय होता है । अतः झरनों के जल के पत्थरों पर गिरकर छिन्न-भिन्त 
बकर जो आकाश गमन एवं देवाङ्गनाओं के कामाग्निसन्तप्त शरीर की शान्ति 
छ हा उल्लेख किया है वह निश्चय हो वानप्रस्थी के अपने धमे का पालन करने में 
[मथ होकर ऊँचे शिखर से पत्थर आदि पर गिरकर आत्महत्या करके स्वर्ग 
| मन एवं देवाङ्गनाओं की कामाग्नि शान्त करने के समान है । अतः यहाँ 
गे पत्‌ पातम्‌' शब्द से यह जो वानप्रस्थी की आत्महत्या रूप अर्थे मल्लिनाथ ने 
ता है वह नितान्त सङ्गत है । इसके विपरीत कतिपय विद्वानों ने जो भरनों 
|$ जल को मनुष्य जैसा पिण्डाकार बताया है वह उनकी व्याकरण एवं साहित्य- 
झा|पिपयक् अज्ञानता का ही परिचायक है । उन्हें यहाँ यह भी नहीं सुका कि 
वत्‌’ शब्द में वतिप्रत्यय ही क्रिया की समानता में हो रहा है, कर्ता को समा- 
त्र! मता में नहीं । दूसरे फरनों का आकार भी मनुष्य जैसा नहीं होता है । हम 
| य विस्तार के भय से आलोचना के चक्कर में नहीं पड़े हैं ॥ २३ ॥ 

व| अपर कीदृश इत्याह ` et 

(३ स्यगयन्त्यम्‌: शमितचातकातंस्वरा जलवास्तडिततुखितकान्तकातस्वराः । 

म जगतीरिह स्फुरितचारुचामीकराः सवितुः क्वचित्कपिशयन्ति चामौकराः ॥२४॥ 
गि ' अन्वयः--इह क्वचित्‌ च अम्‌: जगतीः शमितचातकातंस्वराः ( किच¬) 
| पडतुलितकान्तुकातंस्वराः जलदा? स्थगयन्ति, क्वचित्‌ च स्फुरितचारुचामीकराः 
| षमी सवितुः कराः कपिशयन्ति । 
` वालबोधिनी--इह=अस्मिन्‌ पर्वते । क्वचित्‌ = कस्मिश्चिदु-मागे । अमः 
परे दश्यमाना: । जगतीः == गुमी:, स्यलीः । शमितचातकात्तंस्वराः-निवतित- 
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सारङ्गतृषादीनशब्दाः । “सर्वसहाप्रतितमस्बु न अ इति। 
तेषां बिषतुल्पत्वादभौमजलदानेनोज्जीवयन्तीत्यर्थः । ( किश्व-) त 
कान्तकातंस्वराः = विद्युत्समीकृतोज्ज्वलसुवर्णा: । तडित्स्फुरणे प, 
तद्वत्स्फुरणादिति भावः । जलदाः = वारिदाः, मेघा: । स्थगयन्ति = 5 
यन्ति | क्वचिच्च--अपरस्मिनु भागे । स्फुरितचारुचामीकरा; -- र 
सुन्दरकनकाः । अमी = पुरो हृश्यमानाः । सवितुः = सूर्यस्य । करा: = श्र | 
कपिशयन्ति-कपिशिता: कुवते; पिञअरयन्ति । क्वचिद्‌ वृष्टिः किदो 
महदाश्चर्यमिति भावः । अमूरिति स्त्रियाम्‌ । अमोति पुस । यमकालड, प 
पथ्या वृत्तम्‌ । 'सजसा यलौ च सह गेन पथ्या सता? इति लक्षणात्‌ । । 
कोश:--'जगती भुवने भुमी? इति विश्व: । सारङ्गः स्तोककश्चातकः सपाः हि 
इत्यमरः । 'वलिहस्तांशवः कराः’ इत्यमरः । 
समासः--शःमताः चातकानामु आर्तस्वराः यस्ते शमितचातकातंसवरः | 
( ब° ब्रो० ) । तडिद्भिः तुलितानि कान्तानि कातंस्वराणि यस्ते| 
तकान्तकातस्वराः ( व० ब्रो० ) । स्फुरितानि चारुचामीकराणि स्ते--सुर रि 
च्चारचामीकरा; ( ब० ब्री० ) । | : 
व्याकरणम--आतं--आड पूर्वाद्‌ “त्र गतौ? इति घातोः क्तः, उपसि 
क र) प क । स्थगयन्ति’ “स्थग आच्छादने' | 
अ 'पिशयन्ति--क्रपिश्‌ + लटू--कि । | 
( त रैवतक पबत पर कहीं पर चातको के दीन वचो र । 
दा ता मा तथा विजनी के द्वारा मनोहर सुवणा गी | 
सुन्दर सुवर्णो को धच १ ति भाग ना की 
सूयंकिरणें इन भू-भागों को पीला बनाएँ 


हैं ( अथवा ये सूर्यकिरणे ले भभागों हु 
21 सुवर्णवाळे भुभागो को पिङ्गल बना रही हैं, ऐगा गे 
अन्यच्च कीदृश इत्याह-- 


सा निसमुच्चितसितारफरावलम्वस्तम्ितो इभिरतीवतरा शिरोभिः। | 
न न लव्यपदेशामस्य विष्वक्‌ तटेषु पतति स्फुटमन्तरिक्षम्‌ ॥ २॥ | 
* उच्चितसतांशुकरावलस्ब: उत्तम्मितोडुभिः शिरोभिः अ 


अन्त « श्रदेयनिभ जलठ = 
स्फुटम्‌ । स्जलव्यपदेशमु अस्य तेषु विष्वन्‌ पतति 


Se Sr 


Es 
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dr --उच्छितसितांशुकरावलम्बेः = उतिक्षप्तचन्द्रकिरणरूपहस्ताव- 
च्या ऊध्वंमुखशशिकरस्पृष्टेरित्यथंः । उत्तम्मितोडुभिभ्=उत्तोलितनकषत्रैः । 
[दत चावध्प्येत्यथेः । शिरोभिः-शिखरे: । अतीवतरामुट्यृशतरमु । उसि्क्षि- 
*_ उद्यम्य षतम्‌ । अन्तरिक्षम्‌ = आकाशम्‌ । श्रद्धेयनि झेरजलव्यपदेशं = 
[हया दविश्वसनीयनि ररवा रिब्यवहारस्‌ | हृढतरां निझेरजलवुद्धि 
द्यः 1 अस्य==रैवतकाद्रेः । तटेषु=्=रोधस्सु । विष्वक्‌ == संतः । पतति= 
ब्रगच्छति । इति-इृदम्‌ । स्फुटस्‌=सत्यम्‌, निश्चितम्‌ । निभेरजलव्याजेना- 

|प्नेबाधः पततीत्यर्थः । एतेन तोथस्योच्चत्वं प्राचुयं चोक्तम्‌ । चन्द्रकिरण- 
झर हकिरणरूपहस्तावलस्वेना द्रेरत्सेधविस्तारी व्यज्येते । उत्प्रक्षालझारः । वसन्त- 


छ 
ग! िक्रा वृत्तम्‌ । 52 उस; 
| क्षोशः--'समम्ततस्तु परितः स्वतो विष्वगित्यपि' इत्यमर:॥ 'नभोऽनतरिक्ष 
| गनमनन्तं सुरवत्मं खम्‌ । वियद्विप्णुपदं वा तु पुंस्पाकाशविहायसी' इत्यमरः। 
हि| समासः--सितांशोः कराः सितांशुकराः ( ष० त० ) ॥ उत्किप्ताश्च ते 
| हतांशुकराः उतिक्षप्तसितांशुक्रराः ( क घा० ) अवलम्वो येषां तः (१० ल्य ) 
उक्षप्तसितांशुकरावलम्बैः । उत्तम्भितानि उड्नि येस्तँः डतर डुभिः 
[ब° ब्री० ) । ऊध्वं क्षिप्तमु--उत्क्षिप्तम्‌ (प्रादि-समासः) । थडय: निर्भेरजल- 
त | प्रिति व्यपदेशो यस्य तत्‌ श्रद्धेयनिर्मेरजलव्यपदेशम्‌ । द 
। व्याकरणन्‌--उत्तम्भितः--उत्‌ + स्तम्भ्रु त स्वार्थ णिच्‌ + क्तः । पतति 
फल गतौ -- लटू--तिप्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--ऊपर को उठते हुए चन्द्रकिरणरूपी हाथों के अवलम्बन 
करों से ऊपर उठा- 
वाढे तथा ताराओं को ऊपर ही उठाये हुए शिखरख्पी उ 
| कर धारण किया हुआ आकाश, समान वर्ण पह से झरने Mo 
प्रतीत होता हुआ, इस रैवतक पर्वेत के तटो पर चारों ओर मा 
| है, यह निश्चय है॥ २५ ॥ 
| पुनः कीदृश इत्याह 
एकत्र स्फटिकतटांशुभिन्ननीरा नीलाइमदुतिभिडुराम्भसोऽपरन र 
कालिन्दीजलजनितथिय; यत्ते बैदग्धीमिव सरितः सुरापगायाः ॥ २६ 


अन्वयः--एकत्र स्फटिकतटांशुभिन्ननी राः, अप न 
| सरितः इह कालिन्दीजलजनितश्चियः सुरापगायाः वैदग्धीं श्रयन्ते । 


। अपरत्र नीलाएमद्युतिभिदुरास्भस: 
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बालबोधिनी - एकत्र=रकस्मिन्‌ भागे । या ८ 
पलरोधो रश्मिच्छुरितजला: । शुभ्रजला इत्यर्थः । अपरत्र = अपरि बिक 
नीलाश्मद्युतिभिदुराम्भसः = इन्द्रनोलमणिदीधितिविशेषिततोया: | त 
इत्यर्थः । सरितः = नद्यः । इह=अस्मिन्नदौ । कालिन्दोजलजनितश्रिय.-. है 
जलोत्पादितशोभाया: । तत्सङ्गताया इत्यथः । सुरापगायाः = छ 
वैदग्धीं = शोभाम्‌; विचित्रच्छायाविच्छित्तिम्‌ । साहश्यमित्येके 1 अगर क 
भजन्ति । अत्र श्वेतनीलमणिगुणग्रहणात्‌ सरितां यमुतासङ्गतगङ्गाशोमासाइश, ३ 
क्षेपात्‌ तद्गुणोत्यापिता निदशंनालङ्कारः । प्रहषिणी वृत्तम्‌ । 'म्नौ जौ गसि. 
दशयति प्रहबिणोयम्‌' इति लक्षणात्‌ । है ॥ 
कोशः--कालिन्दी सूर्यतनया यमुना शमनस्वसा' इत्यमर; । पत 
समास: स्फटिकस्य तटं. स्फटिकतटम्‌ (ष० त०) तस्य बच | 
(ष० त०) तैः भिन्नानि नोराणि यासां ताः (ब० व्रो० ) स्रि हर श्त 
भिन्ननौराः । नीलानि च तानि अश्मानि ( क० घा० ) तेषां द्युतिभिः भिदुरा [बि 
अम्भांसि यासां ताः (ब० ब्रो० ) नीलाश्मद्युतिभिदुराम्भसः । कलल [मे 
अट: अपत्य स्त्री कालिन्दी, तस्याः जलानि ( ष० त० ) तै; जनिता श्री: यस्याः | 
(०० ब्रो०) तस्याः कालिन्दोजलजनितश्चियः । सुराणामापगाः सुरापगा ल्‍ 
( ष० त० ) तस्याः सुरापगायाः । विदग्धस्य भावो वैदग्धी, ताम्‌-वैद्ीम्‌ || 
व्याकरणम्‌ वंदरथी मृ | 
दिम्यः कर्मणि च! 
इति डीप्‌ । श्रयन्ते 


~ विदग्धशब्दात्‌-ब्राह्मणा दित्वात्‌ “गुणवचनबराह्मषः | 
( ५।१।१२४) इति ष्यन्‌-प्रत्ययः, ततः 'बिद्गौरादिखछ || 
धिन्‌ सेवायाम्‌+ ल्ट-क । 
र ट्‌ | 
काते नुवाद एक ओर स्फटिक मणि के किनारे की कान्ति से मिष 

प, जळवाली तया दुसरो ओर इन्द्र नील मणि की कान्ति से मिमि 


होने से नीले जलबाली नदियाँ, इस रैवतक पंत पर यमुना के नीळे जलधे | 


उत्पादित 
त शोभावाली ( श्वेत जलवाली ) गंगा को शोभा को धारण कणौ | 


हैं अर्थात्‌ तीर्थराज प्रयाग सं क 
होती न प्रयाग मे हुए गंगा-यमुना के संगम के समान शो. | 


टिप्पणो--"वि सस 


प्रसिद्ध है ॥ २६ ॥ 


| 


3 


प्रदाय में यमुना का उल नीला एवं गंगा का अर्ल से 
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प सगँ: २९ 


प. | अपरं कीहश इत्याह | 

॥| इतस्ततोऽस्मिन्‌ विलसन्ति मेरो: समानवप्रे मणिसानुरागाः । 

ग्र स्त्रियश्च पत्यौ सुरसुन्दरीभिः समा नवप्रेमणि सानुरागाः ॥ २७ ॥ 

[| अन्वयः मेरोः समानवप्रे ( अतएव- ) अस्मिन्‌ इतस्ततः मणिसानुरागाः 
१ हसन्ति ( किच- ) नवप्रेमणि पत्यौ सानु शगा: सुरसुन्दरीभिः समाः स्त्रियः 
२ इतस्ततः विलसन्ति । 

[| बालबोधिनी-मेरोः=सुमे रोः । समानवप्रेतुल्यप्रस्थे; सदृशतटे। अतएव- 
बः स्मिन्‌=रैवतकाद्रौ । इतस्ततः=भत्रामुन्न । मणिसानुरागाः = रत्नतटकान्तय: । 
हसन्ति = प्रसरन्ति । किः्च--नवप्रेमणि=गूतनस्नेहे; अनन्यगतचित्ते । पत्यौ= 
प्रि । सानुरागाःम्प्रीतिमत्यः । सुरसुन्दरीभिः = देवाङ्कनाभिः । समाः = 
| मानाः; सरूपाः । स्त्रियः = अङ्गनाः चायः । चेति समुच्च येऽव्ययम्‌ । 
जस्तो विलसन्ति = अन्नामुत्र क्रीडन्ति। परस्परमनुरागिणोऽनुरूपाश्चेह्‌ 


5 | ासिनस्तदनुरूपाणि च विहारस्थलानि सन्तीति भाव: । यमकाछङ्कारः । 


य |सेद्व्रा वृत्तमु । ! 
वी कोशः---“मेरुः सुमेरुः हेमाद्री रत्नसानुः सुरालयः इत्यमरः । घव: प्रियः 
म इत्यमरः । 'वप्रस्ताते पुमानस्त्री रेण क्षेत्रे चये तटे' इति मेदिनी । 
समास:--समानं वप्रं यस्य तस्मिन्‌-समानवत्रे ( ब० ब्रा० ) । मणिमयाः 
| तवः मणिसानवः तेषां रागाः मणिसानुरागाः ( ष० त° ) । नवं प्रेम यस्य 
- |तत्मिन--नवग्रेमणि (०० ब्रो० )। अनुरागेण सह वर्तमानाः चाय: 
[वर ब्रो० ) । सुराणां सुन्दर्यः ( ष० त० ) ताभिः सुरसुन्दरीभिः । 
व्याक्षणमु--विलसन्ति--वि+ लसतः लद॒-भि । कै 
हिन्दी अनुवाद--सुमेर के समान वप्रवाछे इस रेवतक पर्वेत पर मणिमय 
हैं, और वनीन प्रेमवाले पति में 


स्त्रियाँ भी इधर-उधर क्रीडा 


व 


। 
। 


J 
| शिकरों की कान्तियाँ इधर-उधर छिटक रही 


| बनुरागयुक्त एवं देवाङ्कनाओं के समान सुन्दर 
कर रही हैं ॥ २७॥ 

अपि च-- 

उच्चेमंहाइजतराजिविराजिताऽसौ बुर्वेणसित्तिरिह सान्द्रसुघासवर्णा । 

अभ्येति सरित्सहचरं 
' अन्वय:--इह सान्द्र णा महारजतराजिविराजिता असौ उच्च: दुबंण- 

| भित्तिः पर उद्वह्लिलोचनललामललाटलीलाम्‌ अभ्येति । 
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त्त शिशुपालवधस्‌ 


बालबोधिनो--इह=अस्मिन्तद्रौ । सान्द्रसुधासवर्णा = कि | । 

वर्णा; दीप्तामृतसमानवर्णा वा । महा रजतराजिविराजिता-सुवर्णरेखाशो त है 
असौ = पुरोवतिनी । उच्चैः = उन्नता । दुर्वेणंभित्ति: = रूप्यकुडयम. "शो 
भित्तिः । भस्मपरिपाण्डुरितस्मरारेः-भस्मधवलितहरस्य । उदो, 

लळाटलीलाम्‌=सार्निनेत्रभूषणललाटशोभाम्‌; म 
.अभ््रति=भजति; आभिमुख्येन प्राप्नोति । निदर्शनालङ्कारः । वसन्तक EF 
वृत्तम्‌ । 
कोशः--लेपभेदेऽपृते सुधा’ इति वंजयम्ती। -"“चामीकर जातं 
हारजतकाञ्चने' इति सुबणंपर्यायेष्वमरः । 'दुवरर्णं रजतं ध्यं खजू'रं हवेत | 

मित्यपि’ इत्यमरः । 'ललामं पुच्ठपुण्डाश्वमूषाप्राधान्यकेतुषु' इत्यमरः । 

समास: साद्वा सा चाऽसौ सुधा सान्द्रसुधा ( क० धा० ) तया समानो. बु 
वर्णो यस्याः सा ( व० ब्रो०) सान्द्रसुघासवर्णा । महच्च तद्‌ रजतं चेति [दि 
Se र राजिः ( ष० त०) तया ` विराजता |. 

० तराजि पे | 
द ह्‌ वराजिता । ( सुवर्णापेक्षया ) दुष्टो वर्णो यस | 
तु दुवंणंम्‌ ( व० व्री० ) तस्य भित्तिः. ( ष० त० ) दुर्वर्णभित्तिः । भस्मा गाः 
क ( तु० त०) भस्मपरिपाण्डुरितः, स॒ चाऽसौ स्मरारिः मसः 

पारिपाण्ड 2 | 
प का धा०) तस्य भस्मपरिपाण्डुरितस्मरारेः। उद्गतो | ५ 
॥ ला, व्‌ उल्लः (व० ब्री० ) तच्च तत्‌ लोचनं (क« घा०) | 
दवाहलोचनम्‌ तद्‌ ललामं यस्य (व० ब्रो०) तच्च तल्ललाटम्‌ । ( क० धा०) |? 


i 
बि 


त्य लीला ( ष० त० ) तामु--उदक्विकोचनलछामललाटलीलामू । । | 

व्याकरणम्‌ -संवर्णा--'ज्योतिजंनपद' ७०००००7 ( ६।३।८५ ) इत्या दिता (| | 

समानस्य सादेशः । अभ्येति-- |, 
अभि-- इण्‌ गतौ + लट्‌-तिप्‌ । | 


हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर सघन चूने के समान शुभ्र वं | 


क क बु सुशोभित ऊंची चाँदी की दोवार ( भित्ति ), मस्मे 
र जी के, अग्नि निकलते हुए नेत्र से सुन्दर ( देदीप्यमान || 
शोभा को घारण कर रही हैं, अर्थात्‌ सोने की रेखा से सुशोगित 


शुअवर्ण चाँदी की भित्ति मस्म ; 
इसरित शिव के अग्नि ज्वाला वाले तृतीय पे! | 
से युक्त ललाट के समान शोभती है ॥ २८॥ भ 


त 
तु 
|; 
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आक सगँ; ३१ 


पुनः कीदृश इत्याह-- ८ 

॥ अयमतिजरठाः प्रकामगुर्वी रलघु विलस्विपयोघरोपरुद्धा: । 

| सततससुसतामगम्यरूपाः परिणतदिवकरिकास्तटीबिभति ॥ २६ ॥ 
अन्वयः-भयम्‌ अतिजरठाः प्रकामगुर्वीः अल्घुविलस्बिपयोधरोपरुद्धा:; 


| 
बालबोधिनो--भय=रैवतकपर्वंतः । अतिजरठाः=अतिकठिनाः; पक्षान्तरे 
(तिजरतीएच । प्रकामगुर्वीः = श्रेष्ठाः, पक्षान्तरे-स्थौल्याद्‌ दुभेराः। अलघु- | 
दिहम्विपयोंध रोपरुद्धाः = बृहद्विलम्वमानमेघावृताः; पक्षान्तरे-बृहद्लम्नमान- | 
छनतिबद्धा: । सततंन्स्सवेंदा । असुमतांसप्राणभूताम्‌ । अगस्यहूपा: == अत्युन्न- | 
वाद्‌ दुरारोहस्वरूपाः । अन्यत्र--वृद्धत्वाद्‌ गमनानहंविग्रहाः । 'त्यजेदन्त्य- 
। |होतचनां वृद्धा खीं कन्यकां तया' इति गमननिषेधादिति भावः । परिणत- 
ह (दिकरिका:-तियंग्दन्त प्रहा रिदिग्गजा:; वृद्धकुमा रीतुल्या इति केचित्‌ | अन्पत्र-- 


। |बाप्रतीतेः समासो क्तिरलङ्कारः पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ । लक्षणन्तूक्तमेव । 
| कोश:--'जरठ: कठिने जीणे’ इति वैजयन्ती । 'गुरुस्तु गीष्पतौ श्रेष्ठे गुरौ 
| पितरि दुभंरे' इति शब्दाणंव: । 'स्रीस्तनाब्दी पयोधरौ' इत्यमरः । तिर्यग्दन्त- 
पहारस्तु गजः परिणतो मतः' इति हलायुध।। "दिग्दष्टे वतुंलाकारे करिका 
॥ वै न्ती ७ क 
; Cnn अतिजरठाः ( प्रादिसमासः ) । प्रकाम गुव्य* 
` | इति--प्रकामगुरव्येः ताः प्रकामगुर्वी: । न लघवः अलघतः (नग, त० पु० ); 
बरुधवश्च ते विलम्बिनः ते च ते पयोधराः ( क० घा० ) त) उपरुद्धा 
| [१० त० ) ताः---अळघुबिलम्बिपयोधरोपरुद्वाः न गम्याः अर्या ( का. 
6० पु० ) ताः-सुष्ठु अगम्याः इति अगम्यरूपाः । पारा जा य च 
| ता; बगस्यरूपाः ( ब० व्री० ) । परिणताः दिगाजाः यासु ता$ प की 
| सिकरिका (ब० ब्री० ) । अस्यत्र--परिणता! दिशः करिकाश्च यासु - 

2 ० ब्री० )। 
। Bi i खियाम्‌ः ( ५।१।१५२ ) व 
समासान्त कप्प्रत्ययः । प्रकामगुर्वी$--(मयूरव्यंसकादयश्च (२१७२) 
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३२ शिश्रुपालवधम्‌ 


इत्यभासस्येत्वे । 
हिन्दी अनुवाद--यह रैवतक पंत अत्यन्त कठोर ( =| हैः न 
अत्यन्त उन्नत ( पक्षा०-अत्यन्त मोटी ), अत्यन्त नीचे लटके हुए भेवों ते! 1 | 
हुई ( पक्षा०-वृद्धावस्था के कारण बहुत नीचे लटक्रते हु? स्तनों बाळी ) ४ 
ऊंचा एवं दुरारोह होने से सवेया जीवधारियो से अगम्य अर्थात्‌ बि 
जीव नहीं पहुँच सकता है, ऐवी, ( पक्षा०-अत्यन्त वृद्धा होने से जीव है. 
पुरुषों के सम्भोग करने. के अयोग्य ) तथा तिरछे दन्त प्रहार करने वाले बिगो 
से युक्त ( पक्षा०-जिसक्े पुर्षकृत-दन्त एवं नखक्षत पक गये है ल | 
रियो के समान ) तटियो को धारण कर रहा हैँ। म | 
क ल्या प ज्र म को | ३ हैं जो दाँतों से तिरछा प्रहार [दय 
ही र नाव को दिक्‌ तथा नाखूनों से की हुई खरोंच को करिल ति 
अपरं कीहश इत्याह-- | गी 
धूमाकरं दधति पुरः सोवणे वर्णनाग्ने: सदृशि तटे पश्यामी । हा 
30% कु सुमसमूहेऽलीनां लीनामालीमिह तरवो बिभ्राणाः ॥ ३०॥ क 
"इह पुरः वर्णेन अग्नेः सदृशि सौवणें तटे कुसुससमूहे लीनामृ 

म (बद एक) सगः अशी ^ 
| त = or । पुर: अग्रे । वर्णेन--कान्त्या । अनेः= 
त वा गा क इत्यथं: । सौवणें = काञ्चनमये । 

अलीनां = भमराणाम्‌। आल जु य ।. लीचां = संलग्नामू; स्थिताम्‌। 
मित्यस्य स्थाने श्रेणीमिति म क Eh प्ति प 
समान एवार्थः। £. श्राणाः = दधाता | 


धारयन्तः वः है 
रो लई एव--श्यामीभृता: = इष्णत्वं प्राप्ताः, कृष्णीभुता: | अमी = ` 
धारयन्ति । इति वः = इभाः। धुमाकारं = धुमसाहृश्यम्‌ । दधति 5 | 
स्तरवो धुमवद्‌ तीप = विलोकय । सौवण तटमग्निवद्‌ भाति, सयामी" 

ES मारुङ्का रः अन्ध्यईँ: र 
स्याज्जलघरमाला म्भौ स्मौ? इति 9 वृत्तम्‌ । अर 


समासः । बिभति- डुभ्रुन भरणे+ लट्‌-तिप्‌ शप्‌-एलु-'भूबामित' ( हातत 
भ) 
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तृतीयः सर्गः * ४९, 

| | परं कीदृशीत्याह— [ 

॥| चिक्रसया कृत्रिसपत्निपडक्ते: कपोलपालीषु निकेतनानाम्‌ । 
मार्जारमप्यायतनिश्चलाङ्‌गं यस्यां जनः कत्रिममेव मेने ॥ ५१ ॥ 

1 र निकेतनानां कपोतपालीपु ङृत्रिमपननिपङ्क्तेः चिङ्ग 

निश्चलाङ्ग मार्जारम्‌ अपि कृत्रिमम्‌ एव मेने । 1 


1 7\ = 

| बालवोधिनी--यस्यां = यत्र द्वारकापुर्याम्‌ । निकेतनानाम्‌ = वेश्मनाम्‌ | 
1 पालीप = विटङ्केषु । कृत्रिमपत्रिपङ्क्तेः = दारुमयपक्षिमाछायाः | अतरः 
षष्ठी । चिक्रसया = क्रमितुमिच्छया, . जिघकषयेत्यर्थः । आयत-- 


{= दीर्घेनिश्वलशरीरम्‌ । वचचिद्‌ आनतनिथलाङ्गम्‌ इति पाठस्तत्र- 
= नञ्रीस्नूतमित्यर्थः । मार्जारम्‌ = विडालम्‌ । अपीत्याश्व्ये । जनः = 
लोकः, प्रेक्षक लोक इति भावः । कृत्रिमं = क्रियया नित्रृतम्‌ । एवेति 
षे । मेने = अज्ञासीत्‌ । न तु वास्तवमित्यर्थः । अनेन कृत्रिमाइत्रिमभेदो द्रहः 
ग | दिल्पविज्ञानातिशयोक्तिः । अत्र कविकल्पितसाइद्यातिशयान्मार्जारजनयोः 
त्रिमाकृत्रिमेपुविपरीतमतिवणंनाद॒ ्रान्तिमानळङ्खारः । छादनस्याधः तद्धार- 
र कुटिलानि काष्ठानि क्रियन्ते, येषु तक्ष्णा सिहादय: पक्षिणश्च निर्मीयन्ते । 
।प्रकपोतपालीति भण्यते । लोके सिहवाटिका' इति प्रसिद्धिः । 
फोश:--'कपोतपालिकायां तु विटङ्कं पुंनपुंसकम्‌! इत्यमरः । ओतुविडालोः 
तार" इत्यमरः । “दीघंमायतम्‌' इत्यमरः ।. 

| समासः- कपोतानु = पक्षिणः, पालयन्तीति-कपोतपाल्यः ( उपपद 
[पाः ) । कृत्रिमाश्च ते पत्रिणश्व कृत्रिमपत्रिणः ( क० घा० ), तेषां पङ्क्तिः 
॥प० त० ) तस्याः कृत्रिमपत्रिपङ्वतेः । क्रमितुमिच्छा चिक्रेसा तया-चिक्र- 
|| आयतं च निश्चल चाङ्गः यस्य स तम्‌-आयतनिबलाङ्गम्‌ । ( व° ब्रोश ) 1 ` 


|तिपं्नित्यम्‌' ( वा० ) इति मपू प्रत्ययः । मेने-मन ज्ञाने + रिट्‌-त-एश्‌ 
| एकहल्मध्येश्नादेशादेलिटि' ( ६1.४ । १२० -) इत्येवाभ्यासलोपौ । 

| हिन्दी- जिस द्वारकापुरी में घरों की कपोतपालिकाओं ( कवूतर पालने के 
बरानो) पर बने हुए (चित्रित ) पक्षिसमुह पर आक्रमण करने ( अर्थात्‌ 
उ को पकड़ने). की इच्छा से भुके हुए तथा निश्चल शरीर वाले: 
| ( बिल्ली ) को भी लोगों ने कृत्रिम ( चित्रित ) ही समझा । 


व्याकरणस्‌--कत्रिमम्‌-डुकुज्‌ + वित्रः + मपू “द्वितः वित्र (३। ३॥ ८८) . 
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«५० ४ ।शशुपालचधम्‌ 


टिप्पणी--यहाँ दो भ्रान्तियाँ हैं (१) काठ के बने हुए या पह 
खोदकर बनाये हुए पक्षियों को विलाव ने वास्तविक समझा । जव ६ 
उनको वास्तविक समझकर उन्हें पकड़ने की इच्छा से अपने अज्ञो को झा! 
तथा स्थिर करके बेठा तो दशंक लोगों ने उसे पक्षियों के समान वि, 
समझा । कहने का तात्पर्यं यह है कि वहाँ पर शिल्पियो की शिल्पकला इ. 
उत्कृष्ठ थी कि कृत्रिम तथा वास्तविक में भेद की प्रतीति कठिन थी ॥ ५१॥ 
पुनः कीदृशीत्याह-- | 
क्षितिप्रति्ठोऽपि मुखारविन्दे वं धुजनइचन्द्रमधरचकार । 
अतीतनक्षत्रपथानि यत्न घ्रासादश्टुंगाणि वृथाष्यरुक्षत्‌ ॥ ५२॥ ` 
अन्वयः--यत्र वधूजनः क्षितिप्रतिष्ठः अपि चन्द्रं मुखारविन्दे; अधर 
-अतीतनक्षत्रपथानि प्रासादश्पृङ्गाणि वृथा अध्यरुक्षत्‌ । : 
बालबोधिनी--यत्र > यस्यां पुरि । वधूजनः = कामिनीलोक: । क्षिति 
'छोषपि = भूमिस्थितोर्ञप । चन्द्रं = शशिनम्‌ । दिवि स्थितमिति भावः| 
{ तत्रापि) मुखारविन्देः = वदनकमलेः । अघश्वकार = अधःकृतवार्लि 
विरोध: | यो हि भूमिस्थः स कथं खस्थमिन्दुमधः कुर्यात्‌ । स्वजावण्पमहिमतः 
“घरीचकार, तिरश्चकारेति भावः, इति विरोधसमाधानम्‌ : अतीतनकषत्रपथावि | 
उल्लङ्घिततारकमार्गाण । प्रासादश्यद्धाणि = हम्यंशिखराणि । वृषाः 
निरथंकमेव । अघ्यरक्षत्‌ = अध्यरोहत्‌ । 'वृथाध्यरक्षत्‌' इत्यस्य स्याने “| 
रोहत्‌' इति पाठान्तरेऽपि तुल्य एवार्थः । द्वारकापुर्या कामिनीजनमुखानि ऋ 
दपि सुन्दरतराणि प्रासादाश्च नक्षत्रेभ्योऽपि ` समधिकोन्नता आसन्निति म तल 
अत्राध:करणवाक्याथंस्य इलेषविरोधवेयश्यें हतुत्वात्सङ्कीणंः काव्यलिज्ञाल्याए | हि 
2 हौ 2 क्य र त 
` कोशः 'कूटोऽञ्रो शिखरं श्युङ्गम्‌ इत्यमरः । 'नक्षत्रमृक्षं म॑ तारा ता ५ 
“युङ्‌ वा जियम्‌' इत्यमरः । 'व्यंथंके तु वृथा मुघा' इत्यमर: । | 
समासः-वधूरेव जनः वधूजनः ( रूपकसमासः ) । क्षितौ प्रति| 
सः (ब० ब्र० ) क्षितिप्रतिष्ठ: । मुखानि एव अरविन्दानि | 
मुखारविन्दे: ( रूपकसमासः ) । अतीतानि नक्षत्रपथम्‌-अतीततकतप 
 द्वि० त° ) । प्रासादानां शृङ्गाणि प्रासादश्युज्ञाणि ( ष० त° ) । ] 
बा हर गम -अध्यरक्ष्‌-अधि + रुह + लुंडू-तिप्‌ अडागमः, रछ ` 
“रघादनिटः क्सः? इति च्छे: क्सादेशः । 
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तुताय; सग॥ ५१ 
| हिन्दी- जिस द्वारकापुरी में स्त्रियों ने भूमि पर स्थित रहते हुए भी ( अपने ) 
कमलो से ( आकाशस्थ ) चन्द्रमा को नीचा कर दिया ( अपने मुख को 
दिसता से चन्द्रमा को भी तिरस्कृत कर दिया, अत एव वे ) नक्षत्रों के मार्ग 
क्ष बतिक्रान्त करने वाले अर्थात्‌ नक्षत्रों से भी ऊँचे महलों के शिखरों ( उपरी 
ती) पर व्यर्थे चढ़ी ॥ ५२ ॥ 
अन्यच्च कीइशीत्याह-- पन 

रम्या इति प्रापषवतीः पताका रागं विविक्ता इति वर्धयन्ती: । 
| यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः समं वधुभिवेलभोयुंवान: ॥ ५३॥ 
| अन्वयः--यस्यां युवानः रम्या: इति पताकाः प्राप्तवतीः, विविक्ता: इति रागं 
॥संपन्ती:, नमद्वलीकाः वलभीः वधूमिः समम्‌ असेवन्त । 
| बालबोधिनी-यस्यां = यत्र द्वारकापुर्याम्‌ । युवानः = तरुणाः .। रम्याः = 
णीया: । इति = अस्मात्‌ कारणात्‌ । पताकाः = वेजयन्तीः। प्राप्तवतीः = 
|: । तथा-विविक्ताः = विजनाः । इति = अस्माद्घेतोः । रागं = कामम्‌ । 
तीः = वृद्धि नयन्तीः । ( तथा-- ) नमद्लीकाः = नम्ननीध्रा:, कुटिल्छाद- 
वत्तः । वरूमी: = चन्द्रशालाः, कूटागाराणि । वधूमिः = कामिनीभिः । समं = 
नेम वधूसहाया इत्यर्थः । असेवन्त = भेजिरे। अथ च वधूभिः समं वछभीः 
[िविरे वधूरपि भेजिरे इत्यर्थान्तरप्रतीतिः । कीहृशीः वधूः-रम्याः = सुन्दरी, 
बोहरा: । इति = अस्मात्‌ । पताकां = प्रसिद्धिम्‌, कीतिम्‌ । प्राप्तवतीः = पराप्ताः । 
बर िविक्ताः = विमलाः, रूपवेषान्विता वा । इति अस्मात्‌ । रागम्‌ = अनुरागम्‌, 
॥ब्कप्ठाम्‌ । वर्धयन्तीः = वृद्धि नयन्तीः । ( तथा- ) नमद्वळीकाः  नमत्त्रिवल्याख्य- 
| | रयरेखाः। अर्थवशाद्‌ विमक्तिविपरिणामः। अत्र वधूनां वळ्भीनां च प्रकृतानां 
वळ धमंसाधर्येणौपम्यावगमात्‌ तुल्ययोगितालङ्वारः । “पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां 
श यदा भवेत्‌ । एकधर्माभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता’ इति साहित्यदर्पणकार- 


|. कोशः- “पताका वेजयन्त्यां च सौझाग्येप्ंध्वजेषपि च' इति विश्वः। 
“ति हेतो प्रकरणे प्रकारादिसमाप्तिषु' इति विश्वः । “विविक्तौ पूतविजनौ? 
|िमरः। (वली मध्यमरेखोमिजीणंत्वग्णृहदार्षुर इति वैजयन्ती कूटागार ठु 
छु 'गी' इत्यमरः । 

| समासः--नमन्त्यः वलीकाः यासां ताः नमढलीकाः ( ब० ब्री०) । 
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५२ शिभुपालवघम्‌ 


व्याकरणम्‌ नमद्वलीकाः नमद्ृळी + कप्‌ आ । (५१४१५३). 
कप प्रत्यय; । असेवन्त-सेवृ + छङ्‌-भ + भडागमः । ३) जा: 

हिन्दी- जिस द्वारकापुरी में युवक लोग रमणीय होने से 
( पक्षा० सुन्दरी होने से प्रसिद्धि को प्राप्त ) एकान्त होने से राग को बगत 
( पक्षा शुद्ध होने से स्नेह को बढ़ाती हुई ) भुकी हुई वलियों (छन | 
` घोडमुहों ) वाली ( पक्षा? लटकती हुई निवलियों वाली ) ख्ियो के साथ बह" 
( महलों की छतों पर वने हुए हवादार छोटे कमरों, वॅगलों या ष 
का सेवन ( ख्रियो के साथ विहार ) करते थे ॥ ५३ ॥ | 

- पुनः कथंभ्रूतेत्याह-- 

सुगन्धितामप्रतियत्मपूर्वा विञ्चन्ति -यत्र प्रमदाय पुंसाम्‌ । | 

८--मधुनि वक्‍त्राणि च कामिनोनामामोदकर्मव्यतिहारमीयु: ॥ ५४॥ | 

अन्वयः--यत्र अप्रतियलपूर्वा सुगन्धितां विश्रन्ति मधूनि कामिनीनां वला 
च यूनां प्रमदाय आमोदकर्मव्यतिहारम्‌ ईयुः । ह 
- बालबोधिनी--यत्र = यस्यां द्वारकायाम्‌ । अप्रतियत्नपुर्वा = असंस्कारपूर्वा 
अङत्रिमाम्‌ । स्वामाविकीमित्यथ: । सुगन्धिताम्‌=सौरम्यम्‌ । विशभ्रन्तिर्वह्मानागि' 
मधूनि = मद्यमेरेयादीनि । कामिनीनां = युवतीनाम्‌ । वक्त्राणि : मुखानि। च| 
समुच्चयेऽव्ययम्‌ । यूनां = तरुणानाम्‌ । प्रमदाय = प्रीत्यै । आमोदकर्मव्यतिहाण नी 
विभावनक्रियाविनिमयम्‌, वासनाघानपरस्परकरणम्‌ । ईयुः = जग्मुः, परपरि | 
. अत्रापि मधूनां वक्त्राणां च घर्मसाभर्म्यातुल्ययोगितालङ्कारः । तेन यूनां मधुवाद्ि' 
वधूवदनपानं वदनवासितमभुगण्डूषपानं च वस्तु व्यज्यते । तेन च निरातडुगोए 
पोरा इति गम्यतेः। 

कोश:---प्रतियत्नस्तु संस्कारः' इति वेजयन्ती । ` 'वयस्थस्तरणो 
` इत्यमरः । 'वकत्रास्ये वदनं तुण्डमाननं लपनं मुखम्‌? इत्यमरः । इष्ट गन्धः सुगरण 
स्यात्‌’ इत्यमर । ` 

समास; न विद्यते प्रतियत्नः = संस्कारः, पूर्वः = कारणं यस्याः सा त 
अप्रतियत्तपूर्वाम्‌ ( ब० ब्री० ) । शोभनश्चाऽ्सौ गन्धः सुगन्धिः, अथवा- | 
न्य पा ( प्रादिसमासः ), सुगन्धेः भावस्तत्ता तामू-सुगन्धिताम| भ 
क ( प०-त०.) तस्य व्यतिहारः ( ष० त० ) तम 


व्याकरणम्‌--सुगन्धिताम्‌-सु +- गन्ध न्बस्ेदुतिसु सुरभिभ्यः' (१ hl 


| 
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> ११०७ ति 1 
तृतीय: सग: ५३ 
५०० (३१६)  इतीकारान्तादेशः, ततो भावे तळू । ईयुः = इण्‌ + लिटु+ | 


1 
हर जिस द्वारकापुरी में स्वाभाविक सुगन्ध को धारण करते हुए मद्य | 
अद्ामिनियों के मुखों ने पुरुषों के हषे के लिए परस्पर में सुवासित करने के | 
| हन्न आदान-प्रदान किया ॥ ५४ ॥ fF हा (5 
जि पर च कीस्शीत्याह-- . | 
रतान्तरे यत्र गुहान्तरेषु वितरदिनियूहविटङ्कनोडः । | 
| तानि श्वुण्वन्‌ वयसां गणोऽन्तेवासित्वमाप स्फुटमङ्गनानाम्‌ ॥ ५५॥ । 
| अस्वयः--यत्र गुहान्तरेपु वितर्दिनि्यूहविट्डूनीड: वयसां गणः अङ्गनानां । 
तरे स्तानि म्युण्वन्‌ स्फुटम्‌ अन्तेवासित्वम्‌ आप । ` । 
बालबोधिनी--यत्र = यस्यां पुरि । गुहान्तरेपु-- गृहमव्येषु । वितदिनिर्यूह- | 
| नीडः = वेदिकामत्तवारणकपोतपालिकाकुलायः;  वेदिकानिगंतदारुविशेषोत्नत- | 
यः | वयसां = पक्षिणाम्‌ । गणः = समूहः । अङ्गनानां = सुन्दरीणाम्‌ः। रता- 
= निबुवनावसरे । रुतानि = रतिकूजितानि सीत्कारादीनि । श्पृण्वन्‌ = कणः 
1 स्फुट = स्पष्टम्‌, अखण्डं वा । अन्तेवासित्वं = शिष्यत्वम्‌ । आप =लेभे । 
की प्रतिशव्दं यथाशरुतमुच्चारणाद्‌ गृहे निवासाच्चेवमुठोक्ष्यते | यो हि शिष्यः स 
.॥त्यायाच्छृणोति तद्गृहे वसति च । 
| सोशः--“स्याद्वितदिस्तु वेदिका’ इत्यमरः । "निर्यूहो मत्तवारणः' इति वेज- 
कि । 'कुलायो नीडमञ्रियाम्‌' इत्यमरः । : 
| समासः--ग्रह्मणाम्‌ अन्तराः ग्रहान्तरा, तेषु गृहान्तरेपु (० त०) । वितर्दीनां 
कानाम्‌ ) निर्यूहः ( निर्गता दारविशेषा: ) वितर्दिः ( घ० त १, 
गै ये विटङ्काः ( उन्नतमागाः, अग्रमागाः वा, कपोतपालिका इति अ 
नर्ूहिटद्धाः ( ष० त० ) ते एव तेषु वा नीडा: ( कुछायाः ) यस्य र 
£िन्मूहविटङ्कुनीडः ( ब० ब्री० ) ।. रतानामन्तरः, खान्तर:, आ 
| ११ त० ) । अन्ते समीपे वसतीति अन्तेवासी तस्य भावस्तत्त्वम्‌ अन्तवासिर 
१ भषदसमासः ).1 क म हिन १ 
` व्याकरणम--अन्तेवासित्वमू--अन्ते + वसत गिनिः के स.” "१ जु 
| - कः ) इति णिनिः, “शयवासवासिष्वकाछात्‌' 
11३१८ ) इति ङेरलुक्‌ । आप-आप्लू + लिटू-तिपू-णळू । 
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हिन्दी -जिस द्वारकापुरी में भवनों के भीतर ड । 
( कङ्गूरों या गुम्बजों ) पर बनी हुई कपोतपालिकाओं में पा प 
रहने ) वाले पक्षियों का समूह, रतिकाल में अङ्गनाओं के ( सीलारादि नि |; 
को सुनता हुआ स्पष्टतया ( उन खिया के ) शिष्यत्व को प्राप्त हुअ 
शिष्य बन गया । यौ 7 के 
टिप्पणी--जेसे शिष्य गुरु के घर पर रहता हुआ गुरु से सुने क 
७ र शा ब्द 
पुनः क याता करके दोहराता है, इसी प्रकार पक्षीगण व्री दो 
तथा रतिकाल में स्त्रियां जो शब्द करतीं थीं, उन्हीं का अनु 
भाव है ॥ ५५ ॥ es! 
अन्यच्च कथंभृतेत्याहू-- | 
छन्नेष्वपि स्पष्टतरेषु यत्र स्वच्छानि नारीकुचमण्डलेषु । 
भाकादासाम्यं. दघुरम्बराणि न नामतः केवलमर्थतोऽपि ५६॥ 
अन्वयः--यत्र छन्नेपु अपि स्पष्टतरेपु नारीकुचमण्डळेषु स्वच्छानि अम्बराति 
केवलं नामतः न, अर्थतः अपि आकाशसाम्यं दघुः । 
बालबोधिनी--यंत्र = यस्यां पुरि । छ्न्नेष्वपि = आच्छादितेष्वपि । | 
स्पष्ठतरेपु = स्फुटतरं रक्ष्यमाणेष्वित्यर्थ: । नारीकुचमण्डलेषु = अङ्गासतः यः 
भरेषु । 'स्वच्नि = सुक्ष्माणि; निर्मेलानि च; अतिरोधायकानीति भावः । | 
अम्वराणि =वस्राणि । केवलं नामतः। अम्बरमिति नाम्नैव। त = आकार" | 
र म । ( किन्तु =) अर्थतोऽपि = क्रिययाऽपि; कार्यंतोऽपि । वंत | 
» । साकाशसाम्यं = गगनसाइश्यम्‌ । दघुः = दधिरे । स्वयमतिसूक्षत्वादम ति 
र विति चेत्यादिनाऽपि साम्यं दघुरित्यर्थः । अ वि 
कोशः-भम्वरं व्योम्नि वाससि’ न 
व्य इत्यमरः । “अपि सम्मावनाप्रदनगङ्धागह | 
ह रथपि कामकारक्रियासु च' इति मेदिनी । । 
"नारीणां कुचमण्डलानि नारीकुचमण्डलानि ( ष० त० ) तेषु-ाए ` 
3 । आकारस्य साम्यम्‌-आकाशसाम्यम्‌ ( ष० त० ) । 
ह 2 कल इषान्‌ धारणपोषणयोः + लिटू-झि-उस्‌ं । 
होने वाले स द्वारकापुरी में आच्छादित होने पर मी स्पष्ट घोर 
वाळे खियो के स्तनमण्डलं पर सूक्ष्म एवं स्वच्छ वसो ने केवळ | विन 
( भम्वरः शब्द ) से डो सु त एव च्छ व उने 
ही नहीं, किन्तु ( छियो के स्तनों को करने पर मी | 
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| दृष्टिगोचर होने के कारण) बर्थ से भी आकाश की समानता कोश | | 
| किया । ०१ र 
र टिप्पणी--'अम्वर' शब्द के आकाश तथा बद्ध दोनों अर्थ होते हैं। वसो 
आकाश में--नाम अर्थात्‌ 'अम्बर' शब्द का साख्य तो है ही । 
| होने से तथा तिरोधायक न होने से क्रिया की भी दोनों में | : 
है॥ ५६ ॥ ग | न I 
षे | अपरम्कथभूतेत्याह-- " 
| यस्यामजिह्मा महतीमपङ्काः सीमानमत्यायतयोऽत्यजन्तः । 
जनेरजातस्खलनेन जातु द्वयेऽप्यमुञ्चन्त विनीतमार्गोंः ॥ ५७ ॥ 
अन्वय: --यस्याम्‌ अजिह्याः अपङ्काः महतीं सीमानम्‌ अत्यजन्तः अत्यायतयः 
पि विनीतमार्गाः, अजातस्खलनेः जनेः जातु न अमुच्यन्त । . ँ 
वालबोधिनी--यस्याम्‌ नत यत्र द्वारकापुर्याम्‌ । अजिह्याः= अवक्रा; सरला:, 
--अकपटा:, दम्मरहिता इत्यर्थः । अपङ्धा = कदेमरहिताः, पक्षान्तरे-- 
[पाच । महती  वृहतीम्‌ । सीमानं = विस्तारम्‌, अन्यत्र-कुलागताचारपद्धतिम्‌ । 
| न्तः = अमुच्यन्तः । अत्यक्तमर्यादा इत्यथः.। अत्यायतयः = दीघंदीर्घाः, 
+ तर -दीर्घोत्तरकालाश्च । येऽपि = द्विरूपा अपि । विनीतमार्गों: = सुरचितपुरवी-- 
। धि, अन्यत्र--सदाचारमार्गाः, सुशिक्षिताचारपद्धतयः । अजातस्खळनेः = अजात-- 
।: पपणादिप्रतिघातैः,  अन्यन्र-अजातविरु्वाचरणेः। जनेः = लोके: । जाठु= 
ब चिदपि । नामुच्यन्त = न त्यक्ताः । आचरेत्सद्शी वृत्तिमजिह्यामशठा ८ 
ति स्मरणादिति भाव: । अत्र मार्गेशब्दस्य साधरम्यदिकवृन्तावलम्बिफलद्यवदेक- 
| 


| ितार्थयप्रतीतेः द्यानामपि मार्गाणां प्रकृतत्वाच्च केवलप्रकुतविषयोण्यंश्हेव:,. 


षस्यापि हिलष्ठत्वात्‌ । 
{| कोश: गजाः कपटवक्रयोः' इति विश्वः । पङ्चोष्चे कर्दमे' इति हैमः ४. 
शियतिस्तुत्तरे काले संयमायामयोरपि' इति विश्वः । जं 


ु येषां : अजिह्याः ( चन्‌ त° पु 

| समासः--द्वौ अवयवौ येषां ते ये | न जिह्माः अ 

| यतर न विद्यते जिह्यः = कपटम्‌, यत्र ते-अजिह्याः ( व° ge त हन 

॥ यपु ते-अपङ्का : (ब ब्री० ) 1 च त्यजन्तः अत्यजन्तः गू त० पु० 

मात्रा आयतिः र 'त्े-अत्यायतयः ( ब० ब्री० ) । विनीताश्च ते मार्गाः 

धिनीतमार्गाः ( क० घा० ) । अन्यत्र-विनीतानां मार्गाः विनीतमार्गाः (घ० त०) ४ 
| अजातस्खलनैः ( ब० ब्री० ) । 


जात स्खलनं येषां तेः -अजातर्खलनेः ( व० मे" 
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व्याकरणम्‌-द्वौ अवयवौ येषां ते दये-'द्विनिभ्यां तयस्यायज्वा’ (१२४३१ ke 
इति तयस्य स्थानेश्यजादेशः, 'प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च' (११ A) 
इति जसि विमापया सर्वेनामसंज्ञा। अमुच्यन्त-मुच्छ + कर्मणि त्ये ॥. 
जज ० अ+ पति 

हिन्दी-जिस द्वारकापुरी में सीधे ( पक्षा०-निष्कपट ),. की | 
( पक्षा०-दोषरहित ), बड़ी सीमाओं ( सरहदों, पवार । रत हय 
. कुलाचारों ) को नहीं छोड़ते हुए, अत्यन्त लम्बे ( पक्षा० -- वव 
वाले ) दोनों प्रकार के सुपरिचित मार्गों ( पक्षा०--सम्यक्‌ प्रकार से शिक्षितं ह हें 
सदाचारों ) को, प्रस्तरादि से ठोकर नहीं खाने वाले ( विरुद्धाचरण नहीं के न 
चाळे ) लोगों ने कभी नहीं छोड़ा ॥ ५७ ॥ hi ud 

अन्यच्च कीदशीत्याह-- 

: परस्परस्पधिपराध्यंरूपाः पौरस्त्रियो यत्र दिधाय वेधाः । 

श्ीनिमितिप्रपतघुणक्षतेकवर्णोपमावाच्यमलं मार्ज ॥ ५८॥ 

अन्वयः-यत्र परस्परस्पधिपराध्य॑रूपा: पौरस्रियः विधा : » पिया 
` आप्घुणक्षतेकवर्णोपमावाच्यम्‌ अळं ममार्ज । . ips श | 
ह ne = यस्यां पुरि । परस्परस्पधिपरा्व्यरूपाः = अन्योज्यसर्षाः | त 
03: इष्ट्याः, अन्योज्यसङ्घरषशीलक्रेष्ठसौन्दर्या: । . पौरञ्जियः = नागरि 
येकाः, पौराज्गनाः । विधाय = निर्माय, निष्पाद्य । वेधाः = ब्रह्मा । रीतिरिति 
अल > क वरणोपमावाच्यम्‌न्छक्मी निर्माणलब्बवजफीटोल्की ँकाक्षरकाम्यापवादर | । 
रे जा मलमिति केचित्‌ । भमाजं = प्रक्षाल्यत, अनीनशत्‌। | 
प रो? नित्यमेवापवाद:-- यच्छोमनं वस्तु निर्मातुमसौ न शक्त) | ` 
जठ 7 शा इाकरन्यायेन। चुणोऽपि काष्ठमुल्लिखन्‌ कदाचिदेकं वणे निष्पाइः र 
पन हि आसं धुणाक्षरोपमापवादं सकठनगरवनितासौन्दरयंविधाताद" शिव 
क । अनया चातिशयोक्त्या पौरस््रीणां लक्ष्मीसमानसौन्दयं वसु | 
न] कोश:--..'रूप॑ स्वरूपे सौ न छ | कि 
८... टु + सन्दिय” इति :। “निर्माणां 7 इति मेदिनी! भिः 
“बळ मुषणपरमात-बक्तिवारगवाच त डक | | निमितौ' इति मेदिनी (१ हे 
(कक रूपाणि यासां ताः-परस्मरसर्षि i 
[रे भवाः पौराः, तेषां स्त्रियः ताः पौरख | 
एकथाऽसौ वर्ण एकवणे: ( क० धा० ), घुणेत क्षतः 1 ke 
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तृतीयः सगंः : उ ॥ ण्छ 


त: (तृ० त° ), घुणक्षतवाःसौ एकवणंश्व घुणक्षतेकवर्णः ( क० घा० ), 
| उपमा. तया वाच्यम्‌- घुणक्षतैकवर्णोपमाव्राच्यम्‌ ( तृ० त० ); श्रियो 
|; श्रीनिमितिः ( प° त° ) तया प्राप्तम्‌- श्रीनिभितिप्राप्तम्‌, श्रोनिर्मिति- 
॥ च तद्‌ घुणंक्षतेकवर्णोपमावाच्यम्‌ ( क० धा० ) श्रीनिमितिप्राप्घुणक्षतेक- 
त मिंमावाच्यम्‌ । | 
[| ध्याकंरणम--ममार्ज -- मृजूष्‌ शुद्धी + लिटु-तिपू-णलू । - 
. | हिन्दी -जिस द्वारकापुरी में आपस में स्पर्धा करनेवाले रूपोंवाली नगर की 
को बनाकर ब्रह्मा ने घुणाक्षर न्याय के सादृश्य से उत्पन्न लक्ष्मी की 
गि से प्राप्त ( अर्थात्‌ घुणाक्षर के समान लक्ष्मी की रचना से प्राप्त ) निन्दा 
सम्यक्‌ प्रकार से दूर कर दिया । 
| दिप्पणी- जब ब्रह्मा ने परम सुन्दरी लक्ष्मी का निर्माण किया, तो लोग 
की यह निन्दा करने लगे कि ब्रह्मा इस प्रकार की परम सुन्दरी की रचना 
हैं कर सकते हैं। यह जो लक्ष्मी की रचना है वह तो घुणाक्षर न्याय से 

गास हो गयी है । परन्तु द्वारकापुरी में एक से एक बढ़कर सुन्दर स्त्रियों को 
कर ब्रह्मा ने अपनी इस निन्दा का सम्यक्तया परिमार्जन कर दिया ॥ ५८॥ 
“| तत्रापुवंधनसम्पत्तिमाह-- 

क्षुण्णं यदन्तःकरणेन वृक्षाः फलन्ति कल्पोपपदास्तदेव । . 
अध्यूषुषो यामभवञ्जनस्य याः सम्पदस्ता मनसोऽप्यगम्याः ॥ ५९ ॥ 

अन्वयः--यत्‌ अन्तःकरणेन क्षुण्णम्‌, कल्पोपपदा वृक्षाः तदेव फलन्ति, यान्‌ 
पुषः जनस्य याः सम्पदः अभवन्‌ ताः मनसः अपि अगम्याः | 


सम्‌ । ममेदं भूयांदिति भूयोभूयः सद्भुल्पितमित्यर्थ: । कल्पोपपदाः = 
' लिब्यावतका: । वृक्षा: = तरवः । कल्पवृक्षा इत्यः | तदेव = मनसा 
i म्‌. । फलन्ति = निष्पादयन्ति .। मनसां 
शनि न त्वधिकम्‌। ( परन्तु- ) या = द्वारकानगरीम्‌ । अध्यूषुषः = अधिव- 
धिः । जनस्य = लोकस्य । याः सम्पदः = याः लक्ष्म्यः । अमवन्‌ = आसन्‌, 
(किन्‌ । ताः= पूर्वोक्ताः सम्पदः । मनसोस्पि = चित्तस्यापि । अगम्या$ = 
|िपयाः, अगोचराः । वाचामभूमय इति तु किसु वक्तव्यमिति भाव: । पता 
सिक यत्र घटते मनसा$ऱ्यमिलषितुं न शक्यते इति तात्पर्यम्‌ । “'अभूमिः इति 
हे गुहे कल्पवृक्षसम्वन्धा तिशायोक्त्या पौराणां 


पचा 


sangre i 
oe फणा क जा) 


बालबोधिनो--यत्‌ = यद्‌ वस्तु । अन्तःकरणेन = हृदयेन, मनसा । ्लुण्णम्‌ = _ 


समान, एवार्थः, । अत्र 
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५८ ` . शिशुपालवधम्‌ 


देवेन्द्रमोगो व्यज्यते । इह्‌ कल्प इत्युपपदं स्वसंन्ञेकदेशो येषा | 
हिरण्यपूवं कशिपुमित्यादिवदवाच्यवचनदोषावकाश: | मिति आके | शो 

कोशः--अथ संपदि । सम्पत्तिः श्रीश्वलक्ष्मीथ' इत्यमरः । चित्त ता 
हृदयं स्वान्तं हुन्मानसं मनः? इत्यमरः । * पक 

समासः--अन्तशाध्सों करणम्‌ ( इन्द्रियम्‌ ) च-अन्त:करणम्‌, तेन-अत्त- करे | 
(क० घा० ) । कल्पयन्ति ( निष्पादयन्ति.) सद्धुल्पितार्थान ये त-स डे 2, 
इत्युपपदं ( व्यावतंकम्‌ ) येषां ते कल्पोपपदा: ( व० ब्री० ) । केचित- कक ह 
उपपदे पुव येषां ते-कल्पोपपदा इति विग्रह कुवन्ति । क .. 

व्याकरणमु--फलन्ति-'फलनिष्पत्ती' इति घातोलंट्-झि । याम (स. छि 
ष्याङ्बसः' ( १। ४ । ४८) इति कर्मत्वम्‌ । अध्यूपुषः -_'साषाया सवर हर 
सधुव:' ( ३। २ । १०८ ) इति कवसुप्रत्ययः । अभवन्‌ --भू + लट-झि | | 
स क मनसे तत (वाञ्छित ) होती है, कल्पवृक्ष सी |" 

थीं ट्‌ द्वार रहने वाले मनुष्यों की जो समति 

२ वे मन की कल्पना से भी परे थो ॥ ५९ ॥ र का 

पुनः की रशीत्याह-- हर 

कला दधानः सकला: स्वभाभिरुद्भासयन्‌ सौधसिताभिराज्ञाः । 

याँ रेवतीजानिरियेष हातुं न रोहिणेयो न च रोहिणीशः ॥ ६०॥ 


चिमिः । बा ८ उभयत्र विशेषणभिदं समानम्‌ । स्वभामिः = आलीय ५ 
नं च दिशः । उद्मासयनु = दीपयनु । रेवतीजानिः = रेवती. 


छृतविषया तुल्ययोगिता । | 
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| हग कला शिल्पे कालभेदे', 'कला तु षोडशो भागः? इति चामरः । 

1 तमासः--सुधया अवलित्तम्‌ = सौधम्‌, सोधमिव सिताः सौघासिताःः 
।॥. सौधसिताभिः ( उपमित समासः ) । रेवती जाया यस्य सः-रेवतीजानिः' 
० ब्री० ) । रोहिण्या: अपत्यं पुमान्‌ रौहिणेयः । रोहिण्या: ईशः रोहिणीशः. 
| (0 त० ) ॥ क ८ 
| द्याकरणम्‌--रेवतीजानिः-रेवती + जाया 'जायाया निङ्‌' ( ५।४।१३४ ) 
समासान्तो निङादेशः, “लोपो व्योवेलिः (६। १। ६६) इति यलोपः । 
रोहिणी + ढक्‌ “स्रीम्यो ढक्‌” (४।१। १२० ) इति | हातुम 
| त्यागे + तुमुन्‌ । इयेष-इपु इच्छायाम्‌ + लिटू-तिपू-णल्‌ । 


| हि्दी--सम्पूर्ण ( चौसठ, पक्षा०-सोलह ) कलाओं को धारण करते हुए 
| ने से लीपे गये भवन के समान शुभ्रवणं अपनी कान्ति ( गौरवणं शरीरः 
| शोभा, पक्षा०-चाँदनी ) से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए रेवती ( बल- 
[की स्री, पक्षा०-रेवती नामकी तारा ) के पति, रोहिणीपुत्र वलरामजी 
रोहिणी तारा के पति चन्द्रमा जिस द्वारकापुंरी को छोड़ना नहीं चाहते थे, 
त--उस द्वारकापुरी' में सदा निवास करते थे । 
टिप्पणी --यहाँ केवल विशेषणों के हिष्ट होने से एवं बलराम तथा चन्द्रमा 
' निं के प्रस्तुत होने से तुल्ययोगिता अळड्कार है॥ ६० ॥ 
बाणाहवव्याहतशम्भुक्तेरासत्तिमासाद्य जनाद॑नस्य । 
शरीरिणा जैन्रशरेण यत्र निःशङ्कमूषे सकरध्वजेन ॥ ६१ ॥ 
अन्वयः--यनत्र वाणाहवव्याहतशम्मुश्तेः जनादंनस्य आसत्तिम्‌ आसाद्य 
बरीरिणा जेत्रशरेणं मकरध्वजेन निःशङ्कम्‌ उषे । । 
, | वालबोधिनी--यत्र = यस्यां wl । 2 पर सु 
': तशिवसामर्थ्यस्यः हरविजयिन र प्र 
| हि सामीप्यमिति भावः । आसाद्य = प्राप्य ।. 
रिणा = बिग्रहवता; न त्वनङ्गेनेति भावः । जेत्रशरेण = अमोघवाणप्रसरेण \ 
फरव्वजेन = कामेन; मनसिजेन, प्रद्युम्नरूपेणेति भाव: । निशङ्घै = निर्भेयम्‌ । ६ 
भेऽ उषितम्‌ । अत्र शम्मुसामध्येव्याघातपदा्थंस्य विशेषणगत्या निशदु 
शरिझहेतुत्वेनोक्तेः काव्यकिङ्गमलुङ्कारः। पुरा किल भक्तव॒त्सलो भगवान्‌ हरो 
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हु अन्वयः —शिवेः मरुच्धि: ( चिराय ॥ 
'अध्यास्यमाना * (चिराय) निषेव्यमाणेत हरिणा चिरा. 
-अमराषतीम्‌ य काया सिन्धौ ( स्थिता- ) या मेरो ( स्थितयः ) | 


"६० शिशुपालवधभ्‌ 


टु -बाणासुरप्रेम्णा वाणासुराभियोधिनं हरिमभियुज्य निर्जित ५००० पौराणिकी |; 
कानु. (३ 


सन्धेया । 
कोशः--शम्बरारिमंनसिजः कुसुमेषुरनन्यजः । पुष्पधन्वा पतिम 
आत्ममूः' इत्यमरः । “शङ्का वितर्कंभययोः' इति विश्वः | है रण्य 
समासः--शम्मोः शक्तिः शंभुशक्ति ( ष० त० ); बाणस्य आलत. ¬ थि 
(ष० त»), वाणाहवे व्याहता शंभुशक्तिः येन सः तस्व ७ । 
झम्मुशक्तेः ( च ) । मकरो ध्वजे यस्य सः तेन मकरध्वजेन (व० व्री०)। | 
च्याकरणम्‌-ऊषे--वस निवासे + भावे लिट्‌-त-एश ' यजादीनां 
किति (६। १ । ११ ) इति संप्रसारणम्‌। ` न हा हा 
| हः वाजात के साथ होने वाले युद्ध में शिवजी की 'शक्ति को न [ 
करने वाले श्रीकृष्ण अगवान्‌ के सामीप्य को पाकर विजयशीळ बाणों बाल, 
-शरीरधारी कामदेव जिस हारकापुरो में निभंयतापुवंक रहता था । पु 
एक बार वाणासुर की कन्या ऊषा ने स्वप्न में श्रीकृष्ण के पोत्र | 
य को सवसे सुंदर देखकर उसे अपना पति बनाने के लिए अपहरण कर म 
जळी । कत श्रीकृष्ण को जव पता लगा तो वे अनिरुद्ध को लेने के लिए. छर 
पु क शोणितपुर में पहुँचे । वहाँ वाणासुर के साथ युद्ध के समय | 
एता महाराज मी वाणासुर.की तरफ से लड़ने गे, लेकिन उनकी : हे 
क कळ श्रीकृष्ण से पराजित हो गये। तब श्रीकृष्ण वाणासुर की | 
2 अनिरुद्ध को लेकर वापिस आये । कहते हैं. कामदेव अपने शत्र [ 
न बा ० रहता था। परन्तु वाणासुर `का पक्ष लेकर श्रीकृष्ण से (३ 
पो बजी को जव पराजित कर दिया, तव कामदेव इन श्रीकृष्ण का. 
(5 अ ) pe भात करके सदा इनके साथ रहने लगा। 
४ यह है कि उस में | | 
उद्दीत रहता था ॥ ६१ ॥ भ न. चया 
अपरं कथम्मूतेत्याह -- | 


निषे व्यमाणेन शिवे ९ ० 
क सरुद्भिरध्यास्यमाना हरिणा चिराय । 
_ उद्रिमरत्नाङ्कुरबास्ति सिन्धावाह्वास्त मेरावमरावती या ॥ ६२॥ 


है। 
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तृतीयः सर्गः ६१ 


हँ बालबोधिनी- शिवेः = शीतलूमन्दसुगन्धेः । मरुख्धि: = वायुभिः । अन्यत्र-- 
, (वै एकादशरुद्रे: । मरद्िः  मरुदुगणे: देवैश्व । ( चिराय = चिरकालम्‌-- ) 
| = सेव्यमानेन । हरिणा = श्रीकृष्णेन । अन्यत्र--हरिणा = इन्द्रेण । 
| शय  चिरकालम्‌ । अध्यास्यमाना = अधिष्ठीयमाना । उद्रर्मिरत्नाङ्कुरधाम्नि= . 
पबकिरणमणिशलाकास्थाने । एकत्र रत्नाकरत्वादन्यत्र रत्नसानुत्वाच्चेति भावः । 
हौ = समुद्रे । स्थितेति शेषः । या = द्वारकापुरी । मेरौ = सुमेरी । स्थितामितिः 
` १: | भमरावतीम्‌ = इन्द्रनगरीम्‌ । आह्वास्त = स्पर्धयाऽहूतवती, स्पर्धापर्वेमाकार- 
यर्थः । अत्र पूर्वार्धे इलेपेऽपि सिन्धौ मेरौ स्थितेति प्रतिबिम्वमावेन साधम्योक्तिः 
प्राणितेयमुपमा । आह्वास्तेति साहश्यप्रतिपादकः शब्द: । स्पर्धते ह्वयते 


कोश्ञः--'यमानिलेन्द्रचन्द्राकंविष्णुसिहांशुवाजिषु । शुकाहिकपिभेकेषुहुरिर्ना 
पिले निषुर इति विश्वः-1 “मेरु सुमेरुहेमाद्री रत्नसानुः सुराल्यः' इत्यमरः । नगरी 
िरावती' इत्यमरः । 
| समासः-रत्नानाम्‌ अङ्कुराः रत्नाङ्कुराः ( ष० त० ), उद्गताः रश्मयः 
पने - उद्रइमयः ( ब० ब्री० ), उद्रइमयश्च ते रत्नाङ्कुरा्च उद्रस्मिरत्ना- 
छुरा: ( क० घा० ) तेषां धाम, तस्मिन्‌-उद्रदिमरत्नाङ्कुरघाम्नि ( ष० त० ) । 

राः सन्ति यस्यां सा अमरावती, ताम्‌-अमरावतीम्‌। ` 
व्याकरणम्‌--आह्वास्त-ह्वयतेर्लुङ्‌-त “स्पर्घायामाङः' ( १।३।२१ ) इत्यात्मम | 
दम, “लिपि सिचि [ह्वृव' ( ३।१।५३ ) इति, आत्मनेपदेष्वन्यत रस्याम्‌" | 
||३।१।५४ ) इति च्लेरङमावपक्षे सिजादेशः । | 
| हिन्दी- शीतल-मन्द-सुगन्ध हवाओं ( पक्षा०--रवं तथा देवों ) से चिरकाल 
क सेवित, श्रीकृष्ण भगवान्‌ ( पक्षा०- इन्द्र ) से अधिष्ठित, जिनकी किरणें ऊपर 
शि निकल रही हैं, इस प्रकार के रत्नाडूकुरों के स्थान समुद्र में स्थित जो द्वारका- 
||, ऊपर को उठने वाली किरणों वाले रत्नाइकुरों के स्थान सुमेर पर स्थित 
|खपुरी को स्पर्धा से ललकार रही थी । न 
| ळीच में का तथा देवगणों से सेवित इन्द्र निवास करते हैं 
शेर वह देदीप्यमान किरणों वाले रत्नाइकुरों से युक्त सुमेर पर्वत पर स्थित 
|। इस हारकापुरी में शीतल-मन्द-सुगन्ध वायुं से सेवित श्रीकृष्ण निवास 
` सते हैं तथा यह निकलती हुई किरणों वाले रत्नाइकुरों से युक्त समुद्र में स्थित 
| है। बत: यह द्वारकापुरी इन्द्र की नगरी अमरावती को लल्कारती थी कि मैं 
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६२ शिशुपालवधम्‌ 


तुमसे कम नहीं हूँ । यदि तुम्हें हमारी इस वात पर म नहीं हो 
तुम्हें श्रेष्ठ होने का गर्व हो तो मेरे पास आकर श्रेष्ठता का मिलान कर छो 
में भी समान या अधिक सम्पत्ति वाला अपने प्रतिद्वन्दी को इसी प्रकार ४ 
-ललकारता है ॥ ६२ ॥ 


पुनः कथम्मूतेत्याह- 
स्तिग्घाञ्जनश्यामरचि: सुवृत्तो वध्वा इवाध्वंसितवर्णकान्ते:। . 
विशेषको का विशिशेष यस्याः श्रियं त्रिलोकीतिलकः स एव ॥ ६३॥ 


अन्वयः-सिनिरधाञ्जनश्यामरुचिः सुवृत्तः त्रिलोकीतिलकः स एव विशेषज्ञ ब 
अध्वंसितवणंकान्तेः वघ्वा इव यस्याः श्रियं विशिशेष । 

वालबोधिनी--स्निर्धाञ्जनश्यामर्चिः = अरुक्षकज्जलवत्कृष्णशोभा | 
अन्यत्रभरक्षकज्जलेन कुष्णकान्तिः । सुवृत्तः = सद्वृत्तिः, सदाचार: । अन्तर 
सुवृत्तः = वतुळ: । त्रिलोकीतिलकः = लोकत्रयभूषणभुतः । स एव = श्रीकृष्ण एव। 
विशेषकः वा = तिलक इव । “इववद्‌ वा यथाशब्दाः' इत्यनुशासनात्‌ । भरध्वंतितन . 
वणंकान्ते: = असद्धीणंब्राह्मणादिवर्णशोभाया:, अविनछुव्राह्वाणक्षतरियबिदरो, 
भायाः, निजतेजोयुक्तचतुवर्णाया इति भाव ( अयं नगरीपक्षेप्यः ) । अय 
अनष्ठगौरादिवणँलावण्यायाः ( इति नायिकापक्षेऽ्थः ) । वध्वा इव = नायि स्त्र 
इव । यस्याः = द्वारकायाः । श्रियं = शोभाम्‌ । विशिशेष = विशेषितृवान्‌ । बं 
चकार। अनेकशब्देयमुपमेत्येके । शन्दमात्रसाम्याच्छलेष इत्यन्ये । इलेषोपमेता न| 


चायं दण्डी । | 
कोशः---वर्णो द्विजादौ शुक्लादौ स्तुती वर्ण तु वाक्षरे? , । तमार 

तु वाक्षरे' इत्यमरः । 'तमाळ बस 

पत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्‌? इत्यमरः । र्भा 


समास:--स्निग्धयाज्सो बञ्चनथ स्निर्घाञ्जनः _(क०.धा०), स प र 
तैन वा श्यामा रुचिः यस्य सः-स्तिरधाञ्जनव्यामरुचिः ( ब्र० ब्री० )। बोर 
टले यस्य स सुवृत्तः (ब० ब्री० ) । अन्यत्र--शोमनश्चाऽसौ वृत्तश्व सु | 
( प्रादि त० क ) । त्रयाणां लोकानां समाहार:-त्रिलोकी, तस्याः तिकः 
चनी ड ( ढ्विगुगर्मेष्ठीततुरुष ) । न घ्वंसिता वर्णानां कान्तिः गक 

सासि या ( 5 ब्री० य an । अन्यत्र--भध्वंसितो वर्ण: ( pe Rr 
ताहि दि 1 तस्याः-अध्वंसितव्णंकान्तेः ( ब० ब्री० ) । ^ प 
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तृतीयः सगः ६३ 


व्याकरणम्‌ त्रिलोकी त्रयाणां लोकानां समाहरः त्रिलोकी--'तद्धि- 
्वतरपदसमाहारे च' (२। १। ५० ) इति समासः, 'संख्यापूर्वों द्विगु:' 
२।१।५२ ) इति हिगु-संज्ञा, 'अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः, स्रियामिष्यते' 
| ख्रीत्वे द्विगो:' (४। १ । २१ ) इति डीप्‌ । विशिशेष--'विपुर्वात- 
हट विशेषणे' इति धातोः लिट्‌-तिप्‌-णलू। ० 
| हिन्दी--चिकने काजल से श्याम वर्ण वाला सम्यक्‌ प्रकार से गोलाकार 
[मस्तक का ) तिलक जिस प्रकार, जिसके भौरादि वर्ण तथा शरीर लावण्य 
(नहीं हुए हैं, उस सुन्दरी को शोमा को बढ़ाता है, उसी प्रकार चिकने . 
बाजल के समान श्याम वर्ण वाळे, सदाचारी तथा तीनों छोकों के मुषणभुत 

श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने ही ब्राह्मणादि वर्णो की मर्यादा को नष्ट नहों करने 
री जिस द्वारकापुरी की शोभा को बढ़ाया ( ३ । ३३ इलोक से चला हुआ 
.॥कापुरी का वर्णन यहाँ इकत्तीस इलोकों में समाप्त हुआ ) ॥ ६३ ॥ 
अथ कृष्णस्य प्रतोलीप्राप्तिमाह-- 

तामीक्षमाणः स पुरं पुरस्तात्प्रापत्प्रतोलीमतुलप्रतापः । 
वजत्रप्रभोद्भासिसुरायुधभीर्या देवसेनेव परेरलङ्घ्या ॥ ६४॥ 

` अन्वयः- अतुलप्रताप; सः तां पुरम्‌ ईक्षमाणः पुरस्तात्‌ प्रतोलीं प्रापत्‌, 
्र्रमोद्भासिसुरायुधश्चीः- या देवसेना इव परेः अलडूच्या । र 
ग बालबोधिनी--अतुलूप्रतापः = अनुपमवीर्य: । सः:-- श्रीकृष्ण: । तां = 
व पक्ताम्‌ । पुरं = नगरीम्‌, द्वारकामित्यथंः । ईक्षमाणः = अवलोकमानः । 
तात = पूर्वस्यां दिशि, अथवा-अग्ने । प्रतोलीं = रथ्याम्‌ । ध्रापत्‌ = प्राप, 
*ससाद । वज््प्रभोद्भासिसुरायुधश्रीः = तोरणप्रासादादिगतहीरकादिमणि- 
|भन्तिददीप्यमानेन्द्रधनुःशोमा । या = या प्रतोलीः । देवसेनेव = सुरचमूरिव । 


एर: = शत्रुभिः । अलङ्घ्या = दुष्पधर्ष्या, जेतुमशक्या । उपमालङ्वारः । 
श. कोशः--“रथ्या प्रतोली विशिखा’ इत्यमरः । “आयुधं तु प्रहरणं शस्त्रः 
1 गए इत्यमरः । 'वज्रोष्ज्ली हीरके पवौ' इत्यमरः । 


समासः--न विद्यते तुला ( उपमानम्‌ ) यस्य सः-अतुलः ( ब० ब्री० ), 
कुछ; प्रतापो) यस्य सः--अतुलप्रतापः (ब० व्री० ) । सुरस्य ( इन्द्रस्य ) 
बायुम्‌--सुरायुधम्‌ ( ष० त० ), तस्य श्रीः सुरागुधश्वीः ( ष० त० ), वञ्चाणाँ 
| हैरकादीनाम्‌ ) प्रभा-वज्प्रमा ( ष० त°) तयोद्भासिनी सुरायुधश्रीः 
| भ्यां यया वा-वच्यप्रमोद्मासिसुरायुधश्नीः ( ब° त्री») । अन्यत्रनसुराणाम्‌ 
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इलावृतं सौमेरवं सुमेरोः परितो हि ततु । इति । 
उपमालङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 
कोश्ः-“कलधौतं रोप्यहेम्नोः' इति विश्वः । “वर्ष ह | विदुः प्राज्ञ ज ` 
लोकं च भारतम्‌?! इति भारविः। 'लोकोऽयं भारतं वर्षम्‌’ इत्यमरश्च। ` 
समास: व्योम स्टृशन्तीति व्योमस्टृशः ताः व्योस्पृशः ( उपपदसमासः )। 
उन्निद्राणि च तानि पुष्पाणि उन्नद्वपुष्पाणि ( क० धा० ) तै; वित्ता: उनि 
पुष्पचणा:, ते चते चम्पकाः उन्निद्रपुष्पचणचस्पकाः ( क० घ्ना ) | 
तेषामिव वा पिद्धाः भासो यासां ताः ( व० ब्रो० ) उग्निद्रपुषप चण चस्य पिग 
भासः ।.कलघौतस्य भित्तयः कलघौतभित्तयः (ष० त० ) ताः करूधौतमित्ती;। 
सुमेरोः इयं सौमेरवी, ताम्‌-सौमेरवीम्‌ । नितस्वस्य शोभा नितम्बो 
(० त° ) तामु--नितस्वशोभामु । इलावृत्तेन तुल्यम्‌--इलावृतवत्‌ । 
व्याकरणम्‌ -उन्तिद्रपुष्पचणाः उन्निद्रपुष्प -- चणप्‌ “तेन क्तिश्चुळ्युपचणपौ' | 
( ५।२।२६ ) इति वित्ते चणप्‌ प्रत्ययः । अधिगतेन अधि +- गम्‌ --कर्तोर क, | ` 
“गत्यर्थाकर्मकश्लिषशीङ्स्थासवसजनरुहजीर्यतिभ्यशच” (३ 1४७२ ) इति क्तः।| 
बिभाति-वि+ भा दीप्तौ +-लट्-तिपू । | 


हिन्दी अनुवाद आकाश स्पर्शी तथा विकसित पुष्पों वाळे चस्पको 
समान पीली कान्ति वाली स्वर्णमयी तटियों को प्रकट ( विस्तृत करता हँग | 
अत एव सुमेर पत के मध्य भाग को शोभा को प्रास इस पवंत से यह भाल 
वर्ष, इलावृत ( सुमेरुपवंत के चारों तरफ स्थित देवभूमि विशेष ) के समाग | 
शोभित हो रहा है। 

डिप्पणो--यह भारतवषं जम्बूद्दीप का नवम भाग है। वर्ष नो हैं: ॥ 
(१) भारत, (२) कि पुरुष, (३) हरिवर्षं ये तोन हिमालय के दक्षिण में, तबा- त 
(४) रम्य, (५) हिरण्मय, (६) कुरु, ये तीन हिमालय के उत्तर में त 
(७) भद्राख, हिमालय के पूर्व में, एवं (द) केतुमाल हिमालय के पश्चिम छ 


और इलावृत हिमालय के मध्य भाग में स्थित है । जैसा की वीचस्पति १. वन 
जी ने कहा है-- F 


द्र 


स्याद्‌ भारतं किम्पुरुषं हरिवर्ष च दक्षिणाः । 


स्थ हिरिण्मयकुरू द्रेख्तराखयः ॥ 
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| = भद्राश्वकेतुमाली तु हवीं वर्षौं पूर्वपश्चिमौ। 
| इलावृत्तं तु मध्यस्थं सुमेरुयंत्र तिष्ठति ॥ इति । 
वी इसी इलावृत्त के मध्य भाग में सुमेरु पवंत स्थित है । पुराणों में प्रसिद्ध है 
रणं इलावृत्त वर्ष सुवर्णमय है । इसीलिए सुमेर को भी हेमाद्रि कहते 
|भारत की सीमा वताते हुए कहा है-- 
उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्वैव दक्षिणम्‌। | 
वर्ष तद्‌ भारत नाम भारती यत्र सन्ततिः ॥ इति ॥ ३१॥ 

अस्य प्रियकमृगैः शोभामाह-- 

रुचिरचित्रतनूर्ह्यालिभिविचलितैः परितः प्रियकव्रजेः । 

विविधरत्नमयैरभिभात्यसावयबरिव जङ्गमतां गतः ॥ ३२॥ ` 
अन्वयः--असौ रुत्रिरचित्रतनूर्हशालिभिः परितः ` प्रचलित; प्रियकत्रजः 
|इमतां गतैः विविधरत्नमयैः अवयवेः इव अभिभाति । 
| बालबोधिनो--असौ = एषोऽद्रिः । रुचिरचित्रतनूरुहशा लिभिः = उज्ज्वल- 
* ावणलोमयुक्तै। । परितः == सर्वतः । विचलितैः = प्रसरद्धिः । 'विचारिते? 
6 पाठान्तरेऽपि समान एवार्थः । प्रियकब्रजैः = मृगविशेषयू्थैः । जङ्गमतां = 
रिष्णुताम्‌ । गतेः «5 प्राप्तैः । विविधरत्तम यैः = विविघरत्ननिमितैः; विविधः 
'लिविकारभूतैरित्यथंः । अवयवैः=स्वाङ्गेः । इवेत्युत्प्रेक्षायाम्‌ । अभिभाति = 
1 तिभाति । उत्प्रेक्षालङ्कार; । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ । 
१ | कोशः--'तनरुह॑ रोमलोम' इत्यमरः । “प्रियको रोमभियुक्तो मृदुञ्चम- 
गिनी इति वैजयन्ती । | 
| समासः--रचिराणि चित्राणि च तानि तनूरुहाणि रुचि रचित्रतनूरहाणि 
- $० घा०) तैः शालन्ते (उपपदसमासः) तैः रुचिरचित्रतनूरहशा लिभिः विविधानि 
` (तानि रत्नानि विविधस्त्नानि ( क० धा० ) तेषां विकार? विविधरत्नमर्यः । 
1 | व्याकरणमु--अभिभाति--अभि +- भा दीतौ +लद्‌-तिपु । 
| हिन्दी अनुवाद--मनोहर तथा अनेक वरणो के रोम वाले चारों ओर घूमते 
{ | 'प्रियक' नामक मृगचिशेषों से जङ्गमता को प्राप्त हुए, मानो अनेक रत्तमय 
ईश के द्वारा चारों तरफ से शोभित हो रहाहै। 
| टिप्पणी--'प्रियक' उन मृगविशेषों को कहते हैं जिनके बालों के कम्बल. 
| हूँ॥ ३२ ॥ 
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आः शिशुपालवधम्‌ 


अन्यच्च कीदृशोऽयं शैल इति वदति 
कुशेशयरत्र जलाशयोषिता मुदा रमन्ते कलभा विकस्वरः | 
प्रगीयते सिद्ध गर्णश्च योषितामुदारमन्ते कलभाविकस्वरंः ॥ ३३॥ 
झन्वयः अत्र जलाशयोषिताः कलभाः विकस्वरैः कुशेशयः मुदा प 
कलभाविकस्वरैः सिद्धगणैः च योषिताम्‌ अन्ते प्रगीयते । i 
बालवोधिनी--अत्र रवताद्रौ। जलाशयोषिताः = हदेषु बसन्त; ह 
स्थिता। । कलभा३= करिपोतका; निशद्वषंकरिणः । विकस्वरैः विकसनशील | 
कुशेशये = कमल: । मुदा = हर्षेण; प्रीत्या । रमन्ते = क्रीडन्ति | | 
विहाराणां कमलाकराणामयमाकर इति भावः । कलभाविकस्वरैः = बर 
मघुरोहीपकषड्जा दिस्वरैः । सिद्धगणे: = देवविरोषसङ्घः । चेति मन 
योषितां = ्रीणाम्‌ । अन्ते = समीपे। प्रगीयते = सुष्ठु गानं हितों 
मूस्वर्गोऽयमिति भावः । वंशस्थवृत्तम्‌ । 


तैः कलभाविकस्वरैः ( ब० ब्री० ) । हि 
व्याकरणमु--विकस्वर:--वि--कस गतौ --वरच्‌ 'स्थेशभासपिसको| र 
वरच्‌' ( ३२१७४ )इति। . पि 


हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर जलाशयों में प्रविष्ट, तीस वर्ष मै 
अवस्था वाले हाथी के बच्चे खिले हुए कमलों से आानन्दपुर्वक क्रीडा कले ह । 
त्या अव्यक्त मधुर एवं उद्दीपक स्वर वाळे सिद्धगण ( अपनी ) ज्यों के संगी. 
में उच्च स्वर से मधुर गान करते हैं | | 
'रणा--कला:-अव्यक्तमधुर । भाविकाः--उद्दीपक ॥ ३३॥ 

अपर कीदृशोऽयमित्याह- 
तमसा नियतेनियोगादाकाइक्षतः पुनरपक्रमणेन कालम्‌ । | 
72% महोषधयः कलत्रस्थानं परंरनभिभूतममूवंहन्ति EN ७ 
त अमू; महोषधयः नियतेः नियोगातु तमसा आसादितस्य ` 
"कग कालम्‌ आकाङ्क्षतः त्विषां पत्युः परै; अनमिभूतं कलत्रस्थान बहि | 
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चतुथः सगः ३७ 
| ब्रालबोधिनी--इह = रैवतकाद्रो । अमुः्न्पुरो हश्यमाना । महौषधयः = 
। तसक्षीवनीप्रभृतय ओषधय॥ । नियतेः == विधेः । नियोगात्‌ = शासनात्‌ । 
| काले इदं भावीति दैवशासनादित्यथंः । तमसाम=अन्धकारेण, अन्यत्र- 
प्रायेण व्यसनेन । आसादितस्य-आक्रान्तस्य । पुनारभूयः । अपक्रमेण-- 
चलगमनेन, आवृत्या वा । कालं = समागमसमयम्‌ । आकाङ्क्षतः = 
दत; । पुनरागत्य सङ्गन्तुमिच्छत इत्यर्थः । त्विषां=तेजसाम्‌ । पत्युः = भतुः, 
[नः । सूर्यस्येति भावः । परैः=तेजोऽन्तरैः, अन्यत्र-पुरुषान्तरै । अनभि- 
=अतिरस्कृतम्‌, अन्यत्र-_अनुपहतम्‌। करत्रस्थानं = वामाश्रयत्वम्‌ । 

I नां त्विषामाश्रयत्वमित्यर्थेः । वहन्ति = निवंहन्ति । “वहन्ति' इत्यस्य 
ति भजन्ते' इति पाठान्तरे श्रयन्तीत्यथ॑ः । स्रीणां स्रीष्वेव रक्षणं कार्यमिति 
॥४ यथा केनचिदापदि न्यासीकृतानि कलत्राणि संरक्ष्य कालान्तरे साघव- 
स॑ प्रयच्छन्ति तद्वददोषधयोऽपि त्विषः सूर्यायापंयठीत्यथंः । इदं च तासां 
पिहतिसमये प्रज्वलनादुदयकाले विपर्ययादुपचर्यते। अत्र विशेषणसाम्यात्‌ 
मापन्नादि साम्यप्रतीते। समासो क्तिरलङ्कारः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । 


तिस्त्विषास्पतिरहरपंतिः' इति सूर्यपर्यायेष्वमर। । 

र| समासः--महत्यश्च ता ओषधयः महौषधयः ( क० घा० ) तिष्ठन्ति 
भिन्निति स्थानम्‌ ( आश्रयः ); कलत्राणां स्थानम्‌ कलत्रस्थानम्‌ ( ष० त? )। 
व्याकरणम्‌--वहन्ति-वह प्रापणे -- लटू-कि । 

हिन्दी अनुवाद- इस रैवतक पर्वत पर ये महौषधियाँ देव के नियम से 
वशात्‌ ) अन्धकार से घिरे हुए तथा पुनः उकसे छूटकर निकल जाने से 
1प की प्रतीक्षा करते हुए, प्रभाओं के स्वामी सूर्यं के, दूसरों से अनाक्रान्त, 
पं ( सूर्य प्रभाओं ) के आश्रय स्थान को धारण कर रही हैँ | 

| दिप्पणी--देव दुविपाक से रात्रि में सूयं अन्धकार से आक्रान्त हो गये हैं, 
,॥ फिर अन्धकार से छूटकर अपनी पत्नी प्रभा से युक्त होने की इच्छा करते 
[पि तक उनको पत्नी इस प्रभा को ये महौषधियाँ घरोहर के रूप में धारण 
रही हैं। जिस प्रकार आपत्ति में पड़े हुए तथा कालान्तर में फिर अपनी 
| से समागम की इच्छा करते हुए किसी पुरुष की स्त्रियों की रक्षा कोई. 
| व्यक्ति करता है और उस आपद्‌ ग्रस्त व्यक्ति के लौटने पर फिर उन 


॥ 
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३६ शिशुपालवधस्‌ 


स्त्रियों को उसे वह पुरुष वापिस लौटा देता है, वैसे हो ००४ औषधियाँ कर |$ 
हैं। इस रैवतक पर्वत पर अमृतसड्जीवनी आदि महौषधियाँ उत्पन्न होती ही 
कि रात्रि में अपने तेज से चमकती रहती हैं । उसी से कवि ने यहाँ इस बे 
की कल्पना की है । यहाँ समासोक्ति अलङ्कार है ॥ ३४ ॥ | 
पुनः कीदृश इत्याह 
` वनस्पतिस्कन्धनिषण्णबालप्रवालहस्ताः प्रमदा इवात्र । 
पुष्पेक्षणैलम्भितलोचकर्वा मधुद्रतत्रातवृतंन्रतत्यः ॥ ३५॥ 
झन्वयः--अत्र वनस्पतिस्कन्धनिषण्णवाळप्रवालहस्ताः मधुब्रतराी 
( अत एव~ ) लम्भितलोचकौः पुष्पेक्षणेः ( उपलक्षिताः ) व्रतत्य; प्रमदाः इ 
( लक्ष्यन्ते ) । 
बालबोधिनी--अत्र = रैवतकाद्रौ । वनस्पतिस्कन्धनि षण्णबाल प्रवालहृस्ताः ष 
वृक्षप्रकाण्डसक्तत्रुतनपल्लवकरा; । मधुत्रतत्रातवृततेः = म धुपवृन्दच्छन्ै। । ( ह 
एव- ) छस्मितलोंचकैर्वा=्प्रापितकज्जलैरिव; प्रापितग्रास्यनारीशिरोवस्त्रँत 
वा स्थितरित्यथेः । लोचकः = तारकं, कज्जलं वा, ग्रास्यनारीशिरोवस््रं वा 
सर्वेषु निदिष्टेष्वर्थेषु कोऽपि ग्राह्यः । वाशब्द इवार्थे प्रयुक्त; । इवाथे वाइन 
स्तदवदुत्रेक्षाया चोक्त; । पुष्पक्षणेःन्=कमलनेत्रः । उपलक्षिता इति वेष _ 
ब्रतत्यः-<लताः । प्रमदा इवरमडधनातुल्या इव । लक्ष्यन्ते इति शेषः । त प्रति 
क्रियाध्याहारदोषः इति वामनः। लिङ्गाध्याहारवदिति । क्वचिद्‌ (वनस्पति 


त 


कार्या च कज्जले। ललाटाभरणे स्त्रीणां कदली नीलवस्त्रयोः। निर्बुढौ 
च मौर्व्या भुशलथचमेणि' इति मेदिनी । वनसे 

समास; बालाइच ते प्रबालाश्‍च वाळप्रबालाः ( क० घाः० )। | 
सकन्थाः वनस्पतिस्कन्थाः ( ष० त० ), तेषु निषण्णाः ( स० त० ) 
स्कन्धनिषण्णाः ते च ते वालप्रबालाः ( क० घा० ) ते हस्ताः इव यासा ति 
-थोक्ता। वनस्पतिस्कन्धनिषण्णवालप्रबालहस्ताः ( ब० न्री० ) । मधूति | 
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चतुथः सर्गः ३९ 


hs रुषे ) इति मधुब्रताः ( उपपदसमासः ) तेषां रातः ( ष० त० ) तेन 
| (तृ० त० ) मधुव्रतव्रातवृतैः । पुष्पाणि ईक्षमाणातीव पुष्पेक्षणानि ` 
उपमितसमासः ) तैः पुष्पेक्षणेः । लम्भिताः लोचकाः यैस्तैः लस्भितलोचकेः 
| ब्री० ) । 

| व्याकरणम्‌--निषण्ण-नि 4-षद्लु गतौ--क्तः “रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वेस्य 

| द ( ८।२।४२ ) इति निष्ठातकारस्य नकारो दस्य च। 

हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर वृक्षों कुद्दे ( प्रकाण्ड) पर स्थित 
वीन पत्ते रूपी हाथों वाळे भौरों के समूह में ढके हुए अत एव कज्जलयुक्त 
इणल्पी नेत्रों से युक्त लताएं स्त्रियों के समान दृष्टिगोचर हो रही हैं। 

| टिप्पणी--जिस प्रकार स्त्रियां पतियों के कन्धो पर नवपल्लव के समान 
[= यां को रखती हैं तथा ञ्रमरयुक्त पुष्पों के समान काजल से शोभित नेत्रों को 
हयं से विकसित कर ळेती हैं उसी प्रकार वनस्पतियों के स्कन्धों पर हाथ के 
सि|हान नवपल्लवो को रखे हुई तथा भ्रमर समूह से आच्छादित अत एव लोचक 
ए पुष्परूपी नेत्रं से ये लताएँ इस रैवतक पवंत पर शोभ रही हैँ । 
लोचक--लोचक शब्द संस्कृत में अनेक अर्थो में प्रयुक्त होता है, परन्तु 
गह तीन अर्थों में ठीक बैठ जाता है--( १) आँख का काला तारा, (२) 
पल, ( ३) ग्रामीण स्त्रियों के मस्तक ढकने का काला कपड़ा ( अर्थात्‌ 
॥|ग़ी ओढ़नी या काली चुन्नो, भी जिसे कहते हैं । हमारे विचार से यहाँ यह 
द पिछले दो अर्थो में से किसी भी अर्थ में माना जा सकता है । क्योंकि 
|च पूणंतया काजळ या काले कपड़े से हो आच्छादित हो सकती हुं । परन्तु 
गोख की काली पुतली आँख को न ढक सकेगी। जिस प्रकार भौरों से पुष्प 
[बाच्छादित हैं उसी प्रकार आँखें काली चुन्नो या काजल र आच्छादित हैं, 
॥पह अर्थं है। ग्रामीण नारी के मलिन शिरोबस्त्र अथं में लोचकशब्द का 
॥|तिस्नांकित पद्य में प्रयोग हुआ है-- 

यो गोपीजनवल्लभः कुचतटव्याभोगलब्धास्पदम्‌, 

छाया वात्रविरक्तको बहुगुणश्चारुचतु्स्तकः । 

कृष्णः सोऽपि हताशयाप्यपहृतः सत्यं कयाप्यद्य मे, 

कि राघे ? मधुसूदनो नहि नहि प्राणप्रियो लोचकः ॥ ३५॥ 
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४० शिशुपालवधम्‌ 


पुनः क॑ हश इत्याह-- 
विहगाः कदस्बसुरभाविह गाः कलयन्तयनुक्षण सनेकलयम्‌ | 
श्रमयन्नुपंति मुहुरञ्रमयं पवनईच धुतनवनीपवननः 
अन्वयः--कदम्वसुरभौ इह विहगाः अनुक्षणम्‌ अनेकलयं गाः कलयन 
धूतनवनीपवनः भयं पवनः मुहुः अश्रः भ्रमयन्‌ उपैति । 
बालबोधिनी-कदम्बसुरभौम=कदस्बसुगन्धे; नीपसुगन्धौ । इह--रै | 
विहगाः=पक्षिणः। अनुक्षणं = प्रतिक्षणम्‌} वारं आरमित्य | स्वतकागे | | 
बहुविधविच्छेदम्‌; दुतमध्यविलम्बितभेदेन त्रिविधो लयो गुणो वा यस्मिन कि 
तद्‌ यथास्यात्तथा । गाः=्वाचः, शब्दानित्यथः । कलयन्ति=उच्चा रयनि 
गायन्तीत्यर्थेः, च = किच्च । धूतनवनीपवनः = कस्पितनूतनकदम्बनुसुमसमृहः। 
इति सौरभोक्तिः । अयम्‌=एषः । पवनः=वायुः । मुहु पुनः पुनः । अभ्र -मेघम्‌। | 
अमयन्‌=प्रेरयन्‌ । इति शैत्यमृदुत्वो क्तिः । उपेति=समीपमागच्छति, वातोत्य्षः। | 
अत्र 'पवन; पवनः? इत्यत्र यमकालङ्कारः । प्रमिताक्षरा वृत्तम्‌ । “प्रमिताक्षरा 1१ 
सजसँरुदिता' इति लक्षणात्‌ । 
कोशः--'अजुंनीनेत्रदिग्बाणमुवारवा रिषु गौरमंता” इति विश्वः । 'नोपप्रिय | 
कदस्वास्तु हलिप्रियः' इत्यमरः | 
समास; कदस्वैः सुरभिः कदम्बसुरभिः ( तृ० त० ) तस्मिन्‌ कदस्वसुरभौ। | 
22351 गच्छन्तीति विहगा: । क्षणं क्षणमिति अनुक्षणम्‌ । अनेके लयाः यित्‌ | 
कोण तद्‌ यथास्यात्तथा अनेकलयमु । नवानि तानि नीपवनानि नवनीपवनाति |णः 
(क० घा० ) धूतानि नवनीपचनानि येन स धुतनवनोपवनः ( ब० ब्री०)। | 
= गकणरम्‌-कलयन्ति--कल सङ्ख्याते + लट-भि । उपैति उप+इण+ [७ 
लटू-तिप्‌ । र । 
हिन्दी अनुवाद--कदस्व पुष्पों से सुरभित इस रैवतक पर्वत पर पक्षि ||प 
स अर्थात्‌ सदा, अनेक लयों के साथ कूजते रहते हैं और यह नये (विकरित (ए 
एव पल्छवित) कदस्व वनों को कम्पित करती हुई तथा बादलों को बारबार [र 
उड़ाती हुई वायु समीप में आ रही है ॥ ३६ ॥ : gr 
अपरं कथंभूत इत्याह . |* 
सयाद दरामपरंविवृतं कथञ्चच्छूत्वाऽपि दुप्रंह्मनिङ्चितघीभिरत्यः! |; 
शू 3७॥ म 
रिव हुत्तुमघानि दक्ष ूढा्यमेष निधिमन्त्रगण बिभति ॥ १९॥ | 
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चतुथः सगः ४१ 


| क्ृवयः--एषः श्रेयान्‌ द्विजातिः इव आगमपरै विद्वद्धि; कथतित्‌ विवृतम्‌ 
| अश्वितधीभिः अन्यैः श्रुट्वा अपि दुग्रंहम्‌ अघानि हन्तुं दक्षं गूढार्थं निधिमन्त्रः 
|. द्विमति । 
। | नलबोधिनी--एषः=पुरो दृश्यमानः । अयं रैवतकप्ंत इत्यथः । श्रेयानुर 
पे , द्विजातिःनत्राह्मणः। इवन्यथा। आगमपरैः=तालशासत्रप्रवीणैः । 
| आगमपरैःमशाख्सिद्धान्तनि्ठः । विद्वऱ्िःनप्राशः । कथच्चितु-भति- 
वित । विवृतं=स्वरूपतः प्रकाशितम्‌ । अनिश्चितघीमिः=अतालञ्ञैः । अन्यत्र- 
| हिश्‍्चितधीमिः=भशाख्नजञैः । अन्यैः्=भपरैः । श्रुत्वाऽपि=='अत्र निधिरस्ति, 
| [प्रहिमाऽसौ मन्त्र' इति चाञ्स मुखादाकर्ण्यापि । दुग्रहं>डुःसाधनम्‌, दुष्प्रापम्‌ । 
| म्त्ढुःखानि । अन्यत्र-अघानि=एनांसि । हन्तुं = विताशयितुम्‌ । दक्षं 
म्‌ । गरढार्थ=गुप्तधनम्‌ । अन्यत्र-गूढार्थेम्‌ = संवृता भिषेयम्‌ । निधिमन्त्रगण= 
धिमन्त्रसमूहम्‌ । विभति=्घारयति। द्विजातिमंन्त्रगणमिब निधिंगणमेष 
'शि्तीत्यथंः । उपमालङ्कारः । बसन्ततिलकावृत्तम्‌ । 
कोश:---दुःखैनो व्यसनेष्वघम्‌' इति वैजयन्ती । 'निधिर्ना शेवधिः’ इत्यमर्‌ः। 
, | समासः-आगमः एव परं प्रधान येषां तैः आगमपरैः ( ब० ब्री० )। 
स्ति निश्चिता ( इदमित्थमिति-निश्चयात्मिका ) धीर्येषां तैः अनिश्चित- 
। भिः ( व० ब्री० ) । दुःखेनापि ग्रहीतुमशक्यं द््रहम्‌ । निधयो अन्ता इन 
[ मत्ता: ( उपमितसमासः ), अन्यत्र-निधय इव अन्तराः निधिमन्ता:, तेषां 
| म्‌ निधिमन्त्रगणम्‌ ( ष० त० )। 
| च्याकरणम्‌--बिभिति--इभृण्‌ घारणपोषणयोः + छट्‌-तिप्‌-भूबामित्‌ 
[७४७६ ) इत्यभ्यासस्येत्वे । हा ह 
अनुवाद--यह रेवतक पवत श्र 
| जमे ) अल विद्वानों के द्वारा बड़ी कठिनाई से बतलाये सा 
| एवं ) सुनकर भी चञ्चल बुद्धियो से अगम्भ, दरिद्रता ( पक्षा ०-पापों ) 
| दर करने में समर्थं तथा जिसमें घन छिपा है (पक्षा० गम्भीर अभिप्रायवाळे ) 
_भलिसमूह के समान निधियों ( खजानों-निधिरूप मन्त्रसमूहों ) को धारण 
|*रता है 
नव प्रकार कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण शास्त्रीय सिद्धान्तों के अनुष्ठान 
में तत्पर विद्वानों के द्वारा बड़ी कठिनाई से प्रकाशित एवं चञ्चल बुद्धिवाले 


1 
र 
जं 
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४२ शिशुपालवधस्‌ 


र्य 


व्यक्तियों के सुनने पर भी समझ में न आनेवाले तथा पापों को विष्वं ..... 
में समर्थ और गुढ अभिप्रायबाले मन्त्रसमूह को धारण करता है मी | 
यह रैवतक पर्वत भी भुगभंविद्या को जाननेवाले विद्वानों के द्वारा बतलाये हर 
तथा अस्थिर वुद्धिवालो के द्वारा दुष्प्राप्य एवं दारिद्रचादि दुःखों को टर कल | 
में समर्थं गुप्त धनों के खजानों को धारण करता है ॥ ३७ ॥ हः 
अपरं कथंभुत इत्याह-- 
बिम्बोष्ठं बहु मनुते तुरङ्गवक्त्रइचुम्बन्तं मुखमिह किञ्चरं प्रियाया:। एस 
हिलष्यन्तं मुहुरितरोऽपि तं निजनस्तरमुलुज्गस्तनभरभङ्गभीरुमभ्याम्‌ ॥ ३५॥ नि 
च SR विस्वोण्ठं प्रियायाः मुखं चुस्थन्तं किन्नर क ने 
तरः अपि उत्तृङ्ग ध्यां त्रीं मुहुः i 
एु्गस्तनभरभीरुमध्यां निजर मुहुः श्लिष्यन्त पुव 
बालवोधिनी--इह = अस्मिन्‌ रैवतकपर्वते । एुरङ्गवकत्र। = भश्वमुखो देव. के 
योनिविशेषः । विस्वीफलरक्ताधरम्‌ । प्रियायाः=स्वभार्यायाः । मुखम्‌=आततम्‌। 
चम्यन्तं=पिवन्तमु | किन्नर॑=्मानुष मुखमश्वाङ्भं देवयोनिविश्चेषम्‌ । बहुल 
यथा स्यात्तथा । मनुते=भववु्यते । तुरङ्गवक्त्रस्य चुम्वनाऽसम्भवादिति भादः। ||| 
ईतर:=भश्वशरीरो मानुपमुखः किन्नरः । अपीति समुञ्चये। उत्त ्गस्तनभरभीर | 1 
ह प टच भारतस्तोदराम । निजस्त्रीं=स्वभार्याम्‌ । मुहुःन्वारं वार! |` 
गुरु यथा हि र उब मानुषाङ्ग देवयोनिविशेषम्‌ । बहुमनुहेट 
ुषषशरीराः; केचिच्च ET Tt !.. के बज ची 1 १ 
स ह. मतुष्ययुला अश्वदेहाश्च । तत्रान्योऽयं सामिंाषौ | ` 
क ह णां निवासस्थानमयं पर्वत इति भावः । विस्बोष्ठमित्यत्रोप | स 
1 | भष्यस्याभङ्गेऽपि अङ्गोक्तेरतिशयो क्तिदपमया संसज्यते इङ्गः 
विध ! प्रहषिणी वृत्तम्‌ । लक्षणन्तृक्तमेव । | 
*--'स्यात्किचर: कि परुष र्‌ / इत्यमरः । गर्दो | : 
समुच्चयप्रश्नशङ्कासम्भावनास्वपिः 0 ज क |3 
ह रका बक्त्रमिव वक्त्रं यस्य स तुरङ्गवकत्र ( ब" बरी )! 
उत्चुङ्गस्तनौ ( म तत्‌ _विम्बोष्ठमु (ब० ब्री० ) उत्तुङ्खी च तौ सगौ | 
3 के० घा० ) तयोः भरेण भङ्ग) तस्माद्‌ भीरः मध्यो यरि 
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चतुर्थः सगंः श्रे 


छा हाम्‌--उत्तुङ्गस्तनभरभीरुमध्याम्‌ ( तत्पुरुषगभंबहुब्रोहिः ) । निजा स्त्री 
रत्री ताम्‌--नतिजस्त्रीस्‌ ( क० घा० ) | | 
हुए ब्याकरणम्‌- -विस्वोष्ठम्‌-बिस्ब +- ओष्ठ-ओत्वोष्ठयोः समासे वा’ इति 
| दिकेत विकल्पेन पररूपे । निञस्त्रीम्‌-'वाऽस्शसोः ( ६।४।५० ) इति 
गडादेशाभावः । मनुते-“मतु अववोघने’ इति घातोः लट्‌-तङ्‌ । 
| हिन्दी अनुचाद--इस रैवतक पर्वेत पर बोड़े के समान मुख बाला किन्नर 
हिखाफल ( रामकचरिया ) के समान ओष्ठ वाळे, ( अपनी ) प्रिया के मुख 
| गे चूमते हुए ( अश्व के समान धड़ तथा मनुष्य के समान मुख वाले ) किन्नर 
_ श्रेष्ठ समता है, तथा दूसरा ( घोड़े के समान घड़ तथा मनुष्य के समान 
॥ व वाला किन्तर ) ऊंचे-ऊंचे स्तनों के भार से भययुक्त कटिवाली अर्थातू- 
|स्त॒नी एवं कृश कटिवाली अपनी स्त्री का आलिज़ुन करते हुए उसको ( घोड़े 
|३ समान मुख ऽथा मनुष्य के समान धड वाले. किन्नर को ) श्रेष्ठ मानता है। 
(यह पर्वत किन्नरों का भी निवास स्थान है, यह भाव हैं )1 
णी--बिस्वोष्ठघू--विस्वकल फे समान ओष्ठ वाला । यह फ 
111 es ) मई-जून में एक जङ्गली बेल, जो प्रायः किसी वृक्ष या हे 
„ | बादि पर चढ़ जाती है, पर लगता है । यह जङ्गली फल है जो लाड र 
। |\र हरा और पकने पर एकदम लाल वर्ण का हो जाता है। यह खान र 
- खट्दा-मिट्ठा होता है। पश्चिमी भारत में इसको रामकचरिया बोलते हैँ, कह 
: | कहीं इसे कुंदरू भी कहते हैं । i न 
। | ` क्रन्तर--मह देवयोनि विशेष है । यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो र 
' | समान मुख एवं घोड़े के समान घड वाले तथा दूसरे घोड़े के समान मुख ए 


दे है, जो कि 
त ळे । वस्तुतः गन्धव एक दूसरी देवयोनि हैं, ज 
बिस के समान घड वा 2. > भी कहते हैं । देवयोनियाँ दस 


| गानविद्या में निपुण मानी जाती है । इन्हें तुमरू | 
' | कार की कही जाती हैं--( १ ) विद्याधर, (२ ) बप्सरसः, ( २) यक्ष, 
| राक्षस, ( ५.) गन्धर्व, (६) कित्नर, (७) पिशाच, ( ८ ) गुह्यक, 
| सिद्ध, (१०) भृत । जैसा कि अमरकोश में लिखा है-- 
विद्याघरोषप्सरसो यक्षरक्षोगन्धर्वेकिन्तरा; । 
` पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः ॥ इति ॥ ३८॥ . 
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४४ शिशुपालवघम्‌ 


अन्यच्च कीहशो5यमित्याह--- 
यदेतदस्यानुतटं विभाति वनं त । 
न पुष्पिताउन्न स्थगिताकरश्मावनन्तताने कतमा लताञलमू ॥३१। |. 
अन्वय:--अस्य अनुतटं ततानेकतमाल तालं यत्‌ एतत्‌ वनं विभाति क है 
ताकरश्मी अनन्तताने अत्र कतमा लता अलं न पुष्पिता। चा 
बालबोधिनी--अस्य = रैवतकपवंतस्य । भनुतटं=तटेषु । ततानेकतमाह | 
तालं = विस्तृतवहुतापिच्छतृणराजम्‌ । यदेतत्‌ = यदिदम्‌ । वनं = कानन | 
विभाति = शोभते । स्थगिताकंरश्मौ == पिहितरविकिरणे, तिरोहिताले | 
अनन्तताने = अपारविस्तारे । अत्र = अस्मिन्‌ चने। कतमा = का । लता : i 
बल्ली । अळम्‌=अत्यन्तमु; अत्यथेम्‌ । न पुष्पिता = न सञ्जातपुष्पा | भवती | 
शेषः क पुष्पिता इत्यर्थः । यमकालङ्कारः, उपेद्धवज्जा वृत्तम्‌ । | 
st कालस्कन्धस्तमालः पच ? ड्‌ ७ i 
EE लाश स्यात्तापिच्छोऽपि’ इत्यमरः । तृणराजा 
ह लयात अनुतटम्‌ ( वभकःयर्थेऽव्ययीभावः ) । तमालाश्च तालाश्व 
ताला; ( इतरेतर-दन्द: ), अनेके तमालताला: अनेकतमालतालाः ( ३० 
घा० ) तताः अनेकतमालतालाः यत्र तत्‌ ततानेकतमालता लम्‌ ( बः ब्री० | 
उ या i ल ), स्थगिताः अकेरश्मयः यत्र तस्मिन रि 
अनन्तताने ( ब ब्री० ) । EE स्की आओ 


पति 
व्याकरणंम्‌ त | 

पार कक अलाआ + भा + लट्-तिप्‌ । पृष्पिता--पुष्पाणि अस्या! र 
प उष्पताः, पुष्पशब्दात्‌ “तदस्य सञ्जातं तारकादिभ्य त्र 

(४२1३६ ) इति इतच्‌-प्रत्यय: । ॥ 


हिन्दी अनुवाद--इस रै > 
रहा है उमे बिस ति क पर्वेत के तटों पर जो यह वन शोभित ह 
किरणें जिसमें तिरोहित हो र 
है जो पुष्पित नहीं है? अर्थात्‌ 
लर इत्याह | 
तिलका ळ्या न्ताः सद्रत्नचित्रकटकासु बृहस्नितम्बा;। | 
घनकोमलगण्डशैला नार्यो$नुरूपमधिवासमधित्यकासु ॥४०॥ | 


(८0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ॥९०७0क् 


चतुर्थ सर्गः ४% 


क्षत्वयः-- अस्मिन्‌ दन्तोज्वलासु सद्रत्नचित्रकटकासु अघित्यकासु विमलोपल- 
(त्ताः बृहन्नितम्बाः घनकोमलगण्डशेलाः नारयः अनुरूपम्‌ अधिवासं भजन्ति । 

ब्ालबोधिनी--अस्मिन्‌ = रेवतकाद्रो । दन्तोज्वलासु = निकुझ्लरुचिरासु 
ब्र-दन्तोज्वला। = दशनरुचिरा इति विभक्तिविपरिणामेनार्थो ज्ञेयः । 


लोपलमेखलान्ताः = उज्वलमणिकाश्ची रम्याः । अन्यत्र=विमलोपलमेखला- 
आप = उज्वरलशिलानितम्बभुमिरम्यासु । वुहुन्तितस्वाः = पीवरजघनाः, 
|बा--विस्तृतकटिपश्चाद्भागाः । अन्यत्र-ुहन्नितम्वासु = विस्तृतशिख- 


|ढशेलासु = निबिडसुस्पशंगलितपाषाणसु ( अधित्यकासु ) | नार्यः = सुन्दर्यः ॥ 
पं == योग्यम्‌, श्रेष्ठम्‌, आत्मसहृशं वा । अधिवासं = स्थानम्‌ । भजन्ति = 
त्ते । अत्र नारीणामधित्यकानां च प्रकृतत्वात्‌ केवलप्रकृतयोच राश्छेषानु- 
_प्राणिता तुल्ययोगिता चामाळङ्कारः । अत एवोभयविद्ञेषणान्युभयत्र संस्कृत- 
ब्ाल्यायां योजितानि विभक्ति-विपरिणामेनाऽस्माभिः। वसन्ततिलका वृत्तम्‌ ॥ 
कोशः--'दन्तो निकुञ्जे दशने’ इति विश्नः । “कटकं वलये सानौ! इति 
एव! । 'उपत्यकाद्रे रासन्नाभूमिरूध्वेमधित्यका' इत्यमरः । 'मेलला खड्गवन्धे 
प्याकाञ्चीशैलनितम्वयोः' इति विश्वः। 'मृतावसिते रम्ये समाप्तावन्त इष्यते’ 
[ति शब्दाणंवः । 
| समासः--दन्ते; उज्वलाः दन्तोज्वलाः, तासु दन्तोज्बलासु (१० त० ) ॥ 
पन्ति च तानि रत्नानि सद्रस्तानि ( क० धा० ) तैः चित्राणि कटकानि यासां 
तसु-सद्रत्तच्चित्रकटकासु ( व० ब्री० ) । विमला: उपलाः यासां ता विमरो- 
पा; ( व० ब्री० ), ताश्च ताः मेखलाः ( क० घा० ) विमलोपलमेखला१, ताभिः 
ताः ( रम्याः ) विमलोपलमेखलान्ताः ( तृ० त० ) । बृहन्तो नितम्बाः यासा 
| तः वृहून्नितम्वा: ( ब० त्री») । घत्ताः कोमलाएच गण्डशेलाः यासा ताः 
|शकोमल्गण्डशेलाः ( ब० ब्री० ) । र 
` व्याकरणम्‌--अघित्यकासु-अघि त त्यकन + सुर्‌ “उपाधिभ्यां त्यकन्नासझा- 
| स्ढियोः' (५।२।३४) इति अघिशब्दात्यकन्‌ प्रत्ययः । भजन्ति--भज सेवायाम्‌ य 
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४६ शिशुपालवधम्‌ 


हिन्दी अनुवाद--इस पवत पर उज्ज्वल निकुञ्जों 2५०५, श्रेष्ठ रलों से 1: i 
विचित्र ( रङ्ग-विरङ्के ) शिखरों ( या मध्यभाग ) वाली पर्वत र | द 
भूमियों पर, स्वच्छ मणियों वाली कर्घनियों से रमणीय तथा बड़े-बड़े बिहे र 


( चूतड़ों ) वाली और निबिड तथा कोमल कपोलस्थलों वाली न्दर बने | 
योग्य ( या सदृश ) आवास को प्राप्त करती हैं । 
टिप्पणी--यहाँ पर नारियों तथा अधित्यकाओं दोनों के प्रस्तुत होने |, 
इलेषानुप्राणित तुल्ययोगिता अलङ्कार है । अत; श्लोक सें पठित भधित्यकाबो | 
तथा नारियों के विशेषण परस्पर एक दुसरे के साथ संलग्न कर लेना चाहि | ६ 
जेसा कि संस्कृत व्याख्या बालबोधिनी' में किया गया है। ऐसा कर जे 
पर हिन्दी में अथं इस प्रकार होगा--इस पर्वत पर उज्ज्वल निकुञ्जो वाही, | 
श्रेष्ठ रत्नों से रङ्ग-विरंगे शिख्वरों वाली तथा निर्मल चट्टानों वाले मध्य भा | 
से रमणीय एवं बड़े-बड़े शिखरों वाली और सघन तथा चिकने चट्टानों वाही, | 
ऊपर की भुमियों ( पठारों ) पर, उज्ज्वल दाँतों वालो, उत्तम रत्न जदि. 
विचित्र कद्भुणों वाली निर्मल मणियों से युक्त करधनियों से रमणीय बहेके |. 
नितम्बों ( चूतड़ों ) वाली अत्यन्त कोमल कपोल स्थलों वाली स्त्रियां बे 
अनुरूप ( योग्य वा सद्दश ) निवास स्थान को प्राप्त करती हैं ॥ ४०॥ 
अपर कीहश इत्याह-- : 
अनतिचिरोज्झितस्प जलदेन चिरस्थितवहुबुदबुदस्य पयसोनुक्ृतिम्‌। न. 
विरलविकीणंबस्शकला सकलाभिह विदधाति धौतकलधौतमही ।। ४१॥ |. 
_ अन्वयः विरलविकीणंवज्शकला घौतकलघौतमही जलदेन अनतिबिरेः 
'ज्मितस्य चिरस्थितबुदवबुदस्य पयसः सकलाम्‌ अनुकृति विदधाति । ै 
-इह=अस्मिन्‌ पर्वते । विरलविकीणंवप्त्रशकला = अस | 
| क्षिप्तहीरकखण्डा; तनुप्रसरणशोलंहीरकखण्डा । घौतकलघौतमही = गिग | 
भिसा । जलदेन = मेघेन । अनतिचिरोज्मितस्य = तत्कालमुक्तस्य । पॅ" ॥रि 
स्येति भाव: । चिरस्थितवहुबुदबुदस्य = चिरस्थायिवहुजलस्फोटस्य । पयसा 2. 
करोति । सकळा = समग्राम्‌ । अनुर्कात = साहश्यम्‌, सारूप्यम्‌ । विदषाति 2 | 
नाकि य स्थिरबुदबुदाऽसम्बन्धेऽपि सम्भावनया प ध्य 
ज्यन रुङ्कारः। कुररीवृतम्‌। 'कुररीरुता नजभजेलंगयुक' * । 
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चतुर्थः सर्गः ४७ 


|. क्षोशः--- कलधौतं रूप्यहेम्तोः' इति विश्वः । 'पेलवं विरलं तनु! इत्यमरः । 
ते| समासः--विरलं यथा तथा विकीर्णाः वज्ञशकला: यस्यां सा विरलविकीणं- 

( ब० ब्री० ) । कलधौतस्य मही कलघौतमही ( ष० त० ), धौता 

क कलघौतमही-घौतकलघौतमही ( क० घा० ) । त अतिचिरम्‌-अनति- 

म्र ( नज. त°); अनतितिरम्‌ उज्मितम्‌-तस्य अनतिचिरोज्कितस्य । 

१ स्थिताः चिरस्थिताः। चिरस्थिताः बहवो बुदबुदाः यस्मिन तस्य- 
स्यतबुदबुदस्य ( ब० ब्री० ) | 

व्याकरणमु--विदघाति--वि-- इधान्‌ घारण-पोषणयो: +- लद्‌-तिपू । 

हिन्दी अनुवाद--इस पर्वत पर मळगन्अलग विखरे हुए हीरकों के टुकड़ों 

ही शुभ्र चाँदी को भूमि बादलों के द्वारा तुरन्त गिराये हुए तथा चिरकाल 
स्थित रहने वाळे पानी के बुलवुलों वाले पानी को पूर्णं समानता को धारण 
रही है, अर्थात्‌ रजतमयी शुभ्र भूमि पर फले हुए हीरे के टुकड़े मेघ से 

ते हुए पानी के चिरस्थायी बुलबुलों के समान शोभते हैं ॥ ४१॥ 

अन्यच्च कीदृश इत्याह--- 

व्जयन्त्या जनैः सङ्गमेकान्ततस्तकंयन्त्या सुखं सङ्गमेकान्ततः । 

योषयंष स्मरासन्नतापाङ्जया सेव्यतेऽनेकया सन्नतापक्भिया॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--एकान्ततः कान्तत सङ्गमे ( सति ) सुखं तकंयन्त्या ( भत एब ) 
म: सङ्गम्‌ वजेयन्त्या ( कुतः ) स्मरासन्ततापाङ्गया सन्नतापाङ्गया अनेकया 
[पया एष सेव्यते । 

बालबोधिनी--एकान्ततः = एकान्ते; रहसीत्यर्थः । कान्ततः = कान्तेन, 
त्यर्थः । उभयत्रापि सार्वेविभक्तिकस्तसिः। सङ्गमेन्सङ्गे सति । सुङम्‌= 
नन्दमु । तबॉयन्त्या = उत्मेक्षमाणया । विलब्धं विहारमाकाडक्षन्तीत्यथः | 
॥बत एव ) जने: = लोकैः । सङ्ग = सम्पर्क॑म्‌ । वर्जयन्त्या = निवारयन्त्या । 
' \रिहरन्त्या । ( कुतः) स्मरासन्नतापाङ्भया = मदनप्राप्तज्वरशरीरतया, 
: एदननिमित्तनिकटज्वरशरीरावयवया । सन्ततापाङ्गचा = नम्रनेत्रप्रान्तया, 
: बनेकया योषयी = अनेकाभिः योषाभिरित्यर्थेः । जातावेकवचनम्‌ । एषः < 
|षमद्विः । सेव्यते = उपभोगविषयी क्रियते । इच्छाविहारस्थानाचीह सन्तीति 
वः । यमकांलळारः । खग्विणीवृत्तम्‌ । “ैश्चतु्ियुंठा स्रग्विणी सम्मता, 
शत लक्षणातू । 
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४५ शिशुपालवधम्‌ 


कोश!-- स्त्री योषिदबला योषा नारी = वधु! 
भङ्गम्‌ प्रतीको$वयवो$पघन;? इत्यमरः । र रमे 
समासः--स्मरेण आसन्नतापानि अङ्गानि यस्याः 
तापाङ्गया (व० ब्री० ) । सन्नतौ अपाङ्गौ यस्याः सा 
( ब० ब्री० ) । 

व्याकरणम्‌--एकान्ततः--एकान्त +- सार्वंविभक्तिकस्त सिप्रत्ययः | 
'कान्ततः' इत्यत्रापि वोध्यम्‌ । सेव्यते--सेव -- कमणि लट-त । | 

हिन्दी भनुवाद--एकान्त में पति के साथ सम्भोग में सुखको चाहती हू 
अतः लोगों के साथ सम्पक को छोड़ती हुई, काम-सन्ताप से युक्त बच्चों हि त 
तथा नम्न नेत्रप्रान्तों वाली अर्थातु सम्भोग के लिए नेत्रप्रान्तो को सङ्कु 
कर सङ्केत करने वाली बहुत-सी स्त्रियां इस रैवतक पर्वत का सेवन ( भोर) 
करती हैं ॥ ४२ ॥ | 
अपर कथंभुत इत्याह-- | 

सङ्कीणं-कीचकवनस्खलितँकबाल- 
विच्छेदकातरधियश्चलितुं चमर्य; । 
अस्मिन्‌ भेदुवसनगभंतदीयरन्प्र - 

निर्यत्स्वनश्ुतिसुखादिव नोत्सहन्ते ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--अस्मिन्‌ सद्भी णंकी चकवनस्खरितैकवाळविच्छेदकातरचियः चमक 
शडश्वसनगर्भतदीयरच्ध्रनियंतस्वनश्चुतिसुखात्‌ इव चलितुं न उत्सहन्ते । ) 
बालबोधिनी--अस्मिनुररवतकाद्रौ । स्धीणंकीचकवनस्खलितेकवालविच्ये” 
कातरधियः=परस्परसंहतसच्छिद्रवंशकाननसंलगनेकलो मन्रुटनत्रस्तबुद्धय। 1 जाहि 
स्वभावात्‌, आमरणमप्यज्गीकुर्वते न वालभङ्गम्‌ । चमय-बालप्रियाः । शू (8 
उनगमंतदीयरन्भनियंत्स्वनथुतिसुखातू-मन्दमारुतमध्यकीच कविवरनिगच्यन्वन | 
अवणानन्दात्‌ । इवेत्युत्मरेक्षा याम्‌ चलितुं-गन्तुम्‌ । नोत्सहन्ते-नेच्छन्ति । छोर 
यो हि सरसः स जिगमिषुंरपि गेयवाद्याद्याकर्णेन न याति। पस्तुतपचमर्गतु गो 
वालप्रियत्वाततत्वुठनभयादेव न गनतुभिच्छन्तीति भावः । “नियतस्वन-' इस | 
स्याने नियंत्स्वर' इति पाठान्तरम्‌ । तत्र, स्वर।=शब्दः, स्वरा पूजा ७, 
वाथः । हेतूतेक्षालङ्कार। वसन्ततिलका वृत्तमु । हि 
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सा तया स्मरापन; व 


२ 


चतुर्थः सगंः ¥e 


क्ोषः--'विणवः कीचकास्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्वता' इत्यमरः । 
| तमासः- सङ्घीर्णाश्च ते कीचकाश्च सद्धीणंकीचकाः ( क० घा० ) तेषां 
| वनम्‌ ( ष० त० ) तत्र स्खलितः ( स० त०) स चाऽसौ एकबालश्च 
0३० घा० ) तस्य विच्छेदः (ष० त० तस्मात्‌ कातरा धीर्यासां ताः 
। | ब्री० ) सङ्कीणंकी चकवनस्खलितैकवालविच्छेदकातरधियः । तस्य स 
न्धाणि-तदीयरन्ध्राणि ( क० धा० ), मृदुश्चास 
प ता पे येषां ( म; ब्री०) पान तानि 
ण तदीयरन्ध्राणि ( क० धा० ) तेभ्यः नियेन्‌ (प० त० ), स चाऽसौ स्वनः 
घा० ) तस्य श्रुतिः ( ष० त० ) तया यत्‌ सुखम्‌ ( तृ० त° ) तस्मातु- 
बनगर्भतदी यरन्ध्नियंत्स्वनश्षुतिसुखातु । : 
व्याकरणमू--चलितुमु-चल--तुमुन । उत्सहन्ते-उत्‌ + सह मषंणे-- 
| ह अनुवाद--इस पर्वत पर सघन कीचकों ( सच्छिद्र होने से हवा के 
विष्ट होने पर स्वयं बजनेवाळे बाँसों पं ड वन ह RRS या 
गकर ( फॅसकर ) टूट जा भय 2 
ही) धिव (च के बिवरों से निकलती हुई ध्वत्ति के सुनने से 
आनन्द से मानो ( वहाँ से अन्यत्र ) जाने का साहस नहों कर 


हो हुँ॥ ४३ ।॥। 


मपर कोहश इत्याह--- 
मुक्तं कोस क्षीरमिवाश्रै्वापीष्वन्तर्लोनमहानीलदलासु । 


„| शस्त्रीइयामंरं शुभिराशु ्रुतमम्भइछायामच्छामुच्छति नौलोसलिलस्य र 
|] अन्वयः--इह अन्तर्लीनमहानीलदलासु वापीषु अश्रेः मुक्तं चा 
+ (बत एव ) क्षीरम्‌ इव ( स्विस ) शस्त्रीश्यामेः अंशुभिः आशु दुतं 

= प्स्य अच्छा छायाम्‌ क्रच्छात । / र 

१ न आ = अस्मिस्तद्रो । अन्तर्लीनसहानीलदलासु = मध्यः 
| परै मेघ: =₹ मित्यर्थः । सुक्ता- 
| िप्टेन्द्रनीलदीविकासु । अभैभ्नमेष: । मुक्तमुञ्त्यक्तम्‌, वृष्ट डे 
; गिरं-मौक्तिकशुअम्‌ 1 (अत एव ) क्षीरमिव = दुधमिब स्थितम्‌ । शस्त्र 
) |सामैः > छुरिकावत्कृष्णवर्णेः । अंशुभिः == अन्तगंतेनद्रनीलमरीचिभिः । आशु= 
|्षणभेव। द्रुतं = छुरितम्‌ । नीलीसलिलस्य = नीलाख्यौषधिपत्ररसस्य, 


पा छ 


| ४ शि० च० 
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तकी शिशुपालवधम्‌ 


अथवा--नीलीना मकौषधिविशेषविभा वितजलस्य । अच्छां--निमंलाम । भु. 
कान्तिमु । ऋच्छति = गच्छति, तत्सद्दशी शोभां प्राप्नोतीत्यथ: | 8 
निदर्शनालङ्कारः । स च मुक्तागोरं, क्षीरमिव, शस्त्रीश्यामैरिति पोज ` 
ऽन्तर्लीतमहानीलदलासू बापीष्विति पदाथंहेतुकं काव्यलिङ्गं नोत्ाकि 
द्रुतमिति तद्गुणोत्यापित इत्याङ्गिभावेन सङ्कुरः । क्षी रमिवेत्यनेनेनर बर 
श्रेष्ठता सूचिता । यतो हि सितं गुणं दुग्धं यन्नीलयति तदुत्कृष्टं महानहह 
त्यभिप्रायः । उक्तमपि-- र 
'क्षोरमध्ये क्षिपेन्नील क्षीरं चेन्नीलतां ब्रजेत्‌ । 
इन्द्रनीलमिति ख्यातमु--! इति । 
मत्तमय् रवृत्तमु--विद॑ रन्घैभ्तौं यसगा मत्तमयूरम्‌ इति लक्षणात्‌। |. 
कोशः--'सिंहलस्याकरोद्भूता भहानीलाश्च ते मताः? इत्यगस्त्यः। 
“नीली काला क्लीतकिका' इत्यमरः । 'अथ मौक्तिकं मुक्ता! इत्यमर | 
समासः--अन्तः लीनानि महानीलदलानि यासु तासु--अन्तलीनमहागोह ह 
दलासु ( ब० ब्री० )। मुक्ता इव गौरम्‌--मुक्तागौरम्‌ ( उपमितसमासः)| ॥ 
शस्त्री इव श्याम; शस्त्रीश्यामँः ( उपमितसमासः ) नील्या सिम (वर तर 
तस्य--नीलीसलिलस्य । 
व्याकरणम्‌ ऋच्छति ऋगतौ +-लट्‌-तिप्‌ । वि 
> अनुबाद--इस पर्वत पर भीतर डूबे हुए इन्द्रनील ( नीलम ) मि 
के टुकड़ों वाली बावड़ियों में बादलों के द्वारा बरसाया ह मोती ॥ समा 
शुभ्र ( अत एव ) दूध के समान स्थित पानी कटारी के समान श्यामवगंसै 
ed ) किरणों से शीघ्र ही मिश्चित हुआ नीली ( नीर ताह 
रस की स्वच्छ कान्ति को प्रास कर लेता है ॥ ४४॥ | 
पुन, कथभूत इत्याह a 
यान ययौ प्रियमन्यवधूभ्यः सारतरागमना यतमानम्‌ । र 
os हित रहः स्त्रो सा रतरागमनायतमानम्‌ | ४१॥ | हे 
ईभ्यः सारतगमना या यतमानं प्रियं न ययौ, साली! 
इह रहः तेन सह अनायतमानं रतरागं विभात । | 
वालबोधिनो-- व षठा! | 
अन्यवधरुम्यः=स्तयन्तरेस्यः । सारतरागमना = श्रेष्ठागमगा! | 


श्छाष्यसङ्ग मेत्य्थंः । या-स्त्र 
SU Sl यतमानम्‌ == स्वप्राप्त्यै प्रयतमानमु। 5 
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चतुर्थ; संग, श्र 


त्यर्थः । प्रियं=कान्तम्‌ । न ययौ = नाभिससार। सा खो = सेव नारी । 
स्मिन्‌ पर्वते । रहः्=रहधि; एकान्ते । तेनन्पुर्वोक्तप्रियेणैव । सह सार्धेम्‌ । 

[तमानम्‌ = अदीर्घेरोषं यथा स्यात्तथा। निर्मानमित्यथंः । रतरागं = 
।भिलाषम्‌ । बिभतिम्=्धारयति । अयमतिमानवतीरपि सद्य उद्दीपयति, येन 
नोऽपि ताः शीघ्रः मानं मुक्त्वा सुरताभिलाषुका भवन्तीत्यर्थः । यमका- 
॥॥ ॥र:। दोधकवृत्तम्‌ । दोधकमिच्छति भत्रितयाद्‌ गौ? इति लक्षणात्‌ । 
| कोश:--'विविक्तविजनच्छन्ननिःशलाकास्तया रह: । रहश्चोपांशु 
हिड़गे! इत्यमरः । 
| समास:--अन्याश्व ताः वध्वः अन्यचघ्वः, ताम्य+--अन्यवधुम्य३ 
॥ घा० ) । सारतरम्‌ आगमनं यस्याः--सारतरागमना ( ब° ब्री० )। 
। द्यते आयतं सानं यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा स्थात्तथा--भनायतमानम । 
ह्य रागः ( ष० त० ) तम्‌--रतरागम्‌ । 
ह| ग्याकणरमु--विभति--इभृम्‌ धारणपोषणयोः रुट्‌-तिप्‌ । 
|| हिन्दी अनुचाद--दूसरी अङ्गनाओं से श्रेष्ठ गतिवाली ( अत एब मानवती ) 
ली प्रयत्न करने पर भी पति के पास सम्भोगार्थ नहीं गयी ( मानवती 
बसे रूठी रही ), बही स्त्री रैवतक पर्वत पर एकान्त में उस पति के साथ 
गको हलका करके सम्भोग के आनन्द को प्राप्त कर रही है ॥ ४५॥ 
|| अपरं कथंभूत इत्याह-- 
भिन्नेषु रत्नकिरणः किरणेष्विहेन्दो- र । 
रुच्चावचेरुपगतेषु सहस्रसंख्यास्‌ । 
दोषाऽपि न्‌नसहिमांशुरसौ किलेति ; 

५ व्याकोशकोकनदतां दघते नलिस्यः)। ४६ ॥ 

| क्षत्वयः--इह इन्दोः किरणेषु उच्चावचैः रत्नकिरणै। भिन्नेषु (अत एव ) 
सं याम्‌ उपगतेषु नलिन्यः असौ तुनम्‌ भहिमाँशुः किल इति दोषा अपि 
F गोश 5 नद । 
| | स. प्ते । इन्दो:ः--चन्द्रस्य । किरणेषु-रश्सिषु । 


॥ म 21 = Fe = णिमयखे: 1 भिन्ते षद 
 लिवचै;-अनेकविधेः, नानाविधैः । रत्नकिरणे: च मणिमयः _ भिन्नेषु 
१ 2 उपगतेषु = प्राप्तेषु । सत्सु । 


, त्रितेषु । ( अत एव ) सह्रसंख्या=सहलर्वम्‌ । उपगतेषु bE 
| यः = पद्मित्यः । असौ = प्रकाशमानः स\। तून = वस्तुतः | र के 
1 पप्रक्षायाम्‌ 3 अहिमांशुः= सूय । किलेति सम्भावनायाम्‌ । ` इतीति हेत 
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५२ दिशपालवघम्‌ 
सहसकिरणत्वात्सुयं एवेति सम्मावनाबुद्धयेत्यथः । दोषाऽपि = त्राव | (प्र 
्य्थेऽव्ययमिदम्‌ । व्याकोशकोकनदतां = विकचपद्मत्वम्‌ । दधते = „५ 
स्वीकुर्वन्ति । इह देवभुमित्व्तित्यपद्मा नलिन्य इति भाव: । इह नाह्ना 
दोषातनविकाऽसम्बन्धेऽपि तत्सम्वऱ्धरूपातिशयोवत्या तस्य च सम्बन्धस्य कं 
रन्त्या भ्रान्तिमानरङ्कारो व्यज्यते । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । ठ 
कोशः--'उच्चावचं नेकविधमु' इत्यमरः । 'नलं पद्मं नल तृण ए 
शाश्वतः । वार्तासम्भाव्ययोः किल’ इत्यमरः । 'दिवाऽह्वीत्यय दोषा च । 
च रजनौ? इत्यमरः। 'अथ रक्तसरोरुहम्‌ । रक्तोत्पलं कोकनदम्‌’ इत्या 
'दिवाऽल्लीत्यय दोषा च नक्तं च रजनौ’ इत्यमरः । “अथ रक्तसरोश्टापत 
रक्तोत्पलं कोकनदम्‌’ इत्यम रः । 'व्याकोशविकचस्फुटाः' इत्यमरः। |. 
समासः--उदःच अवाः . तेः--उच्चावर्चः ( मयूरथ्यंसकाहि | ६ 
तत्पुरुषसमासः ) । रत्नानां किरणाः रत्नकिरणाः तै; रत्नकिरणैः ( ष० त]. ` 
बहल्नपरिमिता संख्या सहस्रसंख्या ताम्‌-सहस्रसंख्याम्‌। न विद्यन्ते हि, 
अंशवो यस्य सः-अहिमांशु: । व्याकोशं चाऽसौ कोकनदं च व्याकोशकोक्नरत, 
( क० घा० ) तस्य भावस्ताम्‌-व्याकोशकोकनदताम्‌ । | 
व्याकरणमु--दघते--डुधान्‌ घा रणोषणयोः +- लट्‌-ऋ । 
हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर चन्द्रमा की किरणों के अनेक प्र 
की रत्नकिरणों से मिश्रित होने पर सहस्न संख्या को प्राप्त हो जाने पर गे 
निश्चित रूप से सूये है', ऐसा मानकर कमलिनियाँ रात्रि में भी. विकसित श 
वाली हो जाती हैं ॥ ४६॥। | 
अपरं कीदृश इत्याह-- रि 


अपशङ्घमङ्गपरिवतंनोचिताइचलिता; पुरः पतिमुरपंतुमात्मजाः । गि 
अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयैष निम्नगाः ॥ ४७॥ | 
अन्वयः-अपशङ्कम्‌- अड्भूपरिवर्तनोचिताः पतिम्‌ उपैतुं पुरा १ | 
आत्मजाः निस्नगाः करुणेन पत्रिणां विरुतेन एष वत्सलतया अगुसेदिति | 
बालबोधिनी अपशङ्भं = निःशङ्कं यथा स्यात्तथा । अङ्कपरिवतंतो | 
उच्वञ्खलुष्ठनपरिचिताः । पतिम्‌=भर्तारम्‌ । उपैतुं = प्राप्तुमु। पुरं । 
चलिताः न-प्रयाता; । आत्मजाः = स्वसस्भवाः, दुहितुश्च। । 
` नदीः । : करुणेन = दीनेन। पत्रिणां = पक्षिणाम्‌ । विस्तेत = 


००० ुरोदितीव = भनोत, 1० अहा किरूवल्ल ६० स्वुसुता! 


= Raf 
AI 


ji 
| 


चतुर्थ; सगः - ५३ 


परवृत्ता अनुरोदिति तथाऽयमपि नदीरित्यथं: । उपप्रेक्षालद्कारः । मञ्जु 

णीवत्तम्‌ । सजसा जगौ भवति मञ्जुभाषिणी! इति लक्षणात्‌ । इयमेव 

५ हिनी, 'सुमङ्गला' इति भण्यते । 

| ो्ः--श्रीमान्‌ स्निग्धस्तु वत्सलः इत्यमरः । 'शकुन्तिपक्षिशकुनिशकुच्त” 

| दिजा:। -पततित्रिपत्रिपतगपतत्पतत्ररथाण्डजाः' इत्यमरः । 

॥ समासः--अपगता शङ्का यस्मिन्‌ कमणि तद्‌ यथा स्यात्तथा अपशद्धम्‌ । 

ग परिवर्ततानि-अद्भुपरिवतनानि ( स० त० ) तेषु उचिताः ( स० त० ) 

ह|रिबतनोचिताः। आत्मनः जाताः आत्मजाः ताः आत्मजाः ( उपपद- 
मु; ) । निम्नं गच्छन्तीति निस्तगाः ताः निम्नगाः ( उपपदसमासः ) । 

दु, रोदिति अनुरोदिति । ` 

ता| व्यकररणम्‌--वत्सलतया--वत्स +- लच्‌ 'व्सांसाम्यां कामबले' (५।२।९५) 

| रच्‌ प्रत्ययः । अनुरोदिति- अनुगः रुदिर्‌ अश्रुविमोचने छद्‌-तिप्‌ 

झा पः्व्यः? ( ७1३1९८ ) इति गुणः, “रुदादिभ्यः सार्वधातुके' ( ७।२।७६ ) 


गोद में लोट-पोट करने ( खेलते ) मे 
करने ( समुद्र में मिलने ) के लिए सामने 


पस्त, पति ( समुद्र ) को प्राप्त क 
मित्त पक्षियों के करुण कूजन हारा 


। | ती हुईं अपने से समुत्पन्त नदियों के नि 
गो यह पर्वेत रो रहा है । 

| टिप्पणी --जिस प्रकार बचपन से गोद में खेलनेवाली 'पुत्रियाँ जब अपने 
हि के घर जाने लगती हैं तो पिता स्नेहवश रोने लगता है, उसी प्रकार से ये . 
दिया भी पर्वत के मध्य में बहतेवाली हैं और जब समुद्र से मिलते के लिए 
गे मेदान में चलती हैं, तव जो पक्षिगण करव करते हैं तो उससे ऐसा 
शत होता है कि मानो यह रैवतक पर्वत ही बिछुड़ी हुई उन नदीरूपिणी 
यों के लिए अनुरोदन कर रहा है ॥ ४७ 
| पुनः कीश इत्याह--- 

| | मधुकरविव्वानसितास्तरपङ्क्तीबिश्तोष्स्य चिटपानमिताः । 

| परिपाकपिशञङ्गलतारजसा रोघवचकास्ति कपिशं गलता ॥ ४८ ॥ 

त| भन्वयः--मधुकरविटपानम्‌ इता विटपानमिताः तस्पङ्क्तीः विश्वत 
॥ र्य रोधः गलता परिपाकपिशद्धलतारजसा कपिशं 'चकास्ति | _ मत 
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` शिशुपालवेघभ्‌ 


बालबोधिनी-मधुकरविटपानं = श्रमरविटचुस्वनम्‌ । इता+आप्ताः | हि 
पानमिताः=प्रकाण्डेषत्कुटिली भूताः; शाखा विस्ता रनम्रीभूता; । तरपड्त; 100 
वृक्षश्रेणी:। बिञ्रतः = धारयतः। अस्य > रेवतकपवंतस्य । रोध. ये 
नितम्ब इत्यर्थः। गलता-पतता । परिपाकपिशङ्गलतारजसा = प्‌ 
बल्लीरेणुना । कपिशं = पिशज्भम्‌ । चकास्ति = शोभते । मात्रावृत्तेप्वियमा) [६ 
गीतिरष्टगणा । 'अर्धे वसुगणा आर्यागीतिः 'इति पिङ्गलनागः (४३१)। | 

कोशः--निस्तारो विटपोःस्रियाम्‌” इत्यमरः। 'कडार; कपिल: पिकू रर 
पिशङ्गी कद्रुपिङ्गलौ' इत्यमरः । “वल्ली तु ब्रततिलेता? इत्यमरः । र 

समास:--मघुकरा: एव विटा; मधुकरविटाः ( रूपकसमासः ) तेषां पाद्य वढ 
( ष० त० ) ततु--मधुकरविटपानमु । विटपः आनमिताः विटपानमिता! पत 
(तृ० त० ) । तरूणां पङ्क्तयः (ष० त० ) ताः तरुपह्क्तीः। परिप] 
पिशङ्गाः ( तृ० स० } ताश्च ताः लताः ( क० धा० ) तासां रजः ( ष० तः | 
तेन--परिपाकपिशङ्गलतारजसा । 


व्याकरणसु--चकास्ति--चकासु दीप्तौ -- लट्‌-तिप्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--भ्रमररूपी विटो द्वारा पान की हुई तथा कुददों ( वृष [*ि' 
शास्राओं या दहनियों ) से भुकी हुई वृक्षों की श्रेणियों को घारण.करते हर: 
इस पवेत का तट, गिरते हुए, पक जाने से पीछे बणे की छताओं की धरहि |° 

पिङ्गल वर्ण का शोभित हो रहा है। . | 
दिप्पणी--यदि आर्या के पुर्वाढ में अन्त में एक गुरु अधिक रख दिया [ष 
जाय, अर्थात्‌ सात गणों के अनन्तर चार मात्रा का आठवां भी गण हो बोर | 
उत्तराद्धे जिसका पूर्वाद्धे के सर्वथा समान हों, अर्थात्‌ यति, चरण, साहि पस 
भादि पूर्वाढं के समान हों, तो उसे आर्यागीति छन्द कहते है । यह क 
छन्द है । इसके पूर्वाढ तथा उत्तराद्धं समान होते हैं तथा प्रत्येक में बत्ती | 
वत्तीस मात्राएँ होती हैं। वृत्तरत्नाकर में इसका लक्षण इस प्रकार है- ||! 
आर्या पूर्वाद्ध यदि गुरुणेकेनाधिकेन निधने युक्तम्‌ । | 
इतस्तदवन्निखिलं दलं यदीयमुदितेयमार्यागीति।॥ ४८॥ 

अपरे कीदृश इत्याह-- 2 

`  भागत: पतविहेंदमुपत्यकासु श्युज्भारितायतमहेभकराभमम्भ: । 1 [हि 

000. ठ, ,विविभरत्नकरानविह रापत 4, धी Kosh 


i 
] 


चतुर्थः सगं १५ 


| अन्वय:-इह प्राग्भागतः उपत्यकासु पतत्‌ शुङ्गारितायतमहेभकराभम्‌, 
| परत्नकरानुविद्धमु इदम्‌ अम्भः, उष्वंप्रसारितसुराधिपचापचारु संलक्ष्यते । 
प. बालबोधिनी--इह = अस्मिन्नद्रौ । प्राग्भागतः=ऊष्वंप्रदेशात्‌ । 'प्राग्भागतः' 
ह्य स्थाने “प्राग्भारतः' इति पाठान्तरम्‌ । तत्रप्राग्मारतः = शिखरसमीपा” 
यर्थः । उपत्यका सुन्टअघःप्रदेशेषु । पतत्‌ = निपतत्‌ । श्शृङ्गारितायतमहेभ- 
मम्‌==सुधागैरिकादिरख्जितदीघंविशालहस्तिभुण्डादण्डशो मम्‌ । विविधरत्ता- 
द नुधिढमु==अनेकवर्णमणिकिरणच्छुरितम्‌ । इदमुन्पुरो दृश्यमानम्‌ । अम्भः = 
[| ऊष्बंप्रसा रितसुरा धिपचापचा रु=ङर्ध्वीकृतशक्रधनुःरमणीयम्‌ । संलकष्ते= 
म ग्ेक्यते । अत्र सुरा धिपचापस्योध्वंर्वाऽसम्बन्धेऽपि सम्वन्धोक्तेरतिशयो क्तिः । 
एतोपमेति केचित्‌, उपमोत्प्रेक्षेति वल्लभदेवः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । 
न| कोशः---'उपत्यकाद्रेरासन्ना भूमिरूध्वेमधित्यका’ इत्यमरः । शङ्गारे 
नाटे रसे दिग्गजमण्डने' इति विश्वः । "अयास्त्रियौ । धनुश्चापो धन्व- 
पुनकोदण्डकार्मुकम्‌ । इष्वासः' इत्यमरः । 
समासः--श ङ्गा रोऽस्य सञ्जात इति श्युज्ञारितः स चाऽसौ आयतश्च 
[० घा० ) श्गुद्धारितायत:, महांश्चाऽसौ इभश्च महेभः ( क० घा० ) तस्य 
रः ( ष० त० ) महेभकरः, श्डृङ्गास्तियतश्च स चाऽसौ महेमकरश्च ( क० 
१०) तस्य आभा इव आभा यस्य ( ब° ब्री० ) ततु श्युङ्गारितायतमहेस- 
किराभम । विविधानि च तानि रत्नाति विविधरत्तानि (क० घा०) तेषां कराः 
1 त० ) तै; अनुविद्धम्‌ ( तृ० त° ) विविधरत्नकरानुविद्धम्‌ । हणा 
र बरधिप; ( ष० त० ) सुराधिपः, तस्य चापः ( ष० त०) सुराधिपचापः, Fi 
सारितः स चाऽसौ सुराधिपचापश्च ( क० धा० ) स॒ इव चाई ( उपभित- 
ग | समासः ) तत्‌-ऊध्वंप्रसारितसुराधिपचापचाद । 
| व्याकरणम्‌--उपत्यका उप + त्यकन्‌ “उपाधि 
| ५॥२।३४ ) इति । संलक्ष्यते-सम्‌+ लक्ष न यकून छटू-त । 1 न 
| हिन्दी अनुवाद--इस पर्वत पर ऊपर की ओर से ( गैरिकादि धातुः 
| मिश्रित होकर ) उपत्यकाओं (पहाड़ों के निचले भागों) में गिरता हुआ, 8208 
| सिन्दूरादि से मण्डित गजराज के लम्बे सुड़ के समान अनेक रत्त-किरण हा 
| बनुरञ्जित यह जल, ऊपर की ओर फैलाये हुए इ्धडुर स 
| दिखाई देता है ॥ ४९.॥ | 
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भ्यां त्यकभ्नासन्तारूढयोः' 


५६ शिश्‌ पालवघम्‌ 


अन्यच्च कीहृश इत्यादि 
दधति च 5-८ । | 
क्षणमलघुविलम्बिपिच्छदाम्नः शिखरशिखाः शिखिशेखरानमुष्य ॥ १०॥ |. 
अन्वय:--च अमुष्य एताः शिखरशिखाः विकस॒द्विचित्रकल्यदप | 
अभिगुम्फितान्‌ इव ( स्थितान्‌) अलघुविलम्विलपिच्छदाम्नः शिसे 
क्षणं दघति। ३ | 
बालबोधिनी--च>किच । अमुष्य=अस्याद्रेः । एताः=अग्ने दृश्यमाना।। | 
शिखरशिखा)=्शुङ्गचूडाः, शिखररूपकेशपाश्यः । विकसद्विचित्रकल्पदुमबुपुमी-' 
विकसन्नानावर्णकल्पवृक्षपुष्पै; । अभिगुस्फितान्‌ ८ ग्रथितान्‌ । इवेत्युहप्ेक्षायाम। | 
स्थितानिति शेष । अलघुविलस्विपिच्छदास्न: == विशाललम्बमानबहुमा्ः | 
गुणान्‌, विशाललस्बमानवहंत्रजः । शिखिशेखरान्‌ = मयूररूप।पीडान्‌ । क्षंर |, 
क्षणमात्रम्‌ । दघति = बिञ्रति । अत्र कुसुमगुस्फेनोत्प्रेक्षालिज्ञेन पिच्छादीगा पो: 
दामादिरूपकसिद्धिस्तदुत्थापिता 'चोत्प्रक्षेति सङ्कुरः। पुष्पिताग्रावृत्तम्‌। | 
कोशः--'शिखा चूडा केशपाशी? इत्यमरः | मयूरो बहिणो वहीं नीलकणो | 
पजङ्गग्नुक्‌ । शिखावलः शिखी केकी मेघनादानुलास्यपि’ इत्यमरः। 'शित्वा- भा 
स्वापीडशेखरा;' इत्यमरः । | 


| 


समासः--शिखराणि एव शिखा: ( रूपकसमासः ) कल्पद्रुसस्य कुमुमानि गा: 
कल्पद्रमकुसुमानि ( ष० त० ) विकसन्ति च तानि विचित्राणि च तानि कलपु | 
कुसुमानि ( क० धा० ) तैः विकसद्विचित्रकल्पदरुमकुसुसँः । अभितः गुम्फिता्‌ | 
( प्रादिसमासः ) अभिगुम्फितान्‌ । अलघूनि च विलम्बीति च तानि पिच्छाति | 
अलधुबिलम्बिपिच्छानि ( क० घा० ) तान्येव दामानि येषु तान्‌ (बः बरी) | 

अलघुविलस्विपिच्छदाम्न; | शिखिनः एव शेखराः तानु-शिखिशेखरार | [व 
( रूपकसमासः ) । | 


व्याकरणमु--द्धति-डुधान्‌ घारणपोषणयो: -- छट्‌-भझि-अतु । वि 
अनुवाद आऔर--इस पर्वत की ये शिखर रूपी घूडाएँ खिले हुए | 


| 
~ द 
£ | र 


रंगविरंगे कल्पवृक्ष के फूलों से मानो गुथे हुए के: समान, विशाल लटकते हुँ 
मयुर पिच्छ की माला वाले मयूर रूपी शिरोभूषणों को धारण करती है । | 


समान ¬ यहाँ पंत के शिखर, चुडा ( जडा या बँधी हुई ॥ 3 | | 
न तथा मयर लों डे | 
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चतुर्थ: सग ५७ 


पर भूषण के रूप में पहनती हैं) के समान, और मयूरपिच्छ, खिले हुए 
त्यवृक्ष के फूलों के समान हैं ॥ ५० ॥ | 
. अन्यच्च कीहश इत्याह-- र 
। सवधूकाः सुखिनोऽस्मिन्ननवरतममन्दरागतामरसदृशः । छ 
श्‌ नासेवन्ते रसवन्न नवरतममन्दरागतामरसदृशः ॥ ५१ ॥ 

। अन्वयः- अस्मिनु अनवरतममन्दरागतामरसहशः, अमन्दरागतामरसहृशः 
॥ (खनः सवधुकाः रसवत्‌ नवरत न आसेवम्ते इति न । 


३| बालबोधिनी--अस्मिनु--अस्मिन्‌ पर्वते । अनवरतममन्दरागतामरसहृशः= 
पमन्दराचलागतदेवतुल्याः। अथवा--'अनवरतम्‌' इति पृथक्‌ पदम्‌ । 
[ः पमस्दरागताः = मन्दराचरानायाताः ते च ते अमरसहशः=देवतुल्याः । भुस्था 


|वधुकाः-=्वधुभिः सह: वतंमानाः । रसवत्‌ = सानुरागम्‌ । नवरतम्‌ = बुतन- 
र |एरतम; अपुवंनिधुवनम्‌ । नासेवन्ते इति न, किन्त्वासेवन्ते एवेत्यथंः । अन्न 
(सेवन्ते इति न' इति निषेधस्य निषेधात्‌ प्रतिज्ञाब्पो विधिरत्न प्रतीयते । 
|दुच्यते--'द्वौ प्रतिषेधौ सन्तो स्वयं प्रकृतार्थं ब्रूत इति । उपमालङ्कारः । 
न | बार्या गीति; । 
» | कोशः--'पङ्केरुहं तामरसं सारसं सारसोरहम्‌' इत्यमरः । श्वज्धारादौ विषे 
{ पये गुणे रागे द्रवे रस इत्यमरः । “सम्भाव्यनिषेधनिवतंने द्वौ प्रतिषेधो' 


| | समासः-मन्दराद्‌ आगताः मन्दरागताः ( प० तऽ) ते च ते अमरा 
[ (क० धा० ) तैः सदृशः ( तृ० त० ) मम्दरागतामरसदृशः, अनवरतमाश्च ते 
|्दरागतामरसहशश्च ( क० घा० ) अनवरतममन्दरागतामरसहृशः । अमच्दः 
एगाणि च तानि तामस्सानि ( क० घा० ) अमभ्दरागतामरसानि, तानीव 
' |एशो येषां ते--अमन्दरागतामरसहृशः ( ब० ब्री० )। वधूभि! सह सवधुका३ 
` [(ब० ब्री० )1 नवं च तदू स्तमु नबरतम्‌-तत्‌-नवरतम्‌ ( क० घा० )। 
| व्याकरणम्‌-- सवधुकाः बर्धुभिः सहेति तिन सहेति तुल्ययोगे’ 
| (२।२।२ष ) इति बहुत्रीहि “नचयृतश्च' ( ५।४।१५३ ) इति कप्‌ । आसे- 


_ क्ते-आइ--षेवू सेवने लट्‌-क । 
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पर्द शिशुपालवधम्‌ 


हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर श्रेष्ठतम तथा म र 
हुए देवताओं के समान एवं अत्यन्त रक्तवर्ण कमल के समान नेनरवाडे ५ 
लोग, ( अपनी ) स्त्रियों के साथ अनुराग युक्त नवीन सुरत का सेवन नहीं के 
हैं, यह बात नहीं है, परन्तु नवीन सुरत का सम्यक्‌ प्रकार 
ही हैं ॥ ५१॥ 
पुनः कीहश इत्याह-- 
आच्छाद्य पुष्पपटमेष महान्तमन्तरावतिभिगुहकपोतशिरोधराभँ; | 
स्वाङ्गानि धूमरचिमागुरवों दघानैधूपायतीव पटलंनंचनीरदानाम्‌ ॥ ४२॥ 
uN 004 स आच्छाद्य, अन्तः आवर्तिभि: गृहकपोत- | 
: आगुर नैः पटले: 
ती एरवी धुमर्शाच दघानेः नवनीरदानां पटल: स्वाङ्गाति | 
वालवोषिनी-एषः = अयं पवंतः । महान्तं=सुदी घम्‌; विशालम्‌ । पुष्पपट- 
असुमवस्त्रम्‌ । आच्छाद्य=परिधाय । अन्तः = पटाभ्यन्तरे । आवतिभि;-अगीकष 
श्रमद्धिः । गृहकपोतशिरोधराभैः = गृहपारावतकण्ठवन्नीलैः | आगुरवीं =| 
कालागुरसम्बधिनीम्‌ । धुमर्रच=धुमकान्तिम्‌ । तत्सहशीं कान्तिमित्यर्थः | बत 
एव निदशंनालङ्कारः । दधानैः = धार्यः । नवनीरदानां = नवीनमेत्राताम्‌। 
पटलः = समूहैः । स्वाङ्गानि = आत्मीयायवान्‌ । धुपायतीव = । 
वासयतीव । अन्योऽपि विलासी महान्तं पुष्पवासितं पटं वासविशेष वा परिधा, 
अन्तर्वतिन वा$गुरुधुपं कृत्वात्मानं धुपायति । अत्र घृपायतीवेत्युत्प्रेक्षा, रुपको, 
पमानिदर्शनाभिरङ्गभुतैः सङ्कीर्यते । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । | 
व पाते कपोतः स्यात्‌’ इति विश्व: । “कालागुवंगुरुः स्यात । 
समास:--पुष्पाणि एव पट; ( रूपकसमासः) तम्‌--पृष्पपटम्‌ । गृह 
ies कपोतः गृहकपोतः तस्य pe लाबी येषां तँ गह 
ळे स ( तत्पुरषगभेबहुत्रीहिः ) अगुरोः इयम्‌--आगुरवी, तामु र 
हाळ | । इमस्य रुचि: ( ष० त० ) तामू-धूमरुचिम्‌ । नीरं ददातीति | 
ल * ` स्पपदसभासः ) नवाश्च ते नीरदाः (क० घा० ) तेषामु- गव 
एनाम्‌ । स्वस्य अङ्गानि स्वाङ्गानि ( ष० त० ) तानि--स्वाङ्गानि! 
( मक: वृतु वर्तने+ णिनिः .बहुलमार सिम 
इति णिनिः | धूपायति--धुपसन्तापे, गुपूधूपविच््षिपणिप "कु 


मायः? अ 
(३ 1२२८ ) इत्यायप्रत्ययः + लट-तिप । ह 
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से सेवन करते. 


प्‌ 


IE सगः ५ 


| हिन्दी अनुवाद--यह रैवतक पर्वत विशाल पुष्प रूपी वस्त्र को आच्छादित 
म र, अर्थात्‌ पुष्पों रूपी वस्त्रो से अपने को ढककर ( फूलों रूपी वस्त्र के ) 
प्ीतर चक्कर काटते हुए घर में पाले हुए कबूतर की गर्दन के समान नील 
| नन्ति वाले तथा अगर की शोभा को धारण करने वाले नवीन बादलों के 
(महो से अपने अङ्गों को धूप से सुवासित ( धूपित ) कर रहा है। 
| दिप्पणी--यह पर्वत बहुत ऊँचा है और इस पर जो वृक्ष हैं वे फूलों से 
हदे हुए हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इस पर्बत ने फूलों की चादर 
ब्रोढ़ रखखी हो । पर्वत की ऊँचाई इतनी है कि बादल पहाड़ के ऊपरी भाग में 
, फूलो से नीचे चक्कर काट रहे हँ । उन कालागुरु के समान कान्ति वाले बादलों 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो पर्वत अपने अङ्ञों को धूप का धूम 
देकर सुबासित कर रहा हो ॥ ५२ ॥ 
अपरं कथम्भूत इत्या ह 
अन्योऽन्थव्यतिकरचारुभिविचिच्नेरत्रस्यन्नवसणिजन्सभिमंयू्खैः । 
विस्मेरात्‌ गगनसदः करोत्यमुष्मिन्ताकादो रचितमभित्तिचित्रकमं ॥ ५३ ॥ 
अन्वयः--अमुष्मिन्‌ अन्योन्यव्यतिकरचारुभिः ( अत एव ) विचित्रैः अत्र 
स्यन्नवमणिजन्मभिः मयूखः आकाशे रचितम्‌ अभित्ति चित्रकमे गगनसदः 
| विस्मेरान्‌ करोति । व ; 
| बालबोधिनी--अमुष्मिन्‌ = अस्मिन्‌ पर्वते । अन्योऽन्यव्यतिकरचा रभिः 
, | परस्परमयूखसम्वन्धरम्यैः । अत एव-विचित्रेः = नानावर्णैः । अत्रस्यन्नवमणि- 
| चन्मभिः = निर्दोषनूततरत्नोत्पत्तिभिः, अस्फुटितरत्तजातैः । मयूखैः = किरणैः । 
, | क्षाकाशे = गगने । रचितं = निमितम्‌ । अकुड्यम्‌, कुड्यरहितम्‌ । अनाधारः 
| { मित्यर्थः । नरित्रकमे=आणेख्यक्त्यम्‌ । गगनसद:न्सखेच रान्‌, देवान्‌ । विस्मेरान्‌ = 
दु | बिस्मयशीलान्‌ । करोति = विघत्ते । “विस्मापयते इत्यर्थः । अत्र सणिमयूखेपु 
» | गगने चित्रकर्मेजास्तिमतामेवाभित्तिचित्रकर्मेत्यका रणकार्योत्पत्तिवरणेनादधान्तिः 
, | मदलङ्कुरोत्थापिता बिभावनेति सङ्करः । ध्विभावना विना हेतुं कायोप्पत्तियं- 
| दुच्यते’ इति विभावनालक्षणात्‌ । प्रहषिणी वृत्तम्‌ । “म्तौ ज्ञौ गरित्रिदशयतिः 
| | प्रहर्षणीयम्‌? इति लक्षणात्‌ । 
कोश:-<-'त्रासो भीमणिदोषयोः' इति विश्वः । 'आलेख्या श्‍चर्ययो श्चि त्रम्‌' 
' | इत्यमरः । 
' समासः अन्योऽन्येषां व्यतिकरः ( ष० त° ), तेन चारुभिः ( तृ० त० ) 
बन्योऽन्यव्यतिकरचासभिः । नवाश्न ते मणयः नवमणयः ( क० धा? ) 
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६० शिशुपालवधम्‌ 


अत्रस्यल्नवमणय:, तेस्यो जन्म येषां तैः ३ ( व° ब्रो० )। र 
चित्रं च तत्‌ कमं च-चित्रकमं ( क० धा० ) गगने सीदन्ति ( सञ्चरन्ति ) इत. 
इति गगनसदः ( उपपदसमासः ) तानु-गगनसद! । | (३ 
व्याकरणमु--विस्मेरानु-ष्मिड ईषद्‌ हसने न र-नमिकस्पिस्म्यजसकर्माह- | 
सदीपो रः' ( ३।२।१६७ ) इति र-प्रत्ययः 1 करोति--डकनुकरणे-लटू-तिप । १ 
हिन्दी अनुवाद--इस पर्वत पर मिलने से सुन्दर ( अत एव ) अनेक रङ्ग 
चाडे निर्दोष मणियो से उत्पन्न होने वाली किरणों द्वारा आकाश में बिना भीत | बर 
के ही बनाई गयी चित्रकारी, आकाशगामियों ( देव-देवाङ्गनाओं ) को विस्पित | बा 
करती है॥ ५३ ॥ 
अन्यच्च कीदृश इत्याह 
समीरशिशिरः शिरःसु वसतां सतां जवनिका निकामसुखिनाम्‌ । 
विभति जनयन्नयं मुदमपामपायधवला बलाहकततीः ॥ ५४॥ | 
अन्वयः-समीरशिशिरः शिरःसु वसतां निकामसुखिनां सतां मुदं जनयत्‌ | 
अयम्‌ अपाम्‌ अपायघवलाः बलाहकततीः जवनिक्राः विभति । 
बालबोधिनी--समीरशिशिरः = वायुशीतलः । शिरःसु=शिखरेषु । वसतां= | 
वासं कु्ंताम्‌, स्थितानाम्‌ । निकामसुखिनां=अत्यन्तसुंखिनाम्‌ । सतां = पुष्पः ` 
चताम्‌, साधुनाम्‌ । मुद॑=हर्षम्‌ । जनयन्‌ = उत्पादयन्‌ । अयं = रैवतकपवंतः। ` 
सर्पा = जलानाम्‌ । ` अपायधवलाः = अपगमसिताः,  तोयवुष्टया स्वेता | 
इत्यथंः । बलाहृकततीः = मेघपङ्क्तीः, मेधमालाः। जवनिकाः । तिरस्करिणीः। | 
बिभति = धारयति। अनावृतेष्वपि शिखरेषु क्रीडने मेघैरेवावरणतां सम्या 
मुदं जनयतीत्यर्थः । अत्र वलाहकततिष्वारोप्यमाणानां जवनिकानां मुदं जन 
यन्चिति प्रकृतोपयोगिवर्णनात्‌ परिणामालङ्कारः। “विषयात्मतयारोप्ये प्रह ` 
तार्थोपयोगिनि । परिणामो भवेत? इति लक्षणात्‌ । जलोद्धतगतिवु'त्तम्‌ । रसँ | 
जसजसा जलोद्धतगतिः ।' इति लक्षणात्‌ । 4 
न ति प्रमदो हर्ष; प्रमोदामोदसम्मदाः' इत्यमरः । आ 
का स्यात्‌ तिरस्करिणो च सा? इत्यमरः । “अन्न मेघो वास्विह! स्त 
यित्नुबंलाहक:' इत्यमरः । 
समासः--समीरेण शिशिर; समीरशिशिरः ( तू त०) निकामं सुखि | 
निकांमसुखिनः, तेषाम्‌-निकामसुखिनाम्‌ अपायेन घवा, अपायघर्वरला! | 
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पी प्रहाणं विधाय ( अतः ) लब्घसबीजयोगाः ( सन्तः ) सत्वपुरुषान्यतया ख्याति 
| च अधिगम्य ( अथ ) ताम्‌ अपि निरोद्धुम्‌ वाञ्छन्ति । 


छ 
|. 


। ( तृ० त० ) || बलाहकानां ततयः बलाहकततयः ( ष० त० ) ता! बलाह- 
| कृततीः । 


|| ७।४।७६ ) इत्य म्यासस्येत्वे । 


|ब्रत्यन्त सुखी सज्जनों को यह रैवतक पर्वत, जल के बरस जाने से श्वेत वणं 
| वाले मेघों के समूह रूपी पदों को धारण कर रहा है ॥ ५४॥ 


चतुर्थ, सगं: ६१ 


व्याकरणम्‌--विभति--ड्भृम्‌ धारणपोषणयो१¬- लट्‌-तिप्‌, “भृनासित्‌” 


हिन्दी अनुबाद--वायु से शीतल तथा ( अपनी ) चोटियों पर रहने बाळे 


पुनः कीदृश इत्याह 
संतर्यादिचित्तपरिकसंविदो विधाय क्लेश- 
प्राणमिह लब्धसबीजयोगाः । 
एप्राति च सत्वपुरुषान्यतयाधिगम्य वाञ्छन्ति 
तामपि समाधिभृतो निरोद्धुम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अन्वयः---इह समाधिभृतः मैत्र्यादिचित्तपरिकमंविदः ( अत एव ) वछेश- 


वालबोधिनी--इहअस्मिन्‌ पर्वते । समाधिभृतः = योगिनः । ` मैत्र्यादि- 
चित्तपरिकर्मविदः = मैत्रयादिचित्तशोधकभाजः । मंत्र्यादिभिः क्षोणान्तःकरण- 
मला इत्यथः । ( अत एव-) व्लेशप्रहाणम्‌ = अविद्यादिपःचक्लेशक्षयम्‌ ४ 
विधाय=ङ्त्वा । क्लेशान्‌ हित्वेत्यथंः । अतः लब्धसबीजयोगाः=प्रासालम्बन- 
योगाः । सत्वपुरुषान्यतया = प्रक्कतिपुरुष भिन्नत्वेन । ख्याति = ज्ञानम्‌ । चेतिः 
समुच्चये । अधिगम्य = प्राप्य । प्रकृतिपुरुषौ भिन्ताविति ज्ञात्वेत्यर्थः । 'प्रकृति- 
पुरुषयो विवेक़ाग्रहणात्‌ संसारः । विवेकग्रहणान्मुक्तिः इति सांख्याः। (अथ ) 
ताम्‌ = ख्यातिम्‌ । अपीति समुच्चये । निरोद्धुं = निवर्तयितुम्‌ । वाञ्छन्ति = 


अभिलषन्ति । वत्तिरूपां तां निवत्ये स्वयंप्रकाशतयेव स्थातुमिच्छन्तीत्यर्थंः । 


| 'प्रकृतावुपरतायां पुरुषस्वरूपेणावस्थान मुतिः इति सांख्यसिद्धान्तः। न केवल 


मोगभुमिरियं, किन्तु मोक्षक्षेत्रमपीति सावः । बसन्ततिछकावृत्तम्‌ । अथ 


` योगादयःपारिभाषिकाः शब्दाः योगशास््ानुसा रे व्याख्यायस्ते-- योगश्चित्त-- 


वृत्तिनिरोधः!.( यो० सु० १।१ ), “योगः समाधि: ( व्यासभाष्यम्‌-सूत्र ११ )' 


` इति चित्तवृत्तीनां निरोधः = बहिर्मुखतया परिणतिविच्छेदादन्तर्सखतया _ 


प्रितलोमप्रिणामेन स्वकारणे लयो योग इत्याख्यायते । स च योगोऽशा ङ्गः ५ | 
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६२ शिशुपालवधम्‌ 


pr (यो तु, 
१1२९) । प्ववृत्तमशच--'प्रमाणविपय्यंयविकल्पनिद्रास्मृतय:' ( योऽ दृः 
१६ ) इति । 'प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि’ ( यो० सू० १।७ )। “विपयंगो , 
मिथ्याज्ञानमतद्रपप्रतिष्ठम्‌ ( यो० सु० १।८) "शब्दज्ञानानुपाती व तुय 
विकल्प: ( यो० सु० १॥६ )। 'अभावप्रत्ययालस्वनावृत्तिनिद्रा’ ( यो० सृ 
११० ) 'अनुभुतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः’ ( यो० सू० १११) | आसां 
वृत्तीनामभ्यासवेराग्याभ्यां निरोधो भवति । परमत्र य्याधित्त्यान ्रमादाहस्याः 
विरतिश्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपा विन्नस्वल्या 
भवन्ति । अत एषां विक्षेपाणां दूरीकरणाय चेतसः त्रशोधनमावश्यकम्‌ । न्न ` 
मैत्र्यादीनि चत्वारि चित्तस्य परिशोधकानि। सुखितेषु मैत्री = सोहादंम्‌ । 
दुःखितेषु करुणा = कृपा । पुष्यवत्सु मुदिता = हषं: । पापिषु उपेक्षा = औदा- 
सीन्यम्‌ । किच--पश्चव्छेशा अपि योगशास्त्रे इत्थं प्रतिपा दिताः--'अविद्या. 
ऽस्मिता-रागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्चक्लेशाः’ ( यो० सु० २1३ ) इति । तत्ानित्येषु 
नित्यत्वाभिमानः अनात्मनि च देहेन्द्रियादावात्मधी रित्या दिविभ्रमोऽविद्या'। 
अस्मिता अहङ्कारः । रागोऽभिमतविषयाभिलाषः । दवेपोऽनभिमतेष्‌ रोषः। | 
अभिनिवेशः कार्याका येष्बाग्रहः । ते हि पुरुषं क्लिश्यन्तीति क्लेशाः = क्लेशः 
हेतवः । सत्वं-प्रकृति: । पुरुषः = आत्मा । । 
समासः--समाधि विश्नतीति समाधिभृतः ( उपपदसमासः ) । चित्तस्य 
परिकर्माणि चित्तपरिकर्माणि ( ष० त० ) मैत्री आदिर्येषां तानि मैत्र्यादीनि | ` 
{ व० ब्रो०), मैत्रयादोनि च तानि चित्तपरिकर्माणि ( क० धा० ), सत्यादि 
चित्तपरिकर्माणि, तानि विदन्ति ( उपपदसमासः ) ते-मैत्र्यादिचित्तपरिकमं- 
विदः। क्लेशानां प्रहाणम्‌ तत्‌-क्छेशप्रहाणम्‌ ( ष० त०) लब्धः सबीज। _ 
योगः बैस्ते-लब्धसबीजयोगाः (ब० ब्री० )। सत्वं च पुरुषश्च सत्पु | 
( इतरेतरढन्द; ) तयोः अन्यता ( ष० त० ) तया सत्वपुरुषान्यतया । 
व्याकरणम्‌ - वाञ्छन्ति- वाछि इच्छायाम्‌ +- लट्‌-क्ि । | 
हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर समाधि को धारण करने 
बाले योगी लोग, मंत्र्यादि चित्त के शोधकों को प्राप्त “फरने वते | 
अर्थात्‌--मैञ्यादि चित्त परिशोधको से निर्मल हुए अत एव - अविद्यादि _ 
पचक्छेशो को नष्ट कर, सम्प्रज्ञात समाधि को प्राप्त हुए, प्रकृति तथा पुरुष के 
परशगर भिन्न होने के ज्ञान को प्राप्त करके उसे भी रोकने के लिए, अर्थात 
जे मी बागे बढकर भय मका साळे स्थित होने कोकते है) च 


सुँ थं: सग: ६३ 


टिप्पणी--योग को ही समाधि कहते हैं। यह योग चित्तवृत्तियों के 
वथा रुक जाने का नाम है । जिसके-यम-नियम-आसन प्राणायाम-प्रत्याहार- 
दारणा-ध्यान-समाधि, ये आठ अङ्ग होते है । प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा 
(बया स्मृति ये पाँच वृत्तियाँ कही जाती हें । इन्हीं के रोकने से योग सिद्ध 
ता है । प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम ( शब्द ) ये तीन प्रमाण कहलाते हैं । 
गे उस वस्तु के स्वरूप में स्थित नहीं है ऐसा मिथ्या ज्ञान विपर्यय कहलाता है । 
गो ज्ञान, शब्द-ज्ञान के साथ-साथ होने वाला है तथा जिसका विषय. वास्तक में 
हीं है वह विकल्प कहाता है । अभाव के ज्ञान भवलम्बन करने वाली वृत्ति का 
वाम निद्रा है । अनुभव किये हुए विषय का न छिपना अर्थातू-प्रकट हो जाना 
प्ृति कहाता है । व्याधि, स्त्यान, प्रमाद, आलस्य, अविरत, भ्रान्ति दर्शन, 
बलब्ध, भुमिकत्व, अनवस्थितत्व ये आठ, योग सिद्धि में चित्त को विक्षिप्त करने 
बाले विघ्न स्वरूप हँ । अतः इन चित्त विक्षेपों को दुर करके चित्तशुद्धि आवश्यक 
होती है । वह चित्त शुद्धि--मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा से होती है। 
झमें संसार के सुखी व्यक्तियों से प्रेम करना मैत्री, दुखियों के प्रति दयाभाव 
रखना करुणा तथा पुण्यात्माओंके प्रति हषं प्रकट करना मुदिता और पापियों 
के प्रति उदासीन होना उपेक्षा कहलाता है । इनकी भावना से चित्त शुद्ध हो 
जाता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पाँच क्लेश कहे जाते 
हैं। इनमे अनित्य सांसारिक पदार्थो में नित्यत्वकी भावना तथा शरीरादि 
बनात्माओं में आत्म-ज्ञान होना अविद्या कहाता है । परम पुरुष तथा बुद्धि को 
मत: तथा स्वरूपतः एक मानना ही अहङ्कार या अस्मिता कहाता है । 
गोष्ट पदार्थो की इच्छा रखना, राग तथा-अनभिमत पदार्थों के प्रति द्वेष 
हाता है । कत्तव्य तथा अकत्तंव्य कार्यों में आग्रह ( हठ ) करना अभिनिवेश 
हाता है । ये पाँच, मनुष्यों को क्लिष्ट करते अर्थात्‌ सताते हैं, अतः क्लेश 
_किहलाते हैं । प्रकृति तथा पुरुष का भेद-ज्ञान न होने से सांसारिक बन्धन तथा 
[इन दोनों के भेद ज्ञान से मुक्ति होती है । उस समय प्रकृति, पुरुष से उपरत हो 
|( हट ) जाती है और शुद्ध स्वरूप पुरुष ही प्रकाश भाव से स्थित रहता है । 
[इन सव बातु. से ज्ञात होता है कि यह पवंत केवळ भोगियों का ही विहार- 
स्यान नहीं है किन्तु योगियों का भी निवास स्थान है ॥ ५५1 
अन्यच्च कीदृश इत्याह जर 
मरकतसयमेदिनीषु भानोस्तरुविटपान्तरपातिनो सपूरवा; । 
अवनत दितिकण्ठकण्ठलक्ष्मी मिह दधति स्फुरिताणुरेणुजालाः ॥ ५६ ॥ 
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६४ शिशुपालवघम्‌ 


अन्वयः-- इह मरकतमयमेदिनीषु तरुविटपान्तरपातिनः 
भानोः मयूखाः अवनतशितिकण्ठकण्ठलक्ष्मी दधति । | १0७७७. 
बालबोधिनी --इह--अन्नाद्रों । मरकतमयमेदिनीषु = गारत्मयभूमिप | 
तरुविटपान्तरपातिनः = वृक्षपल्लवावकाशसर्‍वारिणः । स्फुरिताणुरेणुजाता 4 
विलसितसूक्षकरज/समूहाः । भानोः = सुयंस्य । मयूखाः = किरणाः | ब 
शितिकण्ठकण्डलक्ष्मीम्‌ = आनम्रमयूरगलशोभाम्‌ । दधति = बिश्नति। त्च 
नालङ्कारः। पुष्पिताग्रावृत्तम्‌ । 
कोशः--'विटपः पल्लवे षिड्गे विस्तारे स्तस्भशाखयोः' इति विशव | 
“गारुत्मतं मरकतमश्मगर्भो हरिन्मणिः! इत्यमरः । किरणोञ्तमगखागुगभति- 
घृणिरश्मयः' इत्यमरः । 'अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तधिभेदतादथ्य' इत्यमस। 
समास:--मरकतानां विकाराः मरकतमय्यः ताश्च ताः मेदिस 
( क० घा० ) तापु-मरकतमेदिनीषु। तरूणां विटपाः तरुविटपाः ( ष० त० ) | 
तेषाम्‌ अन्तराणि ( ष० त० ); तैः पतन्तीति तथोक्ता:--तरुविटपान्तरपातिन:! प 
अणवश्च ते रेणवः अणुरेणवः ( क० घा० ) तेषां जालानि ( ष० त० )| 
अणुरेणुजालानि, स्फुरितानि अणुरेणुजालानि येषु ते स्फुरिताणुरेणुजाल; पम 

( ब० ब्री० )। शितिः कण्ठो यस्य सः-शितिकण्ठः ( ब० ब्री० ), तस्य कणा 
शितिकण्ठकण्ठः ( ष० त°), अवनतश्चाऽसौ शितिकण्ठकण्ठः ( क० घा० )| 
तस्य लक्ष्मीः ( ष० त० ) ताम्‌--शितिकण्ठकण्ठलक्ष्मीम्‌ । "ज्य 
व्याकरणमु--दधति--ड्झान्‌ घारणपोषणयोः-- लट्‌ -भि। री 
हु हिन्दी अनुवाद- इस रैवतक पर्वेत पर मरकत मणि की भूमियों प्र 
वृक्षा के पत्तों के मध्य ( छिद्र ) से गिरने वाली तथा जिनमें सुक्ष्म धुल्किग 

` क रहे हैं, अर्थात्‌ उनके समान शोभित हो रही हैं ॥ ५६ ॥ 
अपर कथभूत इत्या ह-- ः 

या बिर्भात कलवल्लकोगुणस्वानमानमतिकालिमालया ।-:' 

नात्र कान्तमुपगोतया तया स्वानमा नमति कालिमालया ॥ ५७॥ | 
मा का कान्त न नमति । 1 

CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Ko 


चतुर्थ: सर्ग दश 


यया पर्वते । अतिका लिमा-अत्यन्तश्यामा । अलया= 
4 खला; भ्रमन्तीत्यथं॑ः । अत एव सस्वनेति भाव; । या=भलिमाला । कलवल्ल- 
गुणस्वानमानमुर-अव्यक्तमघुरवीणातन्त्रीशब्दोपमानम्‌ । बिभतिम्धारयर्ति । 
| च्वनतीत्यर्थः । उपगीतया = समीपे गातुं प्रवृत्तये । न तु पुवं 
न्येति भाव! । तया == पूर्वोक्तया । अलिमालया = भ्रमरपङ्क्त्या, भुद्धा- 
[1 स्वानमा = सुखेनाक्रष्टुं शक्या।का = का वा स्त्री; का वा नारी। 
४ = स्ववल्लभम्‌ । न नमति = स्वयं न प्रणमति । सर्वाऽपि मानं विहाय 
नतं सद्यः प्रणमत्येव । गानस्य तथोद्दीपकत्वादिति भावः। अत्रोपमायमकयोः 
: । रथोद्धतावृत्तम्‌ । 'रान्नराविहरथोद्धता लगौ' इति लक्षणातु । 
कोशः--'मधुत्रतो मधुकरो मधुलिण्मधुपालिनः । दविरेफपुष्पलिङ्भुङ्गषट्‌ः 
मरालयः' इत्यमरः । 
समास;--अत्यन्ता कालिमा यस्याः सा-अतिकालिमा ( ब० ब्री०.)। 
हलक्या$ गुणः वल्लकीगुणः ( ष० त° ) तस्य स्वानः ( ष० त० ) वल्लकी- 
:॥स्वानः, कळश्चाऽसौ वल्लकीगुणस्वानः ( क० घा० ) तस्य मानम्‌ तत 
) | छवल्लकीगुणस्वानमानमु । समौपे गीता उपगीता; तया=उपगीतया ( प्रादिः 
श मास: ) सुखेन आनमयितुं शक्या स्वानमा ( प्रादिसमासः ) । 
व्याकरणम्‌--उपगीतया-उप + गै शब्दे + क्त! “आदिकर्मणि क्तः कतरि च' ` 
(ति । विभात-इभुबूघारणपोषणयो१ + लटू-तिपू । नमति-णम्‌ +- लटू-तिप्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर अत्यन्त श्याम वर्णवाली तथा 
फचिल ( अत एव गूंजती हुई ) जो अ्मरश्रेणी अव्यक्त मधुर वीणा-तर्त्र की 
पर तिनि को धारण करती है, अर्थात्‌ वीणा तन्त्री के समान गँजती है। समीप में 
ब गि करती ( गूंजती ) हुई उस अमर श्रेणी के द्वारा सुखपुर्वेक नम्र करते योग्य 
मागिन खो ( अपने मान को छोड़कर ) पति को प्रणाम नहीं करती है, अर्थात्‌ 
मर श्रेणी का गुञ्जन कामोद्दीपक होने से सभी स्रिया मान त्यागकर पति के 
ग्मीप नञ्ज हो जाती हैं ॥ ५७॥ 
| मपरं कथंभुत इत्याह ॥ 
सायं बाकस्दुकिरणाहतचम्प्रकान्तनिस्यन्दिनीरनिकरेण कृताभिषेकाः । 

अर्कोपलोल्लसितवह्िभिरहति तपास्तोन्न महाब्रतमिवात्र चरस्ति वप्नाः ॥ ५८ ॥ 
त, अन्वः--इह वप्राः सायं शशाङ्ककिरणाहतचन्द्कान्तनिस्यन्दिनी रनिकरेण 
|ताभिषेका॥ अक्ति अर्कोपलोल्लसितवह्िभिर तश्चा तीव्रं महाव्रतमु इव चरन्ति - 
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बालबोधिनी--इह-अस्मिन्‌ पर्वते । वप्राः=सानव। । क ऱ्सा 
रात्राविति भावः। शशाङ्ककिरणाहतचन्द्रकान्तनिस्यन्दिनीरनिकरेण = = ` 
रश्मिस्पृष्टचन्द्रकान्तमणिप्रल्राविजलपुरेण । 'निस्यन्दि’ इत्यस्य स्थाने-'निस्यन ॥ 
इति पाठान्तरम्‌ । तत्र-निस्यन्देनःत्नुतेनेत्यर्थः । कृताभिषेकाः = कतस्नानाः \ ठ 
अल्लि ८ दिवसे.। अर्कोपलोल्लसितवह्णिभिः = सू यंकान्तो त्थितारिनिमिः । ताः | त 
सन्तप्ताः । दीप्ताः’ पाठान्तरेऽपि तुल्य एवा्थेः । तीत्नमुन्-उग्रम्‌ । महाब्रत- पी 
महातपः । चरन्ति=तपन्ति । इवेत्युत्प्रेक्षायाम्‌ । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । अन्योऽपि | 
य। किल ब्रतमाचरति स रात्रौ जले स्तात्वोषित्वा वा दिवसे पर्‍्वागिमध्ये ( 
ब्रतमात्ररति । fi 
कोश!--“वप्रोऽस्त्री सानुमानयोः’ इत्यमरः । 'नियमो ब्रतमस्त्री' इत्यमरः | [| 
समासः-नीरस्य निकरः नीरनिकरः ( ष० त० ), शशाङ्कस्य किरणा | 
(ष० त० ) तेः आहृताः (तृ० त०) ते च ते चन्द्रकान्ता ( क० धाऽ) | 
तेभ्यः निस्यन्दी ( प० त०), स चाऽसौ नीरनिकरश्च ( क० धा० ) तेन |® 
शशाङ्ककिरणहतचन्द्रकान्तनिस्यन्दिनीरनिकरेण । कृतः अभिषेको यैस्ते इताभ्निः | 
बेकाः ( व० ब्री० ) । अर्कोपकेभ्यः उल्लसिताः ( प० त० ) ते च ते वहया | 
( क० घा० ) तैः-अर्कोपलोल्लसितवह्लिभिः । महांश्चाऽसौ ब्रतश्च महाद्रत | 
( क० घा० ) तम्‌-महाब्रतम्‌ । | 
ब्याकरणम्‌ --चरन्ति-चर गति-मक्षणयोः -- लटू-कि । 
हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर रात्रि में चन्द्रकिरणों से स्पष्ट | 
( स्पशे किये हुए ) चन्द्रकान्तमणियों से वहने वाळे जलप्रवाह से स्तान किये | 
हुए तथा दिन में सूर्यकान्त मणियों से निकली हुई अग्नियों से सन्तप्त चोटियाँ |' 
मानो महानु तप कर रही हैं ॥ ५८ ॥ Ee 
पुनः कीहश इत्याह-- | 
एतस्मिन्तधिकपयःशरियं वहन्त्यः संक्षोभं पवनभुवा जवेन नीता: । | 
वाल्मीकेररहितरामलक्ष्मणानां साधम्यं दधति गिरां सहासरस्यः ॥ ५६ ॥ 1: 
अन्वयः--एतस्मिन्‌ अधिकपयःभ्ियं वहन्त्यः पवनमभुत्रा जवेनसंक्षोभं नीता! | 
( अरहितरामलक्मणाः ) महासरस्यः ( अधिकपीनां श्रियं वहन्तीनां पवन |` 


ह संक्षोभं नीतानाम्‌ ) अरहितरामलक्ष्मणानां वाल्मीके; गिरां साभ | 
बति । | 


नट 


बन 
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ना सगर ६७ 
| | बालबोधिनी--एतस्मिन्‌ = अन्न पर्वेते। अधिकपय:श्रियं = बङ्घीजल- 
। बहन्त्य६ = धारयन्त्यः । पवनभुवा == वायुजन्येन । जवेन = वेगेन । 


॥॥(हक्ष्मणाः = अवियुक्तरमणसारसयोषितः ) । महासरस्य = महासरांसि; 


पीनां=्धारयन्तीनाम्‌ । पवनभुवा = हन्नुमता । जवेन=समुद्रलङ्घनारिनि- 
1 वेगेन । अथवा--जवेन = जविना, वेगवता ।' इति “पवनभुवा! 
य विशेषणत्वेन योजनीयम्‌ । संक्षोभं  भौद्धत्यम्‌ । नीतानां = प्रापिता- 
[। हनूमद्वेगवर्णनया प्रागलभ्यं नीतानामिल्यथंः] । अरहितरामलक्ष्मणानां- 


गाम्‌ । वाल्मीके:नवल्मीकजन्मनो मुनेः । गिरां=वाणीनाम्‌; रामायणरूपाणा- 
प्रथः । साध्यं = साम्यम्‌ । दधति == धारयन्ति । अत्र पवनभुवा जवेने- 
[वृन्तावलस्विफलद्यवदभग्नैकपादगतत्वेना्थंदवयप्रती तेरथंश्लेषः । अन्यत्र 
थंद्यप्रतीतेजंतुकाऽ्ठवच्छन्दयोरेव मिथः शिलि्टत्वाच्छन्दश्लेषः इत्यु- 
गाहित्यादुभयश्ळेषोऽयं प्रकृताप्रकृतगोचर१। उपमा द्वङ्गमिति सद्छुरा- 
हरः । प्रहषिणीवृत्तम्‌ । लक्षणन्तूक्तमेंव । अत्रोसयविश्ञेषणानामुभयत्र विभ- 
परिणामेन सङ्गतिः कर्तव्या; अन्यथा साघम्यंस्य प्रतीतिरेव न स्यात्‌ । 

| कोशः--“हंसस्य योषिद्वरटा सारसस्य तु लक्ष्मणा? इत्यमरः । “लक्ष्मणौष- 


ये गिसस्पत्तिविधोपकरणेषु च? इति मेदिनी । 

| | समासः--पयसः श्रीः पुयःश्वी ( ष० त०) अधिका चाऽसौ पयःश्रीः 
० धा० ) ताम्‌-अधिकपयःश्चियम्‌ । अन्यत्र--अधिकृताः ( वणंनी यत्वेन 
[ताः ) कपयो यासु ताः--अधिकपयः, तासामिति विग्रहे$पि अर्थानुसारं 
विपरिणामः कत्तंब्यः । एवमग्नेऽपि । पबनाद्‌ भवतीति पवनभूः, तेन-- 
॥प्रवा--( उपपदसमासः )। रामैः अरहिताः अरहितरामाः, भरहित” 
|च ता; लुक्ष्मणाश्‍च ( क० घा० ), ताः सन्ति यासु ताः--अरहितराम- 
शेणा! । अन्यत्र-अरहितौ रामलक्ष्मणौ याभिस्तासाम्‌--भरहितरामलक्ष्मणा- 
1 ॥। समानो धर्मो येषां ते सधर्मा॥, तेषां भावः साधम्यंम्‌ । 

| ष्याकरणम्‌--दधति-डुघान्‌ घारणपोषणयो१+- लठ्‌-कि । 
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द्द शिक्षुपालबघम्‌ 


हिन्दी भनुवाद--इस रैवतक पवत पर अधिक जल सम्पत्ति ( जसा 
को घारण करने वाली तथा वागुजन्य वेग से संक्षुब्ध ( कपाईं गई बौर | 
सपत्नीक सारसों वाली बड़ी-बड़ी झीलें, अधिक वानरों वाली तथा गण ७ 
की शोभा को धारण करने वाली एवं वेग वाले हतुमान्‌ के द्वारा औद्धछ |. 
प्राप्त अर्थात्‌ वेगवान हनूमान्‌ का वर्णन करने से प्रगल्भ बनी हुई और रा 
तथा लक्ष्मण (की चर्चा ) से युक्त वाल्मीकि मुनि का वाणियों की समानत 
को धारण करती हैं । 0 


टिप्पणी--यहाँ दोनों सरसियों तथा वाणियों के विशेषण दोनों में दित 
विपरिणाम से सङ्गत कर लेना चाहिये । जैसा कि संस्कृत टीका तथा तदनुसार 
हिन्दी अनुवाद में किया गया है । अन्यथा साधम्यं की प्रतीति ही नहीं होगी 
भाव यह है कि इस पव॑त पर बड़ी-बड़ी भीले हैं जिनमें अत्यधिक जल कौ; 
शोभा विराजमान है । वे हवा के वेग से तरङ्गित हो रही हैं। उनमें सार 
कभी सारसों से वियुक्त नहीं होती हैं। इसी प्रकार वाल्मीकि के रामाया 
रूपी वाणियाँ भी वहुत वन्दरों (की कथा ) वाली एवं गुणालङ्वार की शोभ 
से युक्त और वेगवानु हन्‌मानु जी से क्षोभ को प्राप्त तथा रामलक्ष्मण की चर | 
से जो युक्त हैं। इन दोनों की परस्पर समानता लक्षित हो रही है॥ ५९॥ | 
अपरं कीहश इत्याह | 

इह मुहुमुंदितेः कलभै रवः प्रतिदिशं क्रियते कलभैरवः । 
स्फुरति चानुवनं चमरीचयः कनकरत्नभुवां चमरीचयः ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--इह्‌ मुदितैः कलभैः प्रतिदिशं कलभैरवः रवः मुहुः क्रियते | तु 
चमरीचयः स्फुरति च कनकरत्नभुवां मरीचयः ( स्फुरन्ति ) । i 
, बालबोधिनी -- इह्‌ = अस्मिन्‌ पर्वते । मुदितैः = इच्छाविहारसत्तुष्ट ! प 
कलभः = करिशावकेः । प्रतिदिशं = दिशिदिशि; सवंदिक्षु । कलभैरवःन्मु( 
भीषणः । रवः = वृंहितम्‌। मुहुः = वारं बारम्‌ । क्रियते = विधी र 
अनुबन = वने वने । चमरीचयः = चमरीमृगसङ्घः । स्फुरति = परिश्रमति। 
चनकिच । कनकरत्नभुवां = सुवर्णरत्नभुमीनाम्‌ ।. _ मरीचयः म किरण | 
( स्फुरन्ति = विद्योतन्ते ) । अत्र समृद्धिमद्स्तुव्णनादुदात्तालङ्कारे यमकस्य | 
च्चयः । बुतविलम्बितवृत्तम्‌ |: 
कोश“ कलम करिशावका' इत्यमरः । | 
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ए) समासः--दिशि दिशि प्रतिदिशम्‌ ( यथार्थेऽव्ययीभावः ) । कलश्चाऽसौ 

| एच कलभैरवः ( विशेषणसमासः ) । वने वने अनुवनम्‌ ( अव्ययीभावः )। 
रीणां चयः चमरीचयः ( ष० त० ) । कनकरत्तानां भुवः ( ष० त० ), 

| साम्‌-कन ऋरत्नस्रुवाम्‌ । 

| व्याकरणम्‌--प्रतिदिशम्‌--'अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः' ( ५।४।१०७ ) 

ता समासान्तोऽचूप्रत्ययः । क्रियते-ड्कुन्‌ करणे + कर्मणि लट्‌-त-यकागमः । 

एरति-स्फुर्‌ सःवलने-- छट्‌-तिप्‌ । 

॥ हिन्दी अनुवाइ--इस रैवतक पर्त पर ( इच्छानुसार विहार करने से ) 

पारपित, हाथी के तीस वर्षं के वच्चे प्रत्येक दिशा में अर्थात्‌ चारों ओर अस्पष्ट 

[षुण एवं भीषण शब्द कर रहे हैं, तथा प्रत्येक चन में चमरी मृगों का समूह 

कप रहा है ( या उछल-कूद कर रहा है) और सुवर्णमयी एवं रत्नमयी 

सरमियों की किंरणें प्रकाशित हो रही हैं ॥ ६० ॥ | 
अन्यच्च कीहश इत्याह-- 
स्वक्साररन्त्रपरिपूरणलब्धगीतिरस्मिच्चसी मु दितपक्ष्सलरल्लकाङ्गः । 

वा कस्तुरिकामुगविमदंसुगन्धिरेति रागीव सक्तिमधिकां विषयेषु वायु; ॥ ६१॥ 

| | अन्वयः-अस्मिन्‌ त्वक्साररन्त्रपरिपुरणलब्धगीतिः मृदितपक्ष्म लरल्लका ञ्ञ, 
|्तूरिकामुगविमर्देविषयेषु अधिकां शक्तिम्‌ एति। . $ 
| बालबोधिनी- अस्मिनु = इह पते । त्वकसाररन्ध्रपरिपूरणलब्धगीतिः = 
॥शच्छिद्रव्मापनप्राप्तगानसुखः । क्वचिद्‌ 'छब्धगीति/ इत्यस्य स्थाते- रक्तः 
तिः! इति पाठान्तरम्‌ । तत्र-रवता = मधुरा, इतर्थः । उभयत्रापि 
िशिषणभिदं समानम्‌ । मुदितपक्मलरल्लका हैं: ¬ सम्मृष्टलोमशकस्वल- 
री पगशरीरः । अन्यत्र--मुदितपक्ष्मलरल्लकाङ् = सम्मुष्टलोमशकम्बल- 
रीर; अथवा-सम्मुष्टरागवश्याशरीरः । कस्तूरिकामुगविमदंसुगन्धि। = 

$) स्तूरिकायो निहरिणसङ्घर्षशोभनगर्धः । असौ = एवंभूतः । वायुः = पवनर । 

ते रागीव = कामीव । विषयेषु = प्रदेशेषु} अन्यत्र-रूपादिविषयेषु । अघिकां == 

र समधिकाम्‌ । सक्तिम्‌ = व्यासक्तिम्‌; सम्बन्धम्‌ | एति = गच्छति, प्राप्नोती- 

॥ | त्यथंः । उ्पसालङ्कारः । वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । 

म] क्ोश:---बंशे त्वबसा रकर्मारत्वचिसा रतृणध्वजा। 
| कम्वलमृगे कम्बले परिकीतितः इति वैजयन्ती ॥ विषय; 
| जनपदेऽपि च? इति विश्वः । 
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समासः-त्वचि सारो येषां ते--ल्वकूसाराः ( ब० क ) । तेषां रू 
( ष० त० ) तेषां परिपुरणम्‌ ( ष० त°) तेन लब्धाः गीति; गन 
( ब० ब्री० ) त्वकूसा ररन्धरपरिपुरणलब्धगीतिः । मृदितानि पक्ष्मलानि र 
कानामु अङ्गानि येन सः (ब० ब्री०) मृदितपक्ष्मलरल्लकाङ्ग; । कस्तूरिका 
बिमदंः ( ष० त० ) तेन सुगन्धिः ( तृ० त० ) कस्तूरिका विमदंसुगन्धि। | 
ब्याकरणम्‌ --एति--इण्‌ गतौ + लटू-तिप्‌ । य 
हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर बाँस के छिठ्रों को पूर्ण कर देने हे गापः 
सुख को प्राप्त, रोमयुक्त कम्वळ ( पक्षा० - कम्बलो ) के अङ्ों का भदन बतत 
वाला तथा कस्तूरी मृग के संसर्ग से सौरभ युक्त यह वायु रागी के समानय 
( शब्द-स्पश-गन्धादि ) विषयों में अधिक आसक्ति को प्राप्त कर रहा है। [म 
टिप्पणी--यहाँ रागी के पक्ष में-उवक्सार अर्थात्‌ बाँस के बने हुए) 
(बाँसुरी ) आदि वाद्यो के ध्वनि से श्रवणोन्द्रिय के विषय शब्द की र्ल. ( 
कम्बल से स्पर्शन्द्रिय के विषय स्पर्श को, और कस्तूरी मृग से घ्राणेन्द्रि के 
विषय गन्ध की प्राप्ति व्यक्त होती है ॥ ६१ ॥ । 
अन्यच्च कीदृश इत्याह 
रत्ये यूनां व्यवहिततपनाः प्रौढघ्वान्त दिनमिह जलदाः । 
दोषामन्यं विदधति सुरतक्रीडायासभमश्ञमपटवः ॥ ६२॥ 
अन्वय।--इह यूनां प्रीत्यै व्यवहिततपनाः ( अत एव- ) सुरतक्गीडायास 
अमशमपटवः जलदाः प्रौढध्वान्तं दिनं दोषामन्यं विदधति । FE 
बालबोषिनी--इह = अस्मिन्‌ पर्वते । यूनां = तरुणानास्‌। प्रीतयः 
प्रमोदाय । व्यवहिततपनाः = तिरोहितार्काः । क्वचिद्‌ 'व्यवहिततपताः 
. इत्यस्य स्थाने 'व्यवहिततपनमु' इति पाठान्तरम्‌ । तत्र-व्यवहिततपनरमिति | 
'दिनम्‌' इत्यस्य विशेषणम्‌, आच्छादितरविमिति चार्थः। अत एवसु | 
क्रीडायासश्चमशमपटवः = निधुवनकेलिव्यायामखेदवा रणसमर्था। । जल्दा!=| 
मेघाः। प्रौढघ्वान्तं = गढान्धकारम्‌, बहुलान्धकारयुक्तम्‌ । , दिनं = दिवस! | 
दोषामन्यं = रात्रिमानिनम्‌ । विदधति = कु्वेन्ति। मेघावरणम हिंम्ता दिबस | 
मम र्‍्यात्मानं रात्रि मन्यते किमुतान्य इत्यर्थः । इह यूनां दोषावद्‌ दिवा 
विल्तम्भं विहाराः सम्भवन्तीति भावः । अमरविलसितं वृत्तम्‌ “महौ ग | 
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| खेदोञ्ध्वरत्यादे इति ( दशरूपके.४।१२) । “भानुहँस; 
| हहत्तांशुस्तपनः सबिता रवि इत्यमर । 'दोषा च नक्तं च रजनावपि' 
त्यमरः । “घस्रो दिनाहनी वा तु क्लीवे दिवस-वासरौ' इत्यमरः । “अन्धका” 
तेऽनया ध्वान्तं तमिस्‌ तिमिरं तमः इत्यमरः । 

| समासः--युवतयश्च युवानश्च, तेषां-यूनाम्‌ । व्यवहितः तपनः येस्ते-- 
ह्यवहिततपनाः ( व° ब्री० ) । सुरतानि एव क्रीडाः (.रूपकसमासः ) ताभिः 
गः आयासः ( तृ० त० ) तेन यः श्रमः ( तृ० त० ) तस्य शम ( ष० त०) 
त्न पटवः ( स० त०) ते--सुरतक्रीडायास्मशमपटवः । प्रौढं ध्वान्तं 
भरग स्मित्‌ तत्‌--्रौढघ्वान्तमु ( व० ब्री० ) । दोषा आत्मानं मन्यते इति दोषा- 
| |मन्यम्‌ ( उपपदसमासः ) । 
व्याकरणम्‌--दोषामन्यम्‌--दोषा +- मन ज्ञाने खश्‌ “आत्ममाने खश्चा 
क| ( ३।२।८३ ) इति । विदधति--वि-- इधान्‌ धारण-पोषणयोःञ- लट्-फि। 

के हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर युवक लोगों की प्रसन्नता के लिए, 
| यं को ढकतेवाले तथा रतिक्रीडा में उत्पन्न थकावट को दूर करने में समर्थ 
| बादल, घने अन्धकार वाले दिन को, अपने को रात्रि मानने वाला बना रहे हैं, 
| बर्थात्‌--दिन में भी बादल सूये को ढककर इतना अंधेरा कर देते हैं कि दिन 
| अपने को रात्रि मानने लगता है। दिन रात्रि के समान अन्धकार से युक्त हो 
ह| जाता है ॥ ६२॥ 

| मपरं कीदृश इत्याह 

भग्नो निवासोऽ्यमिहास्य पुष्पेः सदानतो येन बिषाणिनाऽगः । 

तीव्राणि तेनोज्झति कोऽपितोऽसौ सदानतोयेन विषाणि नागः ॥ ६३॥ 

त अन्वयः--इह अस्य निवासः सदा पुष्पैः जानतः अयम्‌ अगः सदानतोये 

~| येन विषाणिना भग्नः तेन कोपितः असौ नागः तीव्राणि विषाणि उज्कति 

| बालबोधिनी--इह = अस्मिन्तद्रौ । अस्य = एतस्य नागस्य । निवासः = 
1 | आश्रय: ( सदा = सवदा । पुष्पैः = कुसुमैः । आनतः = नञ्नः। अयम्‌ = 
प | पुरो दृष्यमान:-। अगः = वृक्षः । सदानतोयेन = समदजलेन; मत्तेनेत्यथेः । 
॥ | येन विषाणिना = येन दन्तिना । भग्नः = उन्मूलित३ । तेन =तेन विषाणिना । 
| कोपितः = कोपं प्रापित।। भसौ = पूर्वोक्तः | नागः = सपः । तीब्राणि = 
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दुःसहानि । विषाणि = गरलानि; क्वेडान्‌। उज्भति = न । परप्रतिक. 
राक्षमस्य क्रोधः स्वाश्रयमेव व्याहन्तीति भाव: । इम्द्वजोपेन्द्रजयो भष 
पजातिः छन्दः। 
कोश:--'नागं नपुंसके रङ्गे सीसके कारणान्तरे । नाग; पन्नगमा तगर 
चारिषु तोयदे’ इति मेदिनी । ‘शैलवृक्षौ नगावगौ? इत्यमरः । ह 
_ समासः--दाततोयेन सह वतंते इति सदानतोयः ( ब० ब्री० ) तेन पदा. 
नतोयेन । 


व्याकरणमु--उज्फति-- उज्क उत्सगें 4-लट्-तिप्‌ । 


हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर, इस सपं के स्थान; ( तथा ) पुणो 
(के भार ) से भुके हुए इस वृक्ष को जिस मदोन्मत्त हाथो ने तोड़ डाला, उस 
हाथी से क्रोधित किया हुआ वह सपं तीब्र विषों को उगल रहा है। 


टिप्पणी--इसका तात्पर्यं यह है कि शत्रु से बदला केने में असमर्थ व्यक्ति |. 
झपने ही आश्रय को ही- हानि पहुँचाता है ॥ ६३ ॥ | 

अपरं कीदृश इत्याह-- 

प्ालियशीतमचलेइवरमीइवरोऽपि सा्त्रेभचंवसनाव रणोऽसिञ्चेते । 

सेतु निवृंतिकरे तिवसन्नुपैति न न्ह दुःखमिह किञ्चिदकिञ्जनोऽपि ॥ ६४॥ | 


अन्वयः--ईश्वरः अपि सान्द्रेभचमंवसनावरणः सन्‌ प्रालेयम्‌ अचलेश्वरम | 
अधिशेते । स्ंतुंनिवृःतिकरे इह निवसन्‌ अकिश्चन अपि किच्चिंद अपि दृ- प्रा 
दुखं न उपैति । 
बालबोधिनो--ईश्वरोऽपि = शिवोऽपि । किमुतान्यः । साद्द्रे सच मँवसनाः 
चेर = घनगजङृत्तिपरिधानः सनु । न त्वनावरणो नापि शिथिलावरण इतिः 
म । माळेयशीतं = हिमशीतलम्‌ । अचलेश्वरं = हिमालयम्‌ । अघिेते= । 
तस्मिन्‌ स्वपतीत्यथं; । सवंतुंनिवृतिकरे = सदा सुखकरे, सबंदायिनि | इह | 
अस्मिन्‌ रैवतके । निवसन्‌ = वसन्‌ । अकिञ्चनोऽपि = दरिद्रोऽपि । किखि | 
दपि = स्वल्पमपि । दन्चदुःखं = शीतोण्णकष्टम्‌ । न उपैति = न प्राप्नोति! | 
ह्न दितानामृदूतामन्योञ्यदोषनिवारकत्वादिति भावः! अत्रोपमानाद |' 
उपमेयस्याधिक्यवर्णनाद्‌ व्यतिरेकालखारः । वसन्ततिलकावृत्तम । Kosha| 
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ः क्रोशः--'अवश्यायस्तु नीहारस्तुषारस्तुहिन॑ हिमम्‌ । प्रालेयं मिहिका 
|. इत्यमरः । इन्दं युग्महिमोष्णादिमिथुनं कलहो रह, इति वैजयन्ती । 
समासः--प्रलयाद्‌ थागतं प्रालेयम्‌-तेन शीतम्‌-प्रालेयशीतम्‌ (तृ० त०) । 
लानाम्‌ ईश्वरस्तम्‌-अचलेश्वरम्‌ ( ष० त० ) । सार्द्रं च तद्‌ इभचमं- 
खेभचम॑ ( क० घा० ) तदेव वसनम्‌ ( रूपकसमासः ) तदेवावरणं यस्य सः 
ब० ब्री० ), सान्द्रेभचमवसनावरणः। निवृति करोतीति निवृ तिकर 
उपपदसमासः ) । सर्वे च च ते ऋतवः स्ंतंवः ( क० धा० ) तैः निवुँ तिकरः 
तृ० त०) तस्मिन्‌-सर्वंतुनिवृ तिकरे। नास्ति किचन अस्य-अकिचचनः 
निपातनात्तत्पुरुष-समासः ) । 

व्याकरणम्‌ --प्रालियम्‌--प्रज्यशब्दात्‌ “तत्‌ आगतः' ( ४।३।७३ ) इत्यणि 
, 'क्ेकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः' ( ७।३।२) इति यशब्दस्येयादेशः | 
लेश्वरमू--अचलेश्वर-- अम्‌ “अधिशीङ्स्थासां कर्म! ( १।४।४६ ) इत्या- 
रस्य कर्मत्वम्‌ । अधिशेते--अधि¬ शीङ्‌ स्वप्ने+लट्‌-तत। उर्पति--उप-- 
| गतौ +- लद॒-तिप्‌ । 


|| 
- प्राप्त नहीं करता है ॥ ६४ ॥ 
अन्यच्च कथंभुत इत्याह--. 
र | नवनगवनलेखाइयाममध्याभिराभिः, 
ह स्फटिककटकभूभिर्नाटयत्येष शलः । 
0 अहिपरिकरभाजो भास्मनेरङ्गराग- 
० ० र रधिगतधवलिम्त: शूलपाणेरभिख्याम्‌ ॥ ६५ ॥ 


|. अन्वयः एषः शैलः नवनगवनलेखाश्याममध्याभिः आभिः स्फटिककटक- 
| |पृभिः अहिपरिकरभाजः भास्मनेः अङ्करागैः अधिगतधवलिस्तः शूलपाणेः अभि- 
सिया नाटयति। ९ 
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७४ शिशुपालवधम्‌ 


बालबोषिनी--एष!म=अयम्‌ । शैल$=पर्वंतः। 
झभिनववृक्षवनश्चेणिनीलान्तराभिः । आभिः=अग्रे हश्यमानाभि; । स्फटिक 
भुमिः = असितमणिनितम्बभ्रुमिभिः । अहिपरिकरभाजः=वासुकिपय स्तिकाधा 
रिण । भास्मनेः = भस्ममर्यैः । अङ्गरागँ; = समालम्भनैः, अनुलेपरन | ब: 
गतघवलिम्नः = प्राप्तधावल्यस्य । शूलपाणेः-शूलिनः । अभिस्यां = शोभाम्‌ | न 
नाटयति = अभिनयति; अनुकरोति । निदशंनालङ्कारः । सारिनी-वृत्तमु। | 
कोश!--'भवेत्परिकरों ब्राते पर्यङ्कपरिवारयोः । प्रगाढे गात्रि 
विवेकारम्भयोरपि' इति विश्वः । 'शेलवृक्षी नगावगौ’ इत्यमरः । 'अगित्या 
नामशोभयोः? इत्यमरः । घ 
समासः-नगानां वनम्‌ नगवनम्‌ ( ष० त० ), तस्य लेला (१०६०) 
नवा चाऽसौ नगवनलेखा च ( क० घा० ) नवनगवनलेखा, तया इयामो मध्यो | 
यासां ( 4० ब्री० ) ताभिः-नवनगवनलेखाश्याममध्याभिः । अहिरेव परिकर 
महिपरिकर+ ( रूपक-समास॥ ) तं भजतीति-भहिपरिकरभाक्‌ ( उपपदसमासः )| ` 
तस्य-अहिपरिकरभाजः । भस्मनो विकाराः भास्मनाः पैः भास्मनः । अङ्गस| " 
खगः अङ्गरागः ( ष० त० ) तैः अङ्गरागं । अधिगतः घवलिमा येन तस! 
अधिगतधवलिम्नः ( ब० ब्री० ) | शूं पाणी यस्य स तस्य शूलपाणे; 
( ब° ब्री० ) । 
व्याकरणम्‌-परिकरमाजः--परिकर- भज +-ण्विः+- डस्‌ भजो धवि 
( ३।२।६२ ) इति । अभिख्याम्‌-अभि + स्या--अड-- अमू--'भातश्चोपये | 
( ३।३।१०९. ) । नाटयति-नट अवस्यन्दने ( नाद्ये )4-णिच +-लद्‌-तिपू। | र 
हिन्दी अनुवाद--यह रैवतक पर्वत नवीन वृक्षों के वनों की पङ्क्तयो पे 
श्याम वणं ( अन्धकारयुक्त ) मध्यभाग ( तटःप्रदेश ) वाली इन स्फटिक्मगी। 
( श्वेत संगमरमर पत्थर की बनी हुई ) तट प्रदेश की भूमियों से, वासुकी स्पी ( 
परिकर को धारण करने वाले, तथा भस्म के अनुलेपनों ( अङ्गरागों ) से $ रि 
वर्ण को प्राप्त हुए, शूलपाणि भगवान्‌ शङ्कर की शोभा का _ अनुकरण क | 
रहा है॥ ६५ ॥ [ 
पुन; कीदृश इत्याह 
दधद्भिरमितस्तरो विकचवारिजाम्बू नदे- 
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चतुर्थः सग: ७५ 


न मधु माधवा! सरसमन्न कादस्बरं 
हरन्ति रतये रहः प्रियतमाङ्गकादम्बरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
झन्वयः--अत्र माधवाः विकचवारिजाम्बू तटो अभितः दघदिभः नदे£ 


वालबोधिनी--अत्र = अस्मिन्‌ रैवतके । माधवा; यादवाः। विकच” 
| बारिजाम्बु = प्रफुल्लपद्मजलौ । तटौ = पुलिने । अभितः्-उभयतः । दधद्सिभ= 


धारयद्भिः । नदे+=जलप्रवाहैः । 'प्राक्‌ ्रोतसो नद्यः, प्रत्यक्‌ स्रोतसो नदा ` 


y तमंदां विनेत्याहुः ।' विनोदितदिनक्लमाः = अपनीतदिनसपरिश्रमा; बिहाराप- 
पो | गीवाल्िक्सन्तापा इत्यर्थः । चन्ट्किच। जाम्बूनद; = सुवर्णाभरणेः, कनक- 
र| पूषणैः । कृतरुचः = जनितशोभाः सन्तः। सरसं=रसवत्‌; स्वादवत्‌ । कादम्बः 
रम्‌ = ऐक्षबम्‌ । 'पनसं द्राक्षामाधूकं रवार्ज्‌रं तालमंक्षवमु' इति स्मरणात्‌ । 
सा| मधु = मम्‌ । अत्र मधुकादस्वरशब्दयोः सामान्पविशेषपरत्वान्न पौन रुक्त्यम्‌ । 
ख| निषेव्य = पीत्वा । रतये = सुरताथंमु । रहः = एकान्ते । प्रियतमा ङ्गकात्‌ = 
हे प्रयसीगात्रात्‌। अम्बरं = वस्त्रम्‌ । हरन्ति = आक्षिपन्ति। साघवाश्चेह 

मधुपान रतोत्सवैबिस्तम्धं विहरन्तीति भावः। यमकाछद्धारः। पृथ्वी वृत्तम्‌ । 


गे. कोशः--'रसो गन्बरसे जळे । श््ज्ञारादौ विषे बीयें तिक्तादौ इव्य- 
_ | रागयोः । देहधातुप्रभेदे च पारदास्वादयोः पुमान्‌! इति मेदिनी । “रसो गन्षे रसे 
hl स्वादे’ इति च विश्वः । 'कादस्यः कलहंसेकत्रोः इति विश्व । 


प्र (क० धा० ), विकचवारिजास्वूनि ययोस्तौ ( व° ब्री० ) विकचवारिजास्बू । 
ह| दिनस्य क्लमः दिनक्लम$ ( ष०.त० ), विनोदितो दिनक्लमो येषां ते--विनो- 
` | दितदिनक्डैमा) ( ब० ब्री० )। जाम्बूनदस्य विकाराः जाम्बूनदाः, तैः जाम्बूनदैः । 
` |फादस्ब राति ( छाति = प्रकृतित्वेनादत्ते ) इति कादम्बरम्‌ । 

| व्याकरणम्‌--कादस्बरमु-कादस्ब]-रा दानेन-कः 'आतोऽतुपसरगे क? 
( ३।२।३ ) इति । हरन्ति-हेब्‌ हरणे, छट्‌-झि। ` 


समासः--विकचानि वारिजानि येषु ( ब० ब्रो०) तानिच ताति अम्बूनि ` 
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७६ शिशुपालवधम्‌ 


हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर, खिळे हुए कमलों युक्त जलवाहे री 
तटों को दोनों तरफ से धारण करने वाले नदों के द्वारा जिनकी थकान को हर [' 
कर दिया गया है, तथा सुव के भूषणों से अलङ्कत लोग, स्वादिष्ट गने» 
रस से वनी हुई शराब को पीकर सम्भोग के लिए एकान्त में ( अपनी ) प्रिय गी 
तमाओं के वस्त्रों को हटाया करते हैं ॥ ६६ ॥ 

अपर कीदृश इत्याह-- 

दर्षणनिम्ंासु पतिते घनतिमिरमुषि 
ज्योतिषि रोप्यभित्तिषु पुरः प्रतिफलति मुहुः । 
ब्रीडमसंमुखोऽपि रमणेरपहृतवसनाः 
काञ्चनकन्दरासु तरुणीरिह नयति रविः ॥ ६७॥ 
अन्वयः--इह रविः दपंणनिर्मलासु पुरः रीप्यभित्तिषु पतिते घनतिमिरमुषि 
ज्योतिषि, का्चनकन्दरासु मुहुः प्रतिफलति सति रमणैः अपहृतवसनाः तरणी! 
असम्मुखः अपि व्रीडं नयति । 

'बालबोधिनी-इह = अस्मित्नद्री । रविः= सूर्यः । दपेणनिर्मोलामु = 
अ।दशवतस्वच्छासु । पुरः अग्रेस्यितासु । रौष्यभित्तिषु = रजतकुडयेषु। | 
पतिते = सङ्क्रान्ते । घनतिमिरमुषि = सान्द्रान्धकारनाशिनि । ज्योतिषि = 
स्वतेजसि । का्चनकन्दरासु = सुवणंदरीसु । मुहुः = वार वारम्‌} पुनः पुनः । 
प्रतिफलति = सम्मूच्छेति सति । रमणैः = प्रियैः । अपहृतवसनाः = अपनीतः 
वत्राः । तरुणी; = अङ्गनाः, युवतीः। असम्मुखोऽपि = कन्दरानभिमुखोऽपि। 
न्नीड = त्रपामु । नयति = प्रापयति । अत्र काश्चनकन्दराणामसम्मुखसुयंज्योति | 
ब्रोडं = त्रपाम्‌ । नयति = प्रापयति । अत्र काञ्चनकन्दरा णामसम्मुखसुयंज्योति। 
प्रतिफला$सस्वन्पेशपे तत्सम्बन्धोक्तेरतिशयो क्तिरलङ्कारः । वंशपत्रपतितं वृत्तम्‌। 
दिङ्भुनि वंशपत्रपतित भर नभलगैः इति लक्षणात्‌ । | 

कोशः--'मन्दाक्षं ह्रीस्त्रपा ब्रीडा” इत्यमरः । 'घने निरन्तरं सादरम्‌ 
इत्यमरः । 'दरी तु कन्दरो वा स्त्री इत्यमरः । 

समासः--दपंण इव निमेला; तासु--दर्पणनिमंलासु ( उपमिर्तेमासंः i I 
रोप्यस्य भित्तयः रीप्यभित्तयः, ता णा र ह रा )। घनं च त्त | | 
मिरे घनतिमिरम्‌ (क० घा० ), तन्मुष्णाति इति घनतिमिरमुद, तस्मिन | 


तिमिरमुषि ( उपपदसमासः ) । काञ्चनस्य कन्दराः काञ्चनकन्दरा, वास | 
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। चतुर्थ: सग; ७७. 


३/॥चनकन्दरासु ( ष० त० ) अपहृतानि वसनानि यासां ताः अपहृतवसनाः 
[ब० ब्री० ) । न सम्मुखः असस्मुखः ( नन्‌ त० पु० ) । 
$| व्याकरणम्‌--घनतिमिरमुषि-घनतिमिर + मुष्‌ + बिवप्‌ । नयति-- 
व. गीन्‌ प्रापणे + लदू-तिप्‌ । 
हिन्दी अनुवाद--इस रैवतक पर्वत पर सूर्यं दपण के समान स्वच्छ, 
सामने की रजतमयी दीवारों पर गिरी हुई, गाढान्धकार को दूर करने वाळे 
(अपने ) प्रकाश की सुवर्णमयी गुफाओं में बार-बार प्रतिफलित होते रहने पर 
( अपने ) प्रियतमों के द्वारा हटाये गये वस्त्रों बाली स्त्रियों को सामने नहीं 
रहता हुआ भी लज्जित कर देता है ॥ ६७ ॥ 
अन्यच्च कथंभूत इत्याह 
अनुकुतशिखरोघभी भिरभ्यागतोश्सौ 
त्वयि सरभसमधभ्युत्तिष्ठतोवात्रिरच्चेः । 
वरुतमर्डुपपन्नेसन्तमः्ः सहेलं 
हलघरपरिधानध्यामलेरम्बुवाहे। ॥ ६८॥ 
इति माघकृतौ शिशुपालवधे महाकाव्ये थ्र्यङ्के रैवतकवणंतं 


= नाम चतुर्थः सगः ॥ ४॥ 
. अन्वयः--अतो उच्चेः भद्विः त्वयि अभ्यागते ( सति ) अनुक्रतशिखरौघ- 
| श्रीभिः द्रुतमरुदुपपन्नेः (अत एव) सहेलम्‌ उन्तमस्धि) हलधरपरिधानश्यामलेः. 
अस्बुवाहैः सरभसम्‌ अभ्युत्तिष्ठति इव । 

बालबोधिनी--असौ = स! । उच्चै = उन्नतः । अद्रिः 5 रैवतकपवंतः ।' 
| ल्वयि-श्रीकृष्णे । अभ्यागते = सम्मुखमागते सति। अतुकृतशिखरोघश्रीभिः > 
| विढम्बितश्रङ्गसमूहशो भैः । शिखरौधभ्रमकारिभिरित्यथे । अतएव श्रीरिव 
श्रीरिति निदर्शनया आन्तिमदलङ्कारो व्यज्यते । दुतमरुदुपपन्नैः = तीब्रमारुत-. 
| प्रेरितैः । मतएव--सहेलं=सलीलम्‌ । उन्नमद्रः=उत्पत्िः । हलधरपरिधान- 
पया मलै&बलभद्राम्व रवच्छूघा मे: । अम्बुवाहः = मेघः । सरभसं = सौदसुक्यम्‌ ।. 
| | अभ्युत्तिष्ठतीव=मभ्युत्यानं करोतीव । अत्र करोतीवेति क्रियानिमित्ता क्रिया 
» | स्वख्पोत्मेक्षा, विषिष्टास्बुवा होन्ममन क्रियया प्रत्युत्थान क्रियोत््रक्षणात्‌ 1. साः 
` | चोक्तनिदशंनानुभ्राणितेति सङ्कुरः । वृत्यनुप्रासश्च । मालिनी वृत्तम्‌ । 
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(पात शिशुपालवघस्‌ | 
कोशः--'समीरमारुतमरुज्जगत्प्राणसमीरणाः? इत्यम रः | 
समासः--शिखराणाम्‌ ओघाः शिखरोघाः ( ष० त० ), अनुकृता शिसरौ. 

घाणां श्री! यैस्त।--अनुकृतशिखरोधश्रीभिः ( ब० ब्री०) । द्रुतश्चर बसौ 

मरुतु--दुतमरुत्‌ (क० घा०) तेन उपपन्नाः तै०--दुतसरुदुपपन्नै; (तृ० त०)। 
हल धरतोति हल्धरः ( उपपदसमासः ) तस्य परिधानानि ( ष० त ) ताति | 
इव श्यामलाः ( उपमितसमासः ) तेः-हलधरपरिधानश्यामलैः | अम्बुनि 
चहन्तीति भम्बुबाहाः तैः अम्बुवाहैः ( उपपदसमासः ) । 
व्याकरणम्‌--अभ्युत्तिष्ठति-भभि +- उत्‌ +- स्था +- लट्‌-तिप्‌ । । 
हिन्दी अनुवाद--वह ( सामने दिखाई देने वाळा ) ऊँचा रैवतक पर्वत 
आपके भाने पर शिखरों क्री शोभा का अनुकरण करने वाले, तीव्र वायु से | 
प्रेरित ( अत एव ) अनायास ऊपर को उठते हुए, बलरामजी के बच्चों के 
समान श्याम वर्ण मेधों से वेगपूर्वंक अभ्युत्थान कर रहा है । 
टिप्पणी--ऊँचे रैवतक पर्वत पर वायु द्वारा ऊपर उठते हुए मेघ, इस | 
प्रकार प्रतीत हो रहे हैं, मानो रैवतक पवत के शिखर हो ऊपर उठ रहे हों। | 
इससे कवि कल्पना कर रहा है कि मानो रैवतक पर्वेत ही श्रोकृष्ण का स्वागत 
करने के लिए अभ्युत्थान कर रहा हे ॥ ६८ ॥ 
इति निखिल्शास्त्र-निष्णातानां पण्डितराज-श्री रामलोटन-अवस्थि-- 
महोदयानां शिष्येण, धौत-स्मातं-कर्मानुष्ठान-निष्ठानां स्वघमं- 
उरन्धराणां श्रीवावूरामशमंणां पुत्रेण, श्रीबा दामी देवीगभं - 
सस्भवेन, बुझन्दशहर-मण्डलान्तगेत-खैरपुरग्राम- 
निवासिना, मेनपुरीमण्डलान्तगंत-शिरसा- 
गज्ञस्थायंगुरुकुल-महा विद्यालय- सा हित्य- | 
प्रधानाध्यापकेन श्रीरामजीलाल- | 
शर्मणा विरचितायां शिशुपाल- 
बघ-महाकाव्यस्य बाल- 
बोधिन्यां चतुर्थ सगं; । > 


——p ७२३७-७२... 


० ।, 
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काव्यप्रकाशः ०-2 
'शशिकला' हिन्दी व्याख्या सहित 
व्याख्याकार--डॉ० सत्यव्रत सिंह ड | 


संस्क्ृत-हिन्दी-अंग्रेजी में समानरूप से इस ग्रन्थ की 
तदनुकूल ही इसकी व्याख्या की गई है। व्याख्या के साथ-साथ टिप्पणी ( नोट्ह . 
में वे समी विषय दिये गये है. जो वामनी, काव्यादशं, घ्वन्यालोक-लोचन भा Fy 
में बिखरे पड़े हैं । परिष्कृत शोधपूर्ण पश्चम संस्करण । सम्पूर्ण " 


व्यापकता को देख 


२५% भः 
>. ध्वन्यालोक-लोचनम्‌ 

र 'प्रकाश' हिन्दी व्याख्या सहित 

७1 ` व्याख्याकार-आचार्य जगन्नाथपाठक | हि 

_ इस ग्रन्थ में 'ध्वत्यालोक' तथा उसकी संस्कृत टीका 'लोचन' का इतना “बु | |: 

अनुवाद दिया गया है कि छात्रों को ग्रन्थ लगाने में तनिक भी आयास हो 

` होगा । गूढ ग्रत्थि और अस्पष्टता के निवारण के छिये सुविशद टिप्पणी के रूए गे 

व्याख्यात्मक विवेचन देकर ग्रन्थाशय को सुस्पष्ट कर दिया गया है। सा बः 

विषयों के विचार से परिपूर्णं विशद भूमिका मो ग्रन्थ-गौरव के अनुकूर-गस्तुत गीः. 

गई है। मूल लोचन में संशोधन भी किया गया है संग्र 


है । अपनी कोटि का यह सबंग्र म. 
उपथोगी संस्करण है। प्रथम उद्योत १०-००; 


RTS 


{ 


र 
$ 


सम्पूर्ण ग्रन्थ ‘३ ५ रण, र 


| 1 

| 159 

नि... साहित्यदपेणः | | 
॥ “शशिकला! हिन्दी व्याख्या सहित | 
१ व्यास्याकार--डॉ० सत्यन्नत सिंह "जी | 


इसकी विमर्श श्य विशद व्याख्या द्वारा विषय की दुरूह ग्रन्थयो ` 


नका | 

वस्तुतः सम्यक्‌ समुन्मोचन वन पड़ा है । इसमें कहीं भी मुल को उपेक्षा येई | 

प्रतीत नहीं होती । आरम्म में एक सौ पृषठों की विस्तृत भूमिका दै जिसमें उछ 

अछङ्कारों पर वैज्ञानिक शोध सम्बन्धी दृष्टिकोण, स्वप तथा परस्पर वैष ष्य [A 

« -संकेतित हैं । अभिनव संस्करण । Rn “संपूर्ण ३५- 4 
` 


१-६ परिच्छेद २२-५०, ७-१० परिच्छेद 
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